य कु बे ॥ र 
क `स लगा महि जाति नयन नि भब हानि कर ।, 
i जहाँ बस संभु भवानि सो कासी सेइअ कस न ॥ 

0 7 ना हे र जरत सकळ सुर जद विषम गरळ जेहिं पान किय । 
“० ` > `. „` तेहि न भजलि मन मंद को पाल संकर सरिता Sa, 
- क क री "> ५ a चले बहुरि रघुराया | रिष्यमूक पर्बत निअराया॥ 5 
"यह कक १... १ ऽह सचिव सहित सुग्रीवा | आवत देखि अतुल बळ सींवा॥ 

24 2 “प 2०४ सी कह सुनु हनुमाना । पुरुष जुगल बळ रूप निधाना,॥ 
8... कर 2 प देखु तै जाई | कहद जानि जियें समन बुझाई: 
3 अल कही बा :होहिं मन मैला म तुरत. तजों यह सैला || 
Lo रि स्य गक प्‌ थ नाइ मबक 
| £ को तुम्ह स्माईल गौर सरीरा | छत्री' रप पि) बन बीरा ॥ ' 
<, कठिन भूमि कोगल पद गामी । कबन हेतु विचरहु बन स्वामी || - 
“रुळ मनोहर. सुंदर गाता। सहत दुसह बन. आतप बाता | 
Dah की तीनि देव महे कोक नर नारायन,की तुम्ह दोऊ॥ fT 
टु शि ऊ दो०-जग «कारन तारन भव मंजन धरनी. भार । 
हज की तुम्ह अखिलंभुवन पति छीन्ह मनुज अवतार ॥.१ ॥ 
कोसलेस दसरथ के जाए । इमश्रैतु बचन मानि बन आए || 
सिन र म य सुकुमारि सुहाई ॥ 
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गीताप्रेस गोरखपुर 
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सं० १९५७ तीसरा संस्करण, २००० 


भ्रीगुरवे नमः 


भगवन्‌ / छ | 
लीजिये । यह उपनिषद्धाष्यका अझवाद आपकी 

ही वाह्य और आन्तरिक प्रेरणाका फल है; अतः इसे 

आपहीके परम पवित्र करकमलोंमें सादर समर्पित . 

करता हूँ । 


ह 


नम्र निवेदन 


GO 


वेदके शीषस्थानीयन्भागका नाम वेदान्त है। यह वेदान्त ही ` 
त्रहमविखा दै। ब्रह्मविद्या ही. सर्वत्र समत्वका दशन कराती है, 
अह्मविद्यासे ही अज्ञानकी अन्थियाँ करती हैं, ब्रह्मविद्यासे ही कर्म- 
चाञ्चल्य सुसंयत और चित्त अन्तर्मुखी होता है। ब्रह्मविद्यासे ही मिथ्या 
अनुभूतिका विनाश और परम सत्यकी उपलब्धि होती है । ब्रह्म" 
विद्यासे ही. पकात्मरसप्रत्ययसार अवाडय़नसगोचर स्वयंप्रकादा 
विज्ञानस्वरूप चेतनानन्द्घन रसैकघन ब्रह्मकी प्राप्ति होती दै । इस 
त्रह्मविद्याका प्रतिपादन वेदके जिस अत्युच्च शिरोभागमे दै, उसीका 
नाम उपनिषद्‌ है । इन्हीं उपनिषदोंके मन्त्रॉका समन्वय और 
ख, इनकी मीमांसा भगवान्‌ वेदव्यासने ब्रह्मसूत्रमे की हे और इन्हीं 
उपनिषद्रूपी गौआंसे गोपालनन्दन भगवान्‌ भ्रीकृष्णे सुधी 
भोक्ताओके लिये गीतासुतरूपी दुग्धका दोहन किया थां । इसीलिये 
_ उपनिषद्‌, त्रहासूच और श्रीमद्भगवद्गीता प्रस्थानत्रयी कहलाते हैं, और 
भारतके प्रायः सभी आचार्योने इसी प्रस्थानत्रयीके प्रकाशसे 
सत्यका अन्वेषण किया है। और प्रायः सभीने इनपर अपने-अपने 
भाष्य लिखे है । अपने-अपने स्थानमें सभी आचायाँके भाष्य 
उपादेय हैं, परन्तु अद्वैत वेदान्तका प्रतिपादन करनेवाले भाष्योमै 
भगवान्‌ श्रीशङ्कराचायंका -भाष्य सर्वापरि माना जाता है। 
उपनिषदोपर तो दूसरे आचार्योके भाष्य है भी थोड़े ही । भगवानकी 
कृपासे आज कुछ उपनिषदोके उसी शाङ्करमाष्यका भाषानुवाद 
प्रकाश करनेका सौभाग्य गीताम्रेसको प्राप्त हुआ दै । आर्श हे _ 
ब्रह्मचिद्याके जिज्ञासु अधिकारी पाठक इससे लाभ उठावेगे । 


( 3. ) | २९ 

प्रथम तो यह विषय ही इतना कठिन है, कि जो ब्रह्मनिष्ठ 
और श्रोत्रिय गुरुके सुखसे अद्धापूर्वक सुनने और मनन करनेपर 
ही शुद्धान्तःकरण पुरुषके समझमें आता दै । फिर शाङ्करभाष्य 
भी कठिन है । अतएव इसके अनुवादमे जहाँ-जहाँ चुडियाँ रह गयी 
हों उन्हे विद्वान्‌ पुरुष कृपा करके वतला देनेकी कृपा करेंगे तो 
अनुवादक और प्रकाशक कृतज्ञतापूर्वक अगले संस्करणमें 
यथासाध्य उनका संशोधन करनेकी चेष्टा करेंगे । अनुवादक 
मह्दोदयने उपनिषदोके शाङ्करभाष्यके अनुवादकी जगह अपना नाम 
प्रकाश करनेकी शील और संकोर्चचश आज्ञा नहीं दी, इसीलिये 
उनका नाम प्रकाशित नहीं किया गया हा 

वास्तवमै ब्रह्मविद्या इस प्रकार प्रकाशित करनेकी वस्तु भी 
नहीं है । इसीलिये ऋषियोने इसमे दोनों ओरसे अधिकारकी 
आवश्यकता बतलायी है । परन्तु समयके प्रभावसे प्रकाशन 
आवश्यक हो गया । बंगला और मराठी आदि भाषाओंमें कई 


अनुवाद हैं । परन्तु हिन्दीमै सरळ अनुवाद कम मूल्यमे शायद ही 


मिळता है ।.इसीलिये गीताप्रेसने इसके प्रकाशनका यह प्रयत्न किया 
है। विद्वन इसके लिये क्षमा करेंगे । 


क 


अकाशक 


MC, मा 


प्रस्तावना 


यह बात संसारके प्रायः सभी विचारकोंको मान्य है कि मनुष्य- 
को आत्यन्तिक शान्ति बाह्य भोगोंसे प्राप्त नहीं हो सकती । इसके 
लिये तो उसे किसी अनन्त और निर्बाध-सुखस्वरूप सत्ताको ही 
शरण लेनी पड़ेगी । उस अनन्त खुखसमुद्रकी उपलब्धि ही संसारके 
समस्त दाशनिकोका भुव लक्ष्य रहा है । उसंका भिन्न-भिन्न प्रकारसे 
अनुभव करनेके कारण ही विभिन्न मतवादोंकी सृष्टि हुई है । संसारके 
उस एकमात्र .मूलतत्त्व्की शोध अनादि कालसे. होती आयी है। 
इस विषयमें सभी देशी और विदेशी विद्वान सहमत है कि इसका 
निर्णय करनेवाले सबसे प्राचीन अन्थ वेद हैं । वेद अनादि हैं। वे 
कब रचे गये ओर कौन उनका रचयिता था--इसका आजतक 
कोई सन्तोषजनक निर्णय नहीं हो सका । 


विषयको दष्टिसे वेदोंके तीन भाग हैं, जो तीन काण्ड कहलाते 


` है-कर्मकाण्ड, उपासनाकाण्ड और ज्ञानकाण्ड | विश्वके सूलतत्त्व- 


का विचार ज्ञानकाण्डमें किया गया है; कर्म और उपासना उस 


- तत्वको उपलब्ध करनेकी योग्यता प्रदान करते हैं इसलिये चे 
. साधनखरूप हैं ओर ज्ञान सिद्धान्त है । वेदके ज्ञानकाण्डका ही 


नाम उपनिषद्‌ है । इन्हें वेदान्त या आम्नायमस्तकं कहकर भी 
पुकारा जाता हे । अतः यह वात निर्विवाद सिद्ध हे कि ब्रह्मविद्याके 
आदिस्नोत उपनिषद्‌ ही हैं । 


उपनिषदांका महत्त्व वैदिकमतावलस्बियोंको ही मान्य हो-- 
भी इनकी गम्भीरता, मधुरता और तात्त्विकतापर मुग्ध हो चुके 


हैं । मंसूर, समद, फैज़ी, बुळशाइ और दाराशिकोह आदि 
महाचुभावोने इस्लामधर्मावलम्बी होकर भी औपनिषद सिद्धान्तको 


चेसी बात नहीं है । न जाने कितने विधर्मी और विदेशी महानुभाव | 


ही अपने जीवनका सवेस्व बनाया था । मंसूर और सर्मदने तो [इर 


देकर भी इस सिद्धान्तको छोड़ना पसन्द नहीं किया । पञ्चिमीय 


॥ रछ 


¢ 


( ६) | 
विद्वानोंम भी मैक्समूळर, शोपेनद्दर और - गोल्डस्टकर आदि | 
ऐसे अनेकों महाचुभाव हो गये हैं जिन्होंने डपनिषदके महत्त्वको 
मुक्तकण्ठसे स्वीकार किया है । मैक्समूलर साहब (०. . | 
Max Muller) कहते है-- प - | 


“he Upanishads are the......sources of...... the Vedant 
philosophy, a system in which human speculafion seems 
to me to have reached its very acme 


अर्थात्‌ उपनिषद्‌ वेदान्तदशेनके आह्विस्तोत है और ये ऐसे 
निबन्ध है जिनमें मुझे मानवी भावना अपने उच्चतम शिखरपर 
पहुँच गयी मात्म होती है। . | € 
शोपेनहृर ( $c०7९॥॥३५९४ ) का कथन दव 


‘In the world there is no study...... so beneficial and 
so elevating as that of Upanishads...... (they) are a 
product of the highest wisdom.....- it is destined sooner | 
or later to become the faith of the people 


अर्थात्‌ सारे. संसारमै ऐसा कोई स्वाध्याय ,नहीं हे जो 
उपनिषदोके समान उपयोगी और उन्नतिकी ओर ले जानेषाला हो। _ 
वे उच्चतम बुद्धिकी उपज हैं। आगे या पीछे एक दिन ऐसा होना 
ही है कि यही जनताका धर्म होगा । | 
डाक्टर गोल्डस्टकर ( Dr. Goldstuker ) कहते है-- हन्‌ € 


“The Vedant is the sublimest machinery set in to 
motion by oriental thought, 


अर्थात्‌ वेदान्त सबसे ऊँचे दजेका यन्त्र है, जिसे पूर्वीय 
विचारधाराने प्रवृत्त किया है ।* 
इस प्रकार हम देखते हैं कि उपनिषदोका महत्त्व अन्य ॥| 
मतावळस्बियों एवं विदेशियोंको भी कम मान्य नहीं है । वास्तवमें | 
ब्रह्मविद्याकी ऐसी ही महिमा दै । जिसने इस अम्दतका पान किया है | 
इ निहाळ हो गया; उसे न कुछ कर्तव्य दे और न कुछ प्राप्तव्य । | 


“7 -८ यहाँ जो पश्चिमीय विद्वानोके मत उद्धृत किये हैं वे “कल्याण? वर्ष 
७ की आठवीं संज्याके 'बरह्मविद्या-रहस्य' नामक लेखसे छिये हैं । _ 


= +s 
ZS 
TT 


EE ( ७) 
ब्रह्माकार वुत्तिका कितना महत्त्व है इसका वर्णन करते हुए वेदान्त- 
सिद्धान्तमुक्तावलीकार कहते हैं-- - 
कुलं पवित्रं जननी कृतार्था वसुन्धरा पुण्यवती च तेन | 
अपारसचित्सुखसागरेऽस्मिंछ्लीनं परे ब्रह्मणि यस्य चेतः ॥ 


अर्थात्‌ 'जिसका मन उस अपार सच्चिदानन्द्ससुद्र परब्रह्ममें 
लीन हो गया -है उसका “कुल पवित्र हो जाता दै, माता कृतक़्त्य 
हो जाती.है और उसके कारण पृथिवी भी पुण्यवती हो जाती दै ।' 
्रहचेत्ताकी डष्टिमें सार संसार सञ्चिदानन्द्स्वरूप हो जाता है, 
असद्‌ जड ओर दुःख उसे प्रतीत ही नहीं होता । उसकी हा 
तो द्रष्टा, दृश्य ओर इष्टिका भी भेद नहीं रहता, वह तो एक निश्चल, 
निर्वाध ओर निष्कल चिदानन्द्घन सत्तामात्र रह जाता है । उसके 
द्वारा जो कुछ कार्य होते है वह दूसरोंकी ही उष्टिमें होते हैं, 
उसकी दष्टिमें तो न कोई कार्य है और न.उसका करनेवाला ही । 
वर्णके आभूषणादि भेद चहिसुँख पुरुषोंकी दष्टिमे होते हैं, सुवर्णके 
तात्त्विक स्वरूपको देखनेचाला उन्हे कभी नहीं देखता, बाह्यदशी 
लोग कहते हे कि जलम तरङ्ग उठती दै, किन्तु भला जलने उन्हे 
कच देखा है ? सृत्तिक्षासे चननेवाले घट-शरावादि व्यवहारी लोगों 
'की दष्टिमै ही बनते है । तत्त्वद्शींकी दृष्टिमे तो वह आगे-पीछि और 
बीचमें भी केवल सन्मात्र ही है । अस्तु । 


उपनिषदे साक्षात्‌ कामघेचु हैं । ब्ह्मसूचोंकी रचना भी इन्होंके - ` 


` वाक्यों और शब्दोकी संगति लगानेके लिये हुई हे तथा 
मद्गगवदगीता भी गोपालनन्द्नद्वारा दुहा हुआ इन्हींका दूध दै । 
आरतवषमे जितने आस्तिक सम्प्रदाय है उन सबके आधार ये 
ही तीन अन्थरल हैं । ये प्रस्थानत्रयी कहलाते हैं । प्रायः सभी 
सम्प्रदायोके आचायॉनि इनकी विवेचनात्मक व्याख्यां लिखकर 
अपने मत स्थापित किये है । अङ्वैत, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत) द्वेताद्वेत; 
द्वैत ओर शिवाद्देत आदि सभी सम्मदायोंकी आधारशिला ये ही 
अन्थरल' हैं । अपने-अपने विचारानुसार आचायाँने उनमे अपने 
ही सिद्धान्तकी झाँकी की है । अद्वेतवादके प्रधान आचाय भगवान्‌ 
शङ्कराचार्य है । उनके भाष्यकी, गस्भीरता, विद्वत्ता, स्फुटता आरे 


प्रामाणिकता सभीने स्वीकार की दै। उनकी प्रसन्नगस्मीर लेखनी ' 


शं ५ / 


(<) कई; 


का वास्तविक रसाखाद तो चे ही कर सकते हैं जो सब प्रकार 
साधनसम्पन्न, अद्वैतनिष्ठ तथा संस्कृत वाड्ययके प्रोढ विद्वान्‌ 
हैं । तथापि जिन्हें यह सौभाग्य प्राप्त नहीं है उनमेंसे बहुत-से 
महानुभाव, जो उनके अबाध्य सिद्धान्तपर मुग्ध होकर उनके 
चरणोपर निछावर हो चुके है, उनकी वाणीका भावमात्र जानने- 
के लिये निरन्तर उत्सुक रहते है । उनके साथ स्वयं भी उस 
भावका अवगाहन करनेके लिये ही मैंने भगदानके उपनिषद्आष्यका 
भावार्थ लिखनेका दुभ्साइस किया है । यद्यपि मै किसी प्रकार 
इस महान कार्यको हाथमै लेनेकी योग्यता नहीं रखता तो भी जिसकी 
इच्छासे सम्पूर्ण प्राणी अहर्निशं भिन्न-भिन्न कार्योम लगे रहते हैं 
उस सर्चान्तयोमी जगन्नाव्यसूत्रधरने ही मुझे भी इसमें जोड़ दिया। 
मेरी इस चपळतासे यदि कुछ महानुभावांका मनोरञ्जन हो सका 
तो मैं इस प्रयासको सफल समझूँगा । 


इल समय प्रायः एक सौ बारह उपनिषदे प्रसिद्ध हैं; परन्तु 
भगवान्‌ शङ्कराचाय तथा अन्य आचायाँने भी अधिकतर आरम्भकी 
दश-बारह उपनिपदोपर ही भाष्य लिखे हैं) इससे यह नहीं 
समझना चाहिये कि अन्य उपनिषदे अप्रामाणिक हैं, क्योंकि उनमें- 
से बहुत-सी उपनिषदोके वाक्य खयं भगवानने भी अपने भाप्यामे 


उद्धृत किये हैं । इससे उनकी प्राचीनता और प्रामाणिकता स्पष्टतया. 


सिद्ध होती दवै । ; 

उपनिषदामे यह सबसे पहली ईशावास्योपनिषद्‌ हे । यह उपनिषद्‌ 
शुङ्कयज्ुःसंहिताका--जिसे वाजसनेयीसंदिता भी कहते है— 
चालीसत्राँ अध्याय है । इसले पहले उनतालील अध्यायोंमे कर्मे- 
काण्डका निरूपण दै । यह उस काण्डका अन्तिम अध्याय है और 
इसमें ज्ञानकाण्डका निरूपण किया गया है । इसका प्रथम मन्त्र 
“शा वास्यम्‌? इत्यादि होनेके कारण इस उपनिषद्का नाम भी 
“इशाचास्य” हो गया दै । आकारमे बहुत छोटी दोनेपर भी 
इसका महत्त्व एवं प्रामाण्य सर्वसम्मत है! भगवान्‌ हमें इसका 
तात्पर्य समझनेकी घुद्धि प्रदान करे, जिससे इम सच्चे सुखको 
उपलब्धि कर सक । 


hr 
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तत्सद्रह्म णे नमः 


ईशावास्योपनिषद्‌ 


मन्त्रार्थ, द्याङ्करमाष्य और भाष्यार्थसाहित 
“FOSS 


ईरिता सर्वभूतानां सर्वेभूतमयश्च यः। 


इेशाचास्येन सम्बोध्यर्माश्बरं तं नमास्यद्दम्‌ ॥ 
— कै. 


शान्ति-पाठ 


ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूणमुदच्यते । 

पूणस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 

ु उँ» शान्तिः शान्तिः शान्तिः । 

३» वह ( परब्रह्म) पूर्ण है और यह ( कार्यत्रह्म ) भी पूर्ण है, क्योंकि 
पूर्णसे पूर्णी ही उत्पत्ति होती है । तथा [ प्रख्यकालमैं ] पूर्ण 
[ कार्यत्रह्म ] का पूर्णत्व लेकर ( अपनेमे छीन करके ) पूर्ण [ पखद्म ] ही 
बच रहता है । त्रिविध तापकी शान्ति हो | | 


` त > 


१२ ईशावास्योपनिषद्‌ 
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सम्बन्ध-भाष्य 
ईशा वास्यमित्यांदयों मन्त्राः | शा बास्यम! आदि मन्त्रोंका कर्म- 
~ Ce | में विनियोग नहीं है क्योंकि व 
कमखविनियुक्ताः । धक न 
श्शादि- वक आत्माके यथार्थ स्वरूपका प्रति- 


७ तेषामकमरे 
मन्त्राणां कमशेषस्यात्मनो | हे हैं 
बिनियोगः पादून करनेवाले हैं. जो कि कर्मका 


याथात्म्यं चात्मनः शुद्धत्वा- | श्म, निष्पापत्व, एकत्व, नित्यत्व, 


पा न नित्मत्वागरीरत्व, | गणैर और समतल आदि है 
| जो आगे कहा जानेवाला है । इसका 


सर्वग॒तत्वादि वक्ष्यमाणम्‌ । तञ्च | कमसे विरोध है; अतः इन मन्त्रो- 
कर्मणा विरुध्येतेति युक्त एवेषां | का कर्मभे त्रिनियोग न होना ठीक 
क्मस्वविनियोगः। . ही है । 
न ह्येव॑सक्षणमात्मनो याथा- | आत्माका ऐसे लक्षणोंवाळा यथार्थ 
. ९ , €& | खरूप उत्पाद्यं, विकार्य , आप्यै और 
त्म्यम्ुत्पाध वकायसाप्य संस्काय | संस्कार्य* अथवा कर्ता-भोक्तारूप 


न कर्तृभोक्त्रूपं वा येन कमे नहीं है, जिससे कि वह कर्मका 


शेषता स्यात्‌ । सर्वासागुपनिष- शेष हो सके । सम्पूर्ण उपनिषदों- 
त्‌ 2 9 की परिसमात्ति आत्माके यथाथ 
दामात्मयाथात्म्यनिरूपणेनेव | स्वरूपका निरूपण करनेमें ही होती 
उपक्षयात्‌ । गीतानां मोक्षधर्माणां | है तथा गीता और मोक्षधर्मोका 

चैवंपरत्वात्‌ भी इसीमें तात्पर्य है | अतः आत्मा- 

| ~ गो 

तसादातमनोने के सामान्य छोगोंकी बुद्धिसे सिद्ध 
कत्वकठुत्वभोक्तत्वादि चाशुद्धः | होनेवाले अनेकत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, 


त्वपापविद्धत्वादि चोपादाय | तथा अश्युद्धव और पापमयत्वको 


१-उत्पन्न किया जानेयोग्य, जैसे पुरोडाश आदि-। २-विकारयोग्य, जैसे 


सोम आदि । ३-बलवान करने अथवा प्राप्त करनेयोग्य, जेसे मन्त्रादि । ४-संस्कारः 
योग्य; जैसे ब्रीहि आदि कर्मके शेषभूत पदार्थोमे इन धमाका रहना आवश्यक 


है। आत्मामें ऐसा कोई धर्म नहीं दै । इसलिये बह कर्मशेष नहीं हो सकता । 


याथात्म्यग्रकाशकत्वात्‌ | शेष नहीं है। आत्माका यथार्थं खरूप | 


ec", YN 


शाङ्करभाष्यार्थ १३ 
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` लोकबुद्विसिद्धं कर्माणि बिहि" | लेकर ही कोका विधान किया 
: द्यांन। 


| गया ह | 

| 

' यो हि कर्मफलेनार्थी इष्टेन ' कर्मोधिकारके ज्ञाताओंका भी 
कर्मणि हवचेसादिनाच्टेन यही कथन य न. ब्रह्मतेज 
पा द गदिः ~ आदि दृष्ट ओर खगं आदि अदृष्ट 
अधिकारः खर्गादिना च हिला" का लहत हा 


तिरह न काणइज्जलाइनाध , द्विजाति हूँ तथा कर्मके अनधिकारः 


कारप्रयोजकधर्मवानित्यात्मानं । सूचक कानेपन, कुबड़ेपन आदि 
मन्यते सोऽधिक्रियते कर्मखिति | धर्मोसे युक्त नहीं हूँ" ऐसा अपनेको 
ह्ययिक्ारविदो वदन्ति । | मानता है वही कर्मका अधिकारी है। 
तसादेते मन्त्रा आत्मनो याथा- ¦ अतः ये मन्त्र आत्माके यथार्थ 
गने खरूपका प्रकाश करके आत्म- 
अनुबन्ध- म्म्यप्रकाशनन आत्स- सम्बन्धी स्वाभाविक अज्ञानको निवृत्त 
चतुश्यम्‌ विषय खाभाविकमज्ञानं करते इए. संसारके शोक-मोहांदिः 
धर्मोके विच्छेदके साधनस्वरूप 
निवतयन्तः शोकमोहादिसंसारः | आत्मैकत्वादि बिज्ञानको ही उत्पन्न 
धमंविच्छित्तिसाधनमात्मकत्वादि- | करते हैं। इस प्रकार जिनके [ मुमुक्ष- 
हे _ | रूप ] अधिकारी, [ आत्मैक्यरूप 
बिज्ञानमुत्पादयन्ति । इत्येव- ] i ] 
ुक्ताथिकार्यभिधेयसम्बन्धम्रयो- | सम्बन्ध और -[ अज्ञाननिवृत्ति तथा 
परमानन्दम्राप्तिूप ] प्रयोजनका 
जनान्मन्त्रान्सङ्घेपतो व्याख्या- ड | 
नान्मन्त्रान्सङ्घेपतो व्याख्या- | उपरउल्लेड दो चा ह उत 


स्यामः | - ८ अब हम संक्षेपसे व्याख्या करेंगे । 


— NE 
Kd oS, 


विषय, [ प्रतिपाय-प्रतिपादकरूप ] 
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सर्वत्र भगवदहिक्ा उपदेश प 
3० ईशा वास्यमिद्‌ सर्व यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌। ¬ 
तेन त्यक्तन भुज्ञीथा मा णधः कस्यस्थिडनस्‌ ॥ १॥ 
जगतूमें जो कुछ स्थावर-जंगम संसार है वह सब, ईश्वरके द्वारा 


आच्छादनीय है [ अर्थात्‌ उसे भगवत्खरूंप अनुभव करना चाहिये ] । 
उसके त्याग-मावसे तू अपना पालन कर; किसीके धनकी इच्छा न कर॥१॥ 


ईशा इष्ट इतीट्‌ तेनेशा। इशिता 
परमेश्वर परमात्मा सर्वस्य । 
स हि सर्वमिष्टे सर्वजन्तुनामात्मा 
सन्म्रत्यगात्मतया तेन स्वेन 


रुपेणात्मनेशा 


नीयम्‌ । 
किम्‌ १ इदं सवे यत्किञ्च 
यत्किञ्चिज्ञगत्यां पृथिव्यां 
जगत्तत्सर्वे स्वेनात्मना ईशेन 
अत्यगात्मतयाहमेवेदं सर्वमिति 
परमार्थसत्यरूपेणानृतमिदं सवं 
चराचरमाच्छादनीयं स्वेन 
परमात्मना । 


वास्समाच्छाद्‌ 


जो ईशन ( शासन ) करे उसे 
ईदू कहते हैं उसका तृतीयान्त रूप 
(ईशा? है | सबका ईशान करनेवाला 
परमेरवर परमात्मा है | वही सत्र 
जीवोंका आत्मा होकर अन्तर्यामि- 
खूपसे सबका इंशन करता है । 
उस अपने स्वरूपभूत आत्मा ईशसे 
सब वास्य-आच्छादन करने- 


योग्य है । 


क्या [ आच्छादन करनेयोग्य 


है ] १ यह सब जो कुछ जगती अर्थात्‌ 


प्थिवीमें जगत्‌ ( स्थावर-जंगम प्राणि- 
वर्ग) है वह सब अपने आत्मा ईश्वर- 


से --अन्तर्यामिरूपसे यह सब कुछ | 


मैं ही हँ--ऐसा जानकर अपने 
परमार्थसत्यस्वरूप परमांत्मासे यह 
सम्पूर्ण मिथ्याभूत चराचर आच्छादन 


. | करनेयोग्य है । 


ld Fe, 


I आ कसम oo 


3 
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यथा चन्दनागर्वादेरुदकादि- | जिस प्रकार चन्दन और अगरु 
आदिकी, जळ आदिके सम्बन्धसे 


“सम्बन्धजक्केदादिजमोपाधिक॑ गीठेपन आर्दिके कारण उत्पन्न हुई 
3 दैर्गन्ध्य तत्खरूपनिषर्षणेन | औपाविक दुर्गन्धि उन (चन्दनादि) 


र „` |के स्वरूपको घिसनेसे उनके 
आच्छाद्यते स्वेन पारमाथिकेन | पारमार्थिक गन्धसे आच्छादित हो 


७ >, सि = | जाती है, उसी प्रकार अपने आत्मा- 
गन्धेन्‌ । तद्वदेन हि खात्मनि | मे आरोपित खामाविक कतृत्व- 


अध्यस्तं खाभाविक॑ कर्तृत्व- | भोक्तृत्व आदि टक्षणोंवाळा द्वैतरूप 
म मान्य 3___, | जगत्‌ जगतीमें यानी प्रथिवीमें-- 
भाक्‍तृत्वा ण जगदूड ० 

2022 कक, “जगत्याम्‌? यह शब्द [ स्थावर- 
जगत्यां एथिव्याम्‌; जगत्यामिति | जंगम समीका ] उपलक्षण कराने- 


उपलक्षणार्थ त्वात्सवमेव नामरूप- | वाला दोनेसे-इस परमार्थ 


यात सित तपाई सत्यस्वरूप आत्माकी भावनासे 
व्यं विकारजातं “| नामरूप और कर्ममय सारा ही 


सत्यात्मभावनया त्यक्त स्यात्‌ । त्रिकारजात परित्यक्त हो जाता है । 
एवमीश्वरात्मभावनया युक्तस्य | इस प्रकार जो, ईश्वर ही चरा- 
आस्मनिष्ठय पुत्राद्येषणात्रयस- | चर जगतका आत्मा है--ऐसी 
त्याग एव ~ ५ | भावनासे युक्त है, उसका पुत्रादि 
अधिकारः न्यास एवांधकारा तीनों एषणाओंके त्यागमें ही 
न कर्मसु । तेन त्यक्तेन | अधिकार है--कर्ममें नहीं। उसके 
त्यागेनेत्यथः । न हि त्यक्तो | त्यक्त अर्थात्‌ त्यागसे [ आत्माका 
मृतः पुत्रो वा भृत्यो चा | पाठन कर ] । त्यागा हुआ अथवा 


ठ | मरा हुआ पुत्र या सेवक, अपने 
जात्ससम्चान्सताया अमाता सम्बन्धका अमाव हो जानेके कारण - 


आत्मानं पारयति अतस्त्यागेन | अपना पालन नहीं करता; अतः 
इत्ययमेव .. वेदाथः--अज्ञीथाः | त्यागसे--यही इस श्रुतिका अर्थ है- 
पालयेथाः । भोग यानी पालन कर | 
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- एवं त्यक्तैषणस्त्वं मा गृधः | इस प्रकार एषणाओंसे रहित 
गुधिमाकाङ्कां CQ ९ (४ ल 

गै मा कार्षीर्धेन- | होकर तू ग्धं अर्थात्‌ धन-विषयक 


विषयाम्‌ । कस्यखिद्धनं कस्य- | आकांक्षा न कर । किसीके घनकी | 
चित्परस्थ खस्य वा धनं मा | अर्थात्‌ अपने या पराये किसीके भी - 


काङ्घीरित्यर्थः । स्विदित्यनर्थको | धनकी इच्छा न कर । यहाँ "स्वि! 
निपातः । यह्‌ अर्थरहित निपात हू । . 
अथवा मा गृधः । कसात्‌ ! | अथंत्रा आकांक्षा न कर, क्योंकि 
pS घन भला किसका है ? इस प्रकार 
कस्यस्तिद्धनमित्याक्षपार्था न | इसका आध्षेपसूचक अर्थ भी हो सकता 
| है अर्थात्‌ धन किसीका भी नहीं है जो 
उसकी इच्छा की जाय। यह सब आत्मा 
आत्मैवेदं सर्वमितीश्वरभावनया | दी है-इस प्रकार ईश्वरमावनासे यह 
छै र वेद सभी परित्यक्त हो जाता है | अतः 
सर्वे त्यक्तमत आत्मन एवद्‌ | यह सब आत्मासे उत्पन्न हुआ तथा 
सब कुछ आत्मरूप ही होनेके कारण 
मिथ्यापदार्थविषयक आकांक्षा न 
विषयां गुधिं मा कार्पी रित्यर्थः ।१। | कर--ऐसा इसका तात्पर्य है ॥१॥ 


कस्यचिद्वनमस्ति यद्गृष्येत । 


सर्वमात्मैच च सर्वमतो मिथ्या- 


“EOS 
मनुष्यत्वाभिमानीके लिये कर्मविषि 


` एवमात्मनिदः पुत्राथेषणा- | इस प्रकार उपर्युक्त श्रुतिका 


ले रर यही तात्पर्य है कि आत्मवेत्ताको 
हुए ज्ञाननिष्ठ रहकर ही आत्माकी 


रक्षितव्य वेदार्थः दि 
क्षितव्य इत्येष वेदाथः । अथ रक्षा करनी चाहिये । अब जो 


इतरस्थानात्मज्ञतया आत्मग्रहणाय | अत्मतलका ग्रहण करनेमें असमर्थ . 


दूसरा अनात्मज्ञ पुरुष है उसके लिये 
असक्तस्येदमुपदिशति मन्त्र-- यह दूसरा मन्त्र उपदेश करता है-- 


मन्त्र २ ] 
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कुवेज्ञेबेह कर्माणि जिजीविषेच्छतः 


समाः । 


„ एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कम लिप्यते नरे ॥२॥ 

इस लोकमें कर्म करते इए ही सौ वर्ष जीनेकी इच्छा करे | इस 
प्रकार मनुष्यत्वका अभिमान, रखनेवाले तेरे लिये इसके सिवा और कोई 
मार्ग नहीं है, जिससे तुझे [ अशुभ ] कर्मका लेप न हो | २॥ 


कुर्वन्नेव इह निवतेयन्नेव 


इस ळोकमें अग्निहोत्रादि कर्म 


कर्माण्यमिहोत्रादीनि जिजीविषे- | करते हुए ही सौतक अर्थात्‌ सौ वर्षों 


जीवितुमिच्छेच्छतं 
ख्याकाः समाः संवत्सरान्‌ | 
तावद्धि पुरुषस्य परमापुर्निरूपि- 
तमू । तथा च प्राप्तानुवादेन 
यज्जिजीविपेच्छतं वर्षाण तत्‌ 
कुर्वन्नेव कर्माणीत्येतद्विधीयते । 
_ एबभेवम्प्रकारेण त्वयि 
जिजीविषति नरे नरमात्रामि- 
मानिनीत एतसादमिहोत्रादीनि 
कर्माणि कुवेतो वर्तमानात्मका- 
रादन्यथा प्रकारान्तरं नास्ति 
येन प्रकारेणाशुभ॑ कमे न लिप्यते 


कर्मणा न लिप्यत इत्यर्थः । 
ई० ९-- 


शतसद- 


तक जीनेकी इच्छा करे। पुरुषकी 
बडी-से-बढी आयु इतनी ही 
बतलायी गयी है । अतः उस प्राप्त 
हुई आयुका अनुवाद करते हुए यह 
विधान किया है कि यदि सौ वर्ष 
जीनेकी इच्छा करे तो कर्म करते 
हुए ही जीना चाहे । 

इस तरह, इस प्रकार जीनेकी 
इच्छा ' करनेवाले तुझ मनुष्य-- 
मनुष्यत्वमात्रका अभिमान करने- 


वालेके लियि इस अर्थात्‌ अझ्नि- ` 


होत्रादि कर्म करते हुए दी [ आयु 
बितानेके ] वर्तमान प्रकारसे भिन्न 
और कोई ऐसा प्रकार नहीं है 
जिससे अशुभ कर्मका लेप न हो 
अर्थात्‌ जिससे वह पुरुष कर्मसे 
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अतः शाख्नविहितानि कर्माण्य | ज्सि न हो। अतः अग्निहोत्र आदि 
मिहोत्रादीनि ङुर्वन्नेव जिजी- | शाखविहित कर्मोंको करते इए ही 
विषेत्‌ । . जीनेकी इच्छा करे । 


कथं पुनरिदमवगम्यते | पूर्व ०-यह कैसे जाना गया कि 
डानक्म- पूर्वेण संन्यासिनो पूर्व मनते संन्यासीकी ज्ञाननिष्ठाका 
समचय- ज्चाननिष्ठोक्ता द्विती- तथा द्वितीय मन्त्रे संन्यासमें असमर्थ 


खण्ड येन तदशक्तस्य कर्म- | एरुषकी कर्मनिष्ठाका वर्णन किया `` 


निष्ठेति । | गयां है ? 


| 

उच्यते; ज्ञानकर्मणोविरोध॑ |. तिद्धान्ती_कहते हैं, क्या तुम्हे 

| स्मरण नहीं है कि, जैसा पहले 

पर्वतवदकम्प्य यथोक्तं न सरसि ¦ ( सम्बन्ध-भाष्यमें ) कह चुके हैं, ज्ञान 
| और कर्मका विरोध पर्वतके समान 

किम्‌ ! इहाप्युक्त यो हि जिजी- | अविचल है । यहाँ/भी, 'जो जीनेकी 
इच्छा करे वह कर्म करते हुए ही 

विषेतु स कर्म कुर्वन्‌? ईशा | [ जीना चाहे ]' तथा «यह सब 
इश्वरसे आच्छादन करनेयोग्य है? 


वास्थमिदं स्वम्‌? तिन त्यक्तेन | 'उस ( चराचर जगत्‌ ) के त्याग- ` 
| द्वारा आत्माकी रक्षा कर” 'किसीके . 


भुञ्जीथाः’ मा गृधः कस्स्विद्धनम्‌' | धनकी इच्छा न कर इत्यादि वाक्यों- 
> | से [ कर्मी और संन्यासीकी निष्ठाओं- 
इति च। “न जीविते मरणे चा | का मेद ही ] निरूपण किया है । 
| तथा “जीवन या मरणुका लोभ न 

` ग्रधिं कुवीतारण्यमियादिति च | करे, बनको चला जाय-यही 
.| देदकी मर्यादा है । और फिर वहाँ- 

पदम्‌; ततो न पुनरियात्‌' इति | से घर न लौटे! इस वाक्यसे भी 
: , | [ज्ञाननिष्ठके लिये ] संन्यासका ही 
ंन्यासथासनात्‌ । उभयोः विधान किया है । आगे इन दोनों 
फलमभेद॑ च वक्ष्यति । ` । निष्ठाओंके फलका मेद भी बतळायेंगे। 


पि 
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इमो द्वावेव पन्थानावनुनि- | ये दोनों ही मार्ग सृष्टिके आरम्भ- 


, प्क्रान्ततरो भवतः क्रियापथश्चैव | से परम्परागत हैँ । इनमें पहले 
_ पुरस्ातसंन्यासश्चोत्तरेण । नित 
, त्तिमार्गेण एषणात्रयस्य त्यागः । 


कर्ममार्ग है और पीछे संन्यास | 
[ संन्यासरूप ] निवृत्तिमार्गसे तीनों 
र एषणाओंका त्याग किया जाता 
तयोः सूंन्यासपथ एंबातिरे- | है । इन दोनोंमें संन्यासमार्ग ही 
चयति । “न्यास एवात्यरेचयत | उत्कर्ष, प्राप्त करता है । तैत्तिरीय 
इति च तेत्तिरीयके । | ्रुतिमें भी कहा है कि “संन्यास 
“द्वाविमावथ पन्थानो ही उत्कृष्टताको प्राप्त हुआ | 

यत्र वेदाः प्रतिष्ठिताः । | वेदाचार्यं भगवान्‌ व्यासने भी बहुत 


| ग्रवृत्तिलक्षणो धर्मों सोच-विचारकर ही अपने पुत्रसे 


निवृत्तश्च विभावितः ॥।”! | यह निश्चित बात कही है--“जिनमें 
( महा० गा० २४१ | ६ ) | वेद प्रतिष्ठित हैं ऐसे ये दो ही मार्ग 


aS 3 ~ ० ह - 
इत्यादि पुत्राय विचाये | हँ -एक तो प्रबृत्तिलक्षण धर्ममार्ग 
निश्चितमुक्त व्यासेन वेदाचार्येण | और दूसरा अच्छी तरह भावना. 


भगवता । विमागश्चानयोः | किया हुआ निदृत्तिमाग |” इन दोनों- 
दर्शयिष्यामः ॥ २॥ का विभाग हम आगे दिखलायेंगे ॥२॥ 
>_*७%९७--- 3 
` अज्ञानीकी निन्दा 


अथेदानीमविद्दिन्दार्थोऽमं | अब अज्ञानीकी निन्दा करनेके 


लिये यह [ तीसरा ] मन्त्र आरम्भ 
मन्त्र आरभ्यते 5 कया पय हे 
असुयां नाम ते लोका अन्धेन तमसावृताः 
ता<स्ते प्रेत्याभिगंच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः ॥ ३॥ 
वे असुरसम्बन्धी लोक आत्माके अदर्शनरूप अज्ञानसे आच्छादित 
हैं । जो कोई भी आत्माका हनन करनेवाले लोग हैं वे मरनेके अनन्तर 
उन्हें ग्राप्त होते हैं ॥३॥ | 


82224 ते शा, 
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असुर्याः परमात्मभावमद्वयम- | अद्यय -परमात्मभावकी अपेक्षासे 
पेक्ष्य देवादयोऽप्यसुरास्तेषाश्च | देवता आदि भी असुर ही हैं । 
स्वभूता लोका असुर्या नाम । | उनके सम्पत्ति-स्वरूप लोक 'असुर्य' 


नामशब्दोऽनर्थको निपातः । हैं। “नाम? शब्द अर्थहीन निपात है। : 


ते लोकाः कर्मफलानि | जिनमे कर्मफोंका छोकन-- 
' लोक्यन्ते श्यन्ते झुज्यन्त इति दर्शन यानी भोग होता है वे 
जन्मानि । अन्धेनादर्शनात्म- लोक अर्थात्‌ जन्म ( योनियाँ ) 


Be अन्ध-अदर्शनात्मक तम यानी 
कनाज्ञानन तमसावृता आच्छा अज्ञानसे आच्छादित हैं। वे इस 


दिताः तान्थावरान्तान्प्रेत्य शरीरको छोड़कर अपने कर्म और 
त्यक्त्वेमं देहसभिगच्छन्ति यथा- | ज्ञानके अनुसार उन [त्रह्ासे लेकर ] 
कर्म यथाश्रुतम्‌ । स्थावरपर्यन्त योनियोंमें ही जाते हैं । 


आत्मानं घन्तीत्यात्महनः । | जो कोई आत्माका घात ( नाश ) 
नि ५ करते हैं वे आत्मघाती हैं । वे लोग 

: ; । कथ | ८ 
के ते जना pe EE कौन हैं ? जो अज्ञानी हैं | वे 
त आत्मानं नित्यं हिंसान्त । सर्वदा अपने आत्माकी किस 


अविद्यादोषेण विद्यमानस्यात्मनः | ^ हिंसा करते हैं १, अविद्यारूप 


दोषके कारण अपने नित्यसिद्ध . 


तिरस्क्रणात्‌ । विद्यमानस्य | आत्माका तिरस्कार करनेसे [ अज्ञानी 


आत्मनो यत्कार्यं फरमजराम- | जीवोंकी दृष्टिमें | नित्य विद्यमान 

दिसंवेद _ | आत्माका अजरामरत्वादिज्ञानरूप 
रत्वादिसवेदनलक्षण तद्वतस्यव | काय यानी फळ मरे हुएके समान 
तिरोभूतं भवतीति प्राकृता | तिरोभूत रहता है, इसलिये प्राकृत 


विद्धांसो जना आत्महन उच्यन्ते । | अ्ानीजन आत्मघाती. कहे 


५ जाते हैं | इस आत्मघातरूप दोष- 
तेन द्यात्मेहननदोषेण संसरन्ति | करे कारण ही वे जन्म-मरणको 


ते॥ ३॥ प्राप्त होते हैं. ॥ ३ ॥ 


पणा प्यासा 


SR 
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आत्माका स्वरूप 


यस्यात्मनो हननादविद्वांसः ; जिस आत्माका हनन करनेसे 
। अज्ञानीछोग जन्म-मरणरूप संसार- 


- संसरन्ति तद्विपर्ययेण बिद्वांसो | को प्राप्त होते हैं और उसके 


॒ मुच्यन्ते ६ विपरीत ज्ञानीलोग मुक्त हो जाते हैं- 
जा पे जाता उ. वे आत्मघाती नहीं होते-वह आत्मतत्त्व 


कीदशमात्मतस्वमित्युच्यते-- केसा है £ सो बतलाया जाता है--- 
अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनद्देवा आप्नुवन्पूवेमषेत्‌ । 
तडावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत्तस्मिन्नपो मातरिश्वा दघाति ॥ 
वह आत्मतत्त्व अपने स्वरूपसे विचलित न होनेवाळा, एक तथा 
मनसे भी तीव्र गतिवाला है । इसे इन्द्रियाँ प्राप्त नहीं कर सकी, क्योंकि 
यह उन सबसे पहले ( आगे ) गया हुआ ( विद्यमान ) है | वह स्थिर 
होनेपर भी अन्य सत्र गतिशीछोंको अतिक्रमण कर जाता है । उसके 
रहते इए ही [ अर्थात्‌ उसकी सत्तामें ही ] वायु समस्त ग्राणियोंके प्रवृत्ति- 
रूप कर्मोका विभाग करता है || ४ ॥ 
अनेजत्‌ न एजत्‌ । एज| जो चळ्नेवाला न हो उसे 
“ | 'अनेजत? कहते हैं, क्योंकि 
कम्पने, कम्पनं चलनं खावस्था- | “एजु कम्पने? [इस घातुसूत्रसे ] 'एज? 


घातुका अर्थ कम्पन है । इस 
[oS द्वर्जित ° सवदैकरूपमि ~ 
अच्यातस्त _ | प्रकार [ वह आत्मतत्त्व ] कम्पन- 


4: । तच्च सर्वभूतेषु मनसः चलन अर्थात्‌ अपनी अवस्थासे च्युत 
यथः । तच्चेक सर्वभूतेषु मनसः होनेसे रहित है यानी सदा एक 


स्वी रूप है । वह एक ही सब प्राणियोंमें 
र्पादडवण जवीयो वर्तमान है | तथा सङ्कल्पादिरूप 
जववत्तरम्‌ । मनसे भी जवीय-अधिक वेगवान्‌ है। हा 


ह isi Ry ~ 
es NT), 
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[ मन्त्र ४ 


कथं विरुद्धमुच्यते धुवं 
निश्षलमिदं मनसो जवीय 
इति च। 

नेष दोषः । निरुपाध्युपाधि- 
विरोध. मन्चेनोपपत्तेः । तत्र 
परिदरः निरुपाधिकेन स्वेन 


रूपेणोच्यते. अनेजदेकमिति । 

र्त 
विकल्पलक्षणस्योपाधेरनुवत्तनाद्‌ 
इह देहस्थस्य ब्रह्म 
लोकादिद्रगमन॑ सङ्कल्पेन क्षण- 
सात्राङ्भवतीत्यतो मनसो 
जविष्ठत्वं लोके प्रसिद्धम्‌ । तसिन्‌ 
मनसि ्र्मलोकादीन्द्रत गच्छति 


मनसोऽन्तःकरणस्य 


मनसां 


सति प्रथमं प्राप्त इवात्मचेतन्या- 


बभासो गृह्मतेज्तो मनसो जवीय | &या जाता है। इसीसे 'वह मनसे भी 


| अधिक वेगवान्‌ है'ऐसा श्रुति कहती है 


इत्याह । 
'नेनदेवा द्योतनादेवाश्रश्षुरा- 


..-...-------८--८८-२२>>>>->->>>>>->2->>>>>>>>>>>>>>< 


पूर्व ०-यह विरुद्ध बात कैसे 
कही जाती है कि वह आत्मतत्त्व 


ध्रुव एवं निश्चल है तथा मनसे भी 


अधिक वेगवान्‌ है £ 
सिद्धान्ती-यह कोई दोष नहीं 
है, क्योंकि निरुपाधिक और 
सोपाधिकरूपसे यह विरुद्ध कथन 
भी बन सकता है | उस अत्रस्थामें 
अपने निरुपाधिकरूपसे तो 'अविचल' 
और “एक'-ऐसा कहा जाता है 
तथा अन्तःकरणकी मनरूप संकल्प- 
विंकल्पात्मिका उपाधिका अनुवर्तन 
करनेके कारण [ मनसे भी अधिक 
वेगवान्‌ कहा गया है ] इस छोक- 
में देहस्थ मनका ब्रह्मतेक आदि 
दूर देशोंमें संकल्परूपसे एक क्षणमें 
ही गमन हो जाता है; अतः मन- 
का अत्यन्त वेगतत्त तो छोकमें 
प्रसिद्ध ही है। किन्तु उस मनकें 
्रझलोकादिमें बड़ी शीघ्रतासे पहुँचने- 
पर वहाँ आत्मचेतन्यका अवभास 
पहलेहीसे पहुँचा हुआ-सा अनुभव 


जिसका प्रकरण चछ. रहा है 
ऐसे इस आत्मतत्त्वको देवगण भी 


दीनीन्द्रयाण्येतत्म्रकृतमात्मतत्त्वं / प्राप्त अर्थात्‌ उपल्ब्ध नहीं कर सके । 


टर 


CE 


5 
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नाप्नुवन्न प्राप्तवन्तः । तेभ्यो | विपर्योका थोतन ( प्रकाश ) करनेके 


कारण चक्षु आदि इन्द्रियाँ ही “देव? ` 


सनो जवीयः । , मनोव्यापार- | हैं | उन इन्द्रियोंसे तो मन ही 
वेगवान्‌ है; अतः [ आत्मा तथा 


` व्यवहितत्वाद्‌ आमासमात्रमपि | इन्द्रियोंके बीचमें ] मनोव्यापारका 


| 


RR "विषयी- व्यवधान रहनेके कारण आत्माका 
आत्मनो नेव देवानां `व्रिषयी- | ल 
पक । तो आमासमात्र भी इन्द्रियोंका विषय 


भवति । ¦ नहीं होता | 


` यसाञ्जवनान्मनसोऽपि पूर्व क्योंकि आकाशके समान व्यापक . 


मर्षत्‌ पूर्वमेव गतं व्योम- | होनेके कारण वह वेगवान्‌ मनसे भी 
वह्यापित्वात्‌ सर्वव्यापि तदा- | 
त्मतत्त्व सर्वसंसारधर्मबर्जितं स्वेन स्वहूपसे सम्पूर्ण संसार-धमोसे 
निरुपाधिकेन खरूपेणाविक्रिय- | रहित तथा अबिक्रिप होकर ही 
सेव सदुपाधिकृताः स्वाः संसारः | उपाधिक्त सम्पूर्ण सांसारिक 


त्यार पेत्यविवेकिनां | विकारोंको अनुभव करता है और 
का डाय | अविवेकी मूढ़ पुरुषोंको प्रत्येक शरीर- 


मूढानामनेकमिव च प्रतिदेहं | मे अनेक-सा प्रतीत होता है इसीसे 
प्रत्यवमासत इत्येतदाह । | श्रुतिने ऐसा कहा है । 
` तद्वावतो दुतं गच्छतोऽन्या- | वह दौड़ते अर्यात्‌ तेजीसे चलते 


का डा * | हुए, आत्मासे मिन अन्य मन, वाणी 
त्मबिलक्षणान्मनोवागिन्द्रियः । और इन्द्रिय आदिका अतिक्रमण 


प्रभृतीनत्येति अतीत्य गच्छति | कर जाता है--मानो उन्हें पार 

करके चला जाता है। “इव” का 
इव.। इवार्थ स्वयमेव दशयति | भावार्थ श्रुति ‘तिष्ठत्‌? ( ठहरनेवाला ) 
तिष्ठदिति; स्वयमविक्रियमेव इस पदसे स्वयं ही दिखला रही है । 
दिति स्वयमविक्रियमेव अत स्वये अपिता 
सदित्यर्थः । हि | दूसरोको पार कर जाता है। . | 


| पहले ही गया हुआ है । वह सर्व- . 
। व्यापी आत्मतत्त्व अपने निरुपाधिक ' 


॥ | 
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तंसिन्नात्मतच्वे सति नित्य- 
चेतन्यस्वमावे मातरिश्वा मातरि 
अन्तरिक्षे श्वयति गच्छतीति 
मातरिश्वा वायुः सर्वेप्राणभृत्‌ 
क्रियात्मको यदाश्रयाणि कार्य 
करणजातानि यसिन्नोतानि 
प्रोतानि च यत्सन्नसंज्ञक॑ सवस्य 
जगतो विधारथितू स मातरिश्वा, 
अपः कर्माणि प्राणिनां चेष्टाः 
लक्षणानि, अग्न्यादित्यपर्जन्या- 
दीनां ज्वलनदहनग्रकाशाभिवर्ष- 
णादिलक्षणानि दधाति विभजति 
इत्यर्थः । 

धारयतीति वा। “भीषासाद्वातः 
पवते” ( तै०उ० २। ८। १) 
इत्यादिश्रुतिभ्यः । सर्वा हि 
कार्यकरणादिविक्रिया नित्यचेत- 
न्यात्मस्वरूपे सर्वास्पदभूते सत्येव 


भवन्तीत्यर्थः ॥ ४॥ . 


_ [मन्त्र५ 


| उस नित्यचेतन्यस्वरूप आत्म- 
| तत्नके वर्तमान रहते हुए ही, जो 
! मातरि अर्थात्‌ अन्तरिक्षमे सच्चार- 
गमन करता है वह मातरिखा-वायु, 
जो समस्त प्राणोंक्रा पोषक और 
क्रियारूप है, जिसके अधीन ये सारे 
शरीर और इन्द्रिय हैं तथा जिसमें ये 
सब ओतप्रोत हैं और जो सूत्रसज्ञक 
तत्व निखिल जगतूका विधाता है 
बह मातरिरत्रा अप्‌ अर्थात्‌ प्राणियों- 
के चेष्टारूप कर्म यानी अग्नि, सूर्य 
और मेघ आदिके . ज्वलन-दहन, 
प्रकाशन एवं वर्षारम्भादि कर्म विभक्त 
करता है । ऐसा इसका भावार्थ है । 


अथवा “इसके भयसे वायु चलता 
है”? इत्यादि [ भाववाळी ] श्रुतियोंके 
अनुसार 'दधाति'का अर्थ "धारण 
करता है? ऐसा जानो । क्योंकि 
शरीर और इन्द्रिय आदि सभी 
विकार सबके अधिष्ठानस्वरूप नित्य- 
चैतन्य आत्मतत्त्वके विद्यमान रहते 
ही होते हैं ॥ ४॥ 


— RNS 


न मन्त्राणां जामितास्तीति 


पूर्वमन्त्रोक्तमप्यर्थं पुनराह-- 


मन्त्रोको आळस नहीं होता; 
अतः पहले मन्त्रद्वारा कहे हुए 
अर्थको ही फिर कहते हैं-- ;- 


मन्त्र .५ | ` शाङ्करमाष्यार्थ श्र 
तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वन्तिके । 
तदन्तरस्य सवेस्य तदु सवेस्यास्य बाह्यतः ॥ ५ ॥ 
वह आत्मतत्त्व चलता है और नहीं मी चळता | वह दूर है और 
समीप भी है। वह सबके अन्तर्गत है और वही इस सत्रके बाहर 
भी है॥ ५॥ ' 
तदात्मतच्वं यत्प्रकृतं तदेजति 
चलति तदेव च नेजति खतो 
नेव चलति स्वतोऽचलमेव सत्‌ 
चलतीवेत्यर्थः। किश्व तद्दूरे वर्ष- 
ससरत गा | मी अप्राप्य होनेके कारण दूर-जैसा 
दूर इन । प इ अन्तिके इति | है । [ 'तद्वन्तिके?का ] तत्‌ उ अन्ति- 
च्छेदः । तदन्तिके समीपेऽत्य- | के ऐसा पदच्छेद करना चाहिये । 


जिसका प्रकरण है वह आत्मतत्त्व 
एजन करता--चळता है, वही स्वयं 
नहीं भी चलता, अर्थात्‌ स्वयं अचळ 
रहकर ही चलता हुआ-सा जान 
पड़ता है यही नहीं, वह दूर भी है; 
अज्ञानियोंको सैकड़ों करोड़ वर्षोमें 


` ज्तमेव विदुपामात्मत्वान्न केवलं | वही अन्तिक-अत्यन्त समीप भी है 


दरेऽन्तिके च। तदन्तरम्यन्तरेऽस्य | अर्थात केवल दूर ही नहीं, विद्यानोंका 
ee संव, आत्मा होनेके कारण समीप भी है । 
Se _ वह इस सबके अन्तर यानी भीतर भी 
(ब्‌० उ० ३। ४। १ ) इति | है, जैसा कि “जो आत्मा सर्वान्तर है” 
श्रुतेः । अस्य सर्वस्य जगतो नामः | इत्यादि श्रुतिसे सिद्ध. होता है। 
रुपक्रियात्मकस्य तदु अपि सवस्य आकारके समान व्यापक होनेके 
कारण वह इस नामरूप और 

अस्य बाझतो व्यापकत्वादाकाशः | क्रियात्मक सम्पूर्ण जगतके बाहर तथा 


चन्निरतिशयद्क्षमत्वांद्‌ अन्तः । । सूक्ष्मरूप होनेसे इसके भीतर ड है। 
» (०-३० ४७। ¦ और श्रुतिके “प्रज्ञानघन ही है”? इस 
अज्ञानचन एव” (इ छ र | कथनके अनुसार वह निरन्तर ( बाहर- 
५।१३) इति च शासनान्नरन्त । भीतरके भेदको त्यागकर सर्वत्र 3 ही 


च्‌ ॥। ५॥। है॥ ५॥ 


~ 
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अभेददर्शीकी स्थिति 
यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपर्यति । 
सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ॥ ६॥ 
जो [ साधक ] सम्पूर्ण भूतोंको आर्त्ममें ही देखता है और 


समस्त भूतोमें भी आत्माको ही देखता है वह इस [ सार्वात्म्यदर्शन ] 


के कारण ही किसीसे घृणा नहीं करता ॥ ६॥ 


यः परिव्राड्‌ मुगुक्षुः सर्वाणि | 
नि | लेकर स्थावरपर्यन्त सम्पूर्ण भूतोंको 


` भूतान्यव्यक्तादीनि स्थावरान्ता 
आत्मन्येचानुपर्यत्यात्मव्यति- 
रिक्तानि न पश्यतीत्यर्थः) सर्वे- 
भूतेषु च तेष्वेब चात्मानं तेषाम्‌ 
अपि भूतानां स्वमात्मानमात्म 
त्वेन यथास्य देहस्य कार्यकरण- 
` सङ्घातस्यात्मा अहँ सबंग्रत्ययः 
साक्षिभूतश्रेतयिता केवलो 
निर्य॑णोःनेनेव स्वरूपेणाव्यक्ता- 
` द्रीनां स्थावरान्तानामहमेवात्मेति 


जो पस्रिद मुमुक्षु अव्यक्तसे 


आत्मामें ही देखता है अर्थात्‌ उन्हें 


आत्मासे प्रथक्‌ नहीं देखता, तथा | 


उन सम्पूर्ण भूतोंमें भी आत्माको 
देखता है अर्थात्‌ उन भूतोंके आत्मा- 
को भी अपना ही आत्मा जानता 
है यानी यह समझता है कि जिस 
प्रकार में इस देहके कार्य (भूत) और 
कारण (इन्द्रिय)-संघातका आत्मा और' 
इसकी समस्त प्रतीतियाँका साक्षी, 
चेतयिता, केबल और निर्गुण हूँ उसी 


प्रकार अपने इसी खूपसे अव्यक्तसे | 


लेकर स्थावरपर्यन्त सम्पूर्ण भूतोंका 


सबेभूतेषु चात्मानं निर्विशेषं | आतमा मी मैं दी हुँ । इस प्रकार जो सब 


यस्त्वनुपञ्यति स॒ततस्तसादेव 


भूतोंमें अपने निर्विशेष आत्मस्वरूप- 
को ही देखता है वह उस आत्म- 


` दुशनान्न विजुगुप्सते विजुगुप्सां | दर्शनके कारण ही किसीसे जुगुप्सा 


. घृणां न करोति । 


यानी घृणा नहीं करता । 
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आश्षस्यवानुवादोऽयम्‌ । सर्वा | यह प्राप्त वस्तुका ही अनुवाद 

है । समी प्रकारकी घृणा अपनेसे 


` हि घृणात्मनोडन्यद्दुष्टं पश्यतो | मिन किसी दूषित पदार्थको देखने- 


वाले पुरुषको ही होती है, जो. 
भवति, आत्मानमेवात्यन्तविशुद्ध | निरन्तर अपने अत्यन्त विशुद्ध आत्म- 


स्वरूपको ही देखनेवाला है उसकी 
नरन्तर पश्यता न डुगानामत्तम्‌ दृष्ठिम घृणाका निमित्तभूत कोई 


> | अन्य पदार्थ है ही नहीं; यह बात स्वत 
अर्थान्तरमस्तीति | 
रमस्तीति प्राप्तमेब । ततो । प्राप्त हो जाती है । इसीलिये वह 


न बिजुगुप्सत इति ॥ ६॥ । किसीसे घृणा नहीं करता ॥ ६॥ 
कक्षा? 
इममेवार्थमन्योषपि मन्त्र | इसी वातको दूसरा मन्त्र भी 
आह-- कहता है-- 


यस्मिन्सवीणि भूतान्यात्मैवाभृद्धिजानतः । 
तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपर्यतः ॥ ७॥ 
. जिस' समय ज्ञानी पुरुषके लिये सब भूत आत्मा ही हो गये उस 
समय एकत्व देखनेवाले उस विद्वान्को क्या शोक और क्या मोह हो 
सकता है ! | ७॥ 
यसिन्काले यंथोक्तात्मनि वा | जिस समय अथवा जिस पूर्वोक्त 


- आत्मस्वरूपमें परमार्थतत्तको जानने- 
तान्येव pan सर्वाणि पर बाले पुरुषकी इ नही तर मत 
नादात्मैवाभूद्‌ आत्मे | परमार्थ आत्मस्वरूपके दर्शनसे 
संबत्तः . परमार्थवस्तु विजानत आत्मा ही हो गये, अर्थात्‌ आत्मभाव- 
को हवी प्राप्त हो गये; उस समय 
तत्र तसिन्काले तत्रात्मनि | अथवा उस. आत्मामें क्या मोह 


वा को मोहः कः. शोकः । | और क्या शोक रद सकता है £ 
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शोकश्च मोहश्च कामकर्मवीजस्‌ | शोक और मोह तो कामना और कर्मके 
बीजको न जाननेवालेको ही हुआ 


अजानतो भवति । न त्वात्मकत्व | करते हैं, जो आकाशके समान ३ 
आत्माका विशुद्ध एकत्व देखनेवाला : 


विशुद्धं गगनोपमं पश्यतः | | है उसको नहीं होते । 
को मोहः कः शोक इति| क्या मोह और क्या शोक १ 
शोकमोहयोरविद्याकार्ययोराक्षेपेण |स प्रकार अविद्याके कार्यखरूप 
णास्य शोक और मोहकी आक्षेपरूपसे 
23050 । असम्भवता दिखलाकर कारणसहित 
संसारस्यात्यन्तमेवोच्छेदः प्रद संसारका अत्यन्त ही उच्छेद प्रदर्शित 
शितों भवति ॥ ७॥ किया गया है || ७॥ 
“EOS 


आत्मनिरूपण 


योऽयमतीतेमन्त्रेरुक्त आत्मा | उपर्युक्त मन्त्रोसे जिस आत्माका 
णा , | वर्णन किया गया है वह अपने 
स स्वेन रूपेण किंलक्षण इत्याहायं | खरूपसे केसे रक्षणोंवाल है इस 


मन्त्रः बातको यह मन्त्र बतळाता है--- 
स॒ पर्यगाच्छुक्रमकायमत्रणमखाविर”. शुद्धमपाप- 

विडम्‌ । कविर्मेनीषी परिभूः स्वयम्भूर्याथातथ्यतोऽ्थान्‌ 

व्यदघाच्छाखतीम्य; समान्य; ॥ ८॥ 


वह आत्मा सर्वगत, शुद्ध, अशरीरी, अक्षत, स्नायुसे रहित, 
निर्मळ, अपापहत, सर्वंद्र्ा, सर्वज्ञ, सर्वोत्कृष्ट और स्वयम्भू ( स्वयं ही 
होनेवाला ) है.। उसीने नित्यसिद्ध संवत्सर नामक .ग्रजापतियोंके लिये 
यथायोग्य रीतिसे अर्था ( कर्तव्यों अथवा पदार्थों) का विभाग किया है ॥८॥ 
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स यथाक्त आत्मा पयगात्पार वढू पूरा आत्मा परयगाद, 


समन्तादगादतवानाकागवदचांपी सत्र आर जगवा इजा है 
अथात आकाशके शाके समान सव- 


- इत्यथः | शुक्र शुद्ध ज्यातष्म- | व्यापक है, श॒क्र-झुद्ध-ज्योतिष्मान्‌ 
दीस्तिमानित्यर्थः^। अकायमुशरीरो | यानी दीतिवाढा है; अकाय- 
` लिङ्गशरीरवर्जित इत्यर्थः | अव्रणम्‌ | अशरीरी अर्थात्‌ लिंग शरीरसे रहित 
| है; अत्रण यानी अक्षत है 
अक्षतम्‌ । अख्ांवरं . खावाः | अस्नात्रिर है, जिसमें स्नायु अर्थात्‌ 
शिरा यसिन्न विद्यन्त इत्यखा- | शिराएँ न हों उसे अस्नाविर कहते 
हैं । अन्रणु और अस्नाविर इन दो 
तिरस्‌ । ४0० स स्थूळ शरीरका प्रति- | 
स्थूलशरीरप्रतिषेधः । शुद्ध षेध किया गया है । तथा शुद्ध, 
| 
नि्मठमविद्यामलरहितमिति का- निट यानी अविधारूप मठे 


रहित है-इससे कारण शरीरका 
रणशरीरग्रतिषेघः । अपापषिद्ध | प्रतिषेध किया गया है । अपापविद्ध- 


धर्माधर्मादिपापवर्जितम्‌ [. घर्म-अधर्मरूप पापसे रहित है। 


शुक्रमित्यादीनि वचांसि | . छुक्रम! इत्यादि (नपुंसककिङ्ग ) 


है दु वचनोंको पुँछिन्नमं परिणत कर 
पुंछिज्वस्वेन परिणेयानि । स | हना चाहिये, क्योंकि 'स पर्यगात 


पर्यगादित्युपक्रम्य कविर्मनीपी- | इ पदसे आरम्भ करके 'कविः 
] मनीषी? आदि शाब्दोंद्रारा पुँछिङ्ग- 
त्यादिना पुँल्लिङ्गत्वेनोपसंहारात्‌ । | रूपसे ही उपसंहार किया है । 


कविः क्रान्तदशी सर्वदृक्‌ । | ककत्रिक्रान्तदशाँक यानी सर्वद 
“नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा? (बृ०३० दै। जैसा कि श्रुति कती है-“इससे . 


# क्रान्तका अर्थ अतीत है, अतः क्रान्तदर्शीका अर्थ अतीतद्रश हुआ । 
यहाँ अतीतकालको तीनों कालोंका उपलक्षण मानकर भाष्यकारने क्रान्तदर्शीका 
अर्थ सर्वदृक्‌ अर्थात्‌ सर्वद्रष्ठा किया है । 
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३।८। ११) इत्यादिश्रुतेः । | अन्य कोई और द्रष्टा नहीं है |? 
मनीषी मनस इषिता सर्वज्ञ | मनीषी-मनका _ ईँशन करनेवाला 
ईश्वर इत्यर्थः । परिभूः . स्वेषां | अर्थात्‌ सर्वज्ञ ईश्वर । परिभू-सबके 


पर्युपरि भवतीति > 
पयुपरि , मवतीति पशू | है । खुयम्भू- खस ही होता है 
SN स्वयमेव भवतीति । | [ इसलिये स्वयम्भू है ] | अथवा 
येषामुपरि भवति यश्चोपरि भवति | जिनके ऊपर है और जो ऊपर है 
स॒सर्वः खयमेव भवतीति | वह सब स्वयं ही है, इसंल्यि 

स्वयम्भूः । स्वयम्भू है । 

स नित्यशचक्त ईश्वरो याथा-| उस नित्यमुक्त ईस्लरने सर्वज्ञ 
९ ~ | होनेके कारण यथाभूत कर्म, फल और 
तथ्यतः सबशञत्वाधथातथामावो | नके अनुसार अथथों--कर्सव्य- 
याथातथ्यं तसाद्यथाथूतकर्मफल- | पदाथोका याथातथ्य विधान किया 
| अर्थात्‌ यथायोग्य रीतिसे उनका 

साधनतो कत्तेव्यपदा 
धनतोब्यान र्था | विभाग किया | यथा-तथाके भावको 
च्यदधाद्रिहितवान्‌ यथालुरूप | याथातथ्य कहते हैं । [ उसने ] 


व्यभजदित्र्थः; शाश्रतीम्यो | शाश्रत-नित्य समाओं' अर्थात्‌ 


४ न सत संवत्सर नामक प्रजापतियोंको 

नित्याभ्यः समाभ्यः ` | [ उनकी योग्यताके अनुसार प्रथक्‌- 

, भ्यः प्रजापतिभ्य इत्यथः ॥ ८ ॥ पृथक्‌ कर्तव्य बाँट दिये ] ॥ ८॥ 
ee 
ज्ञानमार्ग और कर्ममार्ग 

अत्राद्येन मन्त्रेण सर्वेषणापरि- | यहाँ “ईशा वास्यमिदं सर्व “मा 

त्यागेन ज्ञाननिष्ठोक्ता प्रथमो | कलसस्िद्धनम? इस प्रथम मन्त 

दा म्य द्वारा सम्पूर्ण एषणाओंके त्यागपूर्वक 

: “ईशा वासमिदं सबै ``  ज्ञाननिष्ठाका वर्णन किया है; यही 


मा गृधः कस्यखिद्धनमू/” इति । वेदका प्रथम अर्थ है। तथा जो 


परि अर्थात्‌ ऊपर है इसलिये परिभू ` 
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अज्ञानां जिजीविषृणां ज्ञाननि- 
ष्ठासम्भवे “कुर्वन्नेवेह कर्माणि 
. . “जिजीविषेत्‌” इति कर्म- 
निष्ठोक्ता द्वितीयो वेदार्थः | 
अनयोश्च निष्ठयोर्विमागो 
मन्त्रअद्शितयोइहदा- 
रण्यकेऽपि ग्रदशितः 
“सोज्कामयत जाया में 
स्यात? (बृ० उ० १। ४। १७) 
इत्यादिना अज्ञस्य कामिनः 
कर्माणीति । “मन एवास्यात्मा 
चाग्जाया” (बृ० उ० १। ४। 
१७) इत्यादिवचनाद्‌ अज्ञत्वं 
कामित्वं च कमनिष्ठस्य निश्चित- 
मवगम्यते । तथा च तत्फलं 
स्षान्नसर्गस्तेष्वात्मभावेनात्मस्व- 
रूपावस्थानम्‌ । 
` जायाष्येषणात्रयसंन्यासेन च 
शनिना आत्मविदां कर्मनिष्ठाः 
सांख्यनिष्ठा प्रातिकूल्येनात्मखरूप- 


निष्ठेव दर्शिता “कि प्रजया 


अशानां 
कर्मनिष्ठा 


अज्ञानी और जीवित रहनेकी इच्छाः 
वाले हैं उनके लिये ज्ञाननिष्ठा सम्भव 
नं होनेपर '/कुव॑ल्नेवेह कर्माणि 


जिजीविषेत्‌?” इत्यादि मन्त्रसे कर्म- 


निष्ठा कही है। यह दूसरा वेदार्थ है । 

उपर्युक्त मन्त्रोद्दारा दिखलाया 
हुआ इन निष्ठाओंका विभाग बृह- 
दारण्यकमें भी दिखाया है । “उसने 
इच्छा की कि मेरे पत्नी हो!” इत्यादि 
वार्क्योसे यह सिद्ध होता है कि कर्म 
अज्ञानी और सकाम पुरुषके लिये 
ही हैं | “मन' ही इसका आत्मा है, 
वाणी खत्री है? इत्यादि वचनसे भी 


| कर्मनिष्ठका अज्ञानी और सकाम 


होना तो निश्चितरूपसे जाना जाता 
है। तथा उसीका फल सप्तान सर्ग% 
है | उनमें आत्मभावना करनेसे ही 
आत्माकी [ अनात्मरूपसे ] स्थिति है। 

आत्मज्ञानियोंक लिये तो वहाँ 
( ब्रृहदारण्यकोपनिषदूर्मे ) “जिन 


हमको यह आत्मलोक ही सम्पादन 


करना है वे हम प्रजाको लेकर क्या 


करेंगे?” इत्यादि वाक्यसे- जायादि[ 
+ ज्रीहि-यवादि-ये मनुष्यके अन्न हैं) हुत-प्रहुत-ये दोनों देवताओके अन्न... * 


हैं, मन, वाणी और प्राण- ये आत्माके अन्न हैं तथा दुग्ध पशुओंका अन्न है । यह 
सात प्रकारके अन्नकी सृष्टि कमंका ही फल है | 


यहाँ 'जाया? ( खरी) शब्दसे “पुत्र उपलक्षित होता है; अतः “जायादि- > 


_ एषणा” का तात्पय॑ “पुत्रादि-एबणात्रय” समझना चाहिये । 


श्र ईशावास्योपनिषद्‌ [ मन्त्र ९ 
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करिष्यामो येषान्नोऽयमात्मायं | तीन एषणाओंके त्यागपूर्वक कर्म- 
लोकः” (बू० उ०४।४।२२) छु न स्थित 

~ ` | रहना लाया है । जो ज्ञान- ' 
ET । ये ठ ज्ञाननिष्ठ निष्ठ संन्यासी हैं उन्हें ही “असुर्या . 
सन्यासिनसतेभ्योऽसर्या नाम त नाम ते लोका? यहाँसे लेकर “स 
इत्यादिना अविद्वन्नन्दाद्वारेण | पर्यगात्‌? इत्यादितकके मन्त्रोसे 
आत्मनो याथात्म्यं स पर्यगात्‌ | अश्ञानीकी निन्दा करते हुए आत्मा- 


होली तीज जग के यथार्थ स्वरूपका उपदेश "किया 
| he fu पा 
इत्येतदन्तेमन्त्रसपदिश्यू । ते | है । इस आत्मनिष्ठामें उन्हींका 


ह्यत्राधिकृता न कामिन इति। | अधिकार है, सकाम पुरुषोंका नहीं । 
तथा च इवेताश्वतराणां मन्त्रो- | इसी प्रकार ख़ेताश्वतर-मन्त्रोप- 
पनिषदि-“अत्याश्रमिभ्यः परमं | निषदमे भी “ऋषिसमूहसे मली प्रकार 


पवित्र प्रो तयर सेवित इस परम पवित्र आत्मज्ञानका 
पवित्र आवाच सम्यग सङ्घ | उत्तम ( संन्यास ) आश्रमवालोंको 


जुम्‌ ( इवे० उ० ६। २१ ) | उपदेश किया” इत्यादि रूपसे 
-इत्यादि विभज्योक्तम्‌ । इसका पृथक्‌ उपदेश किया है । 
' ये तु कर्मिणः कर्मनिष्ठाः | जो कर्मनिष्ठ कर्मठ लोग कर्म 
` कमे कुर्वन्त एव जिजीविषवस्तेभ्य | करते इए ही जीवित रहना चाहते 
इदमुच्यते-- * | हैं उनसे यह कहा जाता है-- ` 


कर्म और उपासनाका समुचय 


अन्धन्तमः प्रविशन्ति येएविद्यामुपासते । 


ततो भूय इव ते तमो य उ विद्याया«रताः ॥ &॥ 
जो अविद्या ( कर्म ) की उपासना करते हैं वे [ अविद्यारूप ] 
घोर अन्धकारमें प्रवेश करते हैं. और जो विद्या ( उपासना ) में ही रत 
हैं चे मानो उससे मी अधिक अन्धकारमें प्रवेश करते हैं || ९ ॥ 
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कथं पुनरेवमवगम्यते न तु | 


` सर्वेषाम्‌ इति । 


उच्यते--अकामिनः साध्य- 
साधनभेदोपमर्देन 'यस्मिन्स- 
वाणि भूतान्यात्मेवाभूदिजा- 
नतः । तत्र को मोहः कः शोक 
एकत्वमनुपश्यत” इति यदास्मै- 
कत्वविज्ञानस्‌ [ उक्तम्‌ | तन्न 
केनचित्कर्मणा ज्ञानान्तरेण वा 
हामूढः ससुचिचीषति । इह तु 
समुचिचीषया अविद्ददादिनिन्दा 
क्रियते । तत्र च यस्य येन 


` समुचयः सम्भवति न्यायतः 


शाख्रतो वा तदिहोच्यते यदेवं 
वित्तं देवताविषयं ज्ञानं कर्म 
सम्बन्धित्वेनोपन्यस्तं न परमा- 
त्मज्ञानम्‌ । “विद्यया देवलोकः” 
( बू उ० १। ५। १६ ) इति 
प्रथकफलश्रवणात्‌ । तयोरजञान- 
कर्मणोरिह एकेकाुष्ठाननिन्दा 


सम्मुचिचीषया न निन्दापरेव 
ई० ३-- 


पूर्व ०--यह कैसे ज्ञात होता है 
कि [ यह विधि कर्मनिष्ठोंके ही लिये 
लिये नहीं है ! 

सिद्धान्ती--बतखते हैं, [ सुनो ] 
निष्काम पुरुषके लिये जो 'यस्मिन्‌ 
सर्वाणि भूतान्यातैत्राभूद्विजानतः । 
तत्र को मोहः कः शोक एकत्व- 
मनुपश्यतः? इस मन्त्रसे साध्य और 
साधनके भेदका निराकरण करते 
इए आत्माके एकत्वका ज्ञान 
प्रतिपादन किया है, उसे कोई भी 
विचारवान्‌ किसी भी कर्म या अन्य 
ज्ञानके साथ मिलाना नहीं चाहेगा । . 
यहाँ तो समुञ्चयकी इच्छासे ही 
अविद्वान्‌ आदिकी निन्दा की है। 
अतः न्याय और शाख्रके अनुसार 
जिसका जिसके साथ समुच्चय हो 
सकता है वही यहाँ कहा गया है। सो 
कर्मके सम्बन्धीरूपसे यहाँ देव वित्त 
अर्थात्‌ देवतासम्बन्धी ज्ञानका ही 
उल्लेख हुआ है-परमात्मनज्ञानका नहीं, 
क्योंकि “विद्यासे देवंलोक प्राप्त होता 
है” ऐसा [ इसज्ञानका आत्मज्ञानसे ] 
पृथक्‌ फल सुना गया है | उन ज्ञान 
और कर्ममेंसे, यहाँ जो एक-एकके 
अनुष्ठानकी निन्दा की है वह 
ससुचयके अभिप्रायसे है, निन्दाके 
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एककस्य 
“ब्वद्यया तदारोहन्ति” “विद्यया 
देवलोकः”? ( बु० उ० १। ५। 
१६ ) “न तत्र दक्षिणा यन्ति” 


पृथक्फलश्रवणात्‌; 


“कर्मणा पितृलोकः” ( चू० उ० 
१ । ५। १६ ) इति। न हि शाख्र- 
विहितं किञ्चिद क्तच्यतामियात्‌ । 
तत्र अन्घन्तमः अदर्शनात्मकं 
तमः प्रविशन्ति । के ! येऽविद्यां 
विद्याया अन्या अविद्या तां कर्म 
ह इत्यर्थः) कर्मणो विद्याविरोधि- 
` त्वात्‌ तामविद्यामभिहोत्रादि- 
लक्षणामेव केवलागुपासते तत्पराः 
सन्तोऽचुतिष्ठन्तीत्यभिप्रायः ` । 
ततससादन्धात्मकात्तमसो भूय 
इव बहुतरमेव ते तमः प्रविशन्ति, 
के? कर्म हित्वा ये उ येतु विद्या- 
यामेव देवताज्ञान एव रताः 
अभिरताः । तत्रावान्तरफलमेदं 
विद्याकर्मणोः सञुचयकारणमाह; 


ही लिये नहीं; क्योंकि “उस पदपर | 
विद्या ( देवताज्ञान ) से आरूढ 
होते हैं?” “विद्यासे देवलोककी प्राप्ति 
होती है “वहाँ 
जानेवाले नहीं एइुँचते” “कर्मसे 
पितृलोक मिळता है?” इत्यादि एक- 
एकका पृथक्‌ फल बतलानेवाली 
श्रुतियाँ भी मिळती हैँ; और शाख- 
विहित कोई भी बात अकर्तब्य नहीं 
हो सकती । 


उनमें वे .तो अज्ञानरूप अन्धकार- 
में प्रवेश करते हैं? कौन १ जो 
अविद्या--विद्यासे अन्य अविद्या 
अर्थात्‌ कर्म यानी केवल अग्नि- 
होत्राद्रूप अविद्याहीकी उपासना 
करते हैं, अर्थात्‌ तत्पर होकर 
कर्मका ही अनुष्ठान करते रहते 
हैं, क्योंकि कर्म विद्या ( आत्म- 
ज्ञान ) के विरोधी हैं [ इसलिये 
उन्हें अविद्या कहा गया है ]। 
तथा उस अन्धकारसे भी कहीं 
अधिक अन्धकारमें वे प्रवेश करते 
हैँ, कौन £ जो कर्म करना छोड़कर 
केवळ विद्या यानी देवताज्ञानमें 
ही रत-अचुरक्त हैं | विद्या और 
कर्मके अवान्तर फल-मेदको ही 
इसके समुच्चयका कारण बतळाते हैं; 


दक्षिणमार्गसे ` | 


| 


/ ९" - १ ५2% Sn ह” 


. सन्निहितयोर ज्ञाज्ञितेव 
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अन्यथा ` फलवदफलवतोः 


8 


इत्यर्थः ॥ ९, ॥ 


नहीं तो एक-दूसरेके समीप हुए 
फल्युक्त और .फलहीन - परस्पर अंग 
और अंगी हो जायँगे [ अर्थात्‌ फल- 


` स्साद्‌ युक्त तो अंगी (मुख्य) हो जायगा तथा 


फलद्दीन अंग (गौण) समझा जायगा] 
| यही इसका अभिप्राय है || ९ || 


कर्म और उपातनाके सयचयका फल 
अन्यदेवाहुविद्ययान्यदाहुरविद्यया . । 


इति शुश्रुम धीराणां 


ये नस्तद्विचचक्षिरे ॥ १० ॥ 


विद्या ( देवताज्ञान ) से और ही फल बतलाया गया है तथा अविद्या 
( कर्म ) से और ही फळ बतलाया है । ऐसा हमने बुद्विमान्‌ पुरुषोंसे 


फलमित्याहुर्वदन्ति “विद्यया 
देवलोकः? (ब्रू उ० १।५। १६) 
“विद्यया तदारोहन्ति’ इति श्रुतेः । 
अन्यदाहुरविद्यया कर्मणा क्रियते 
“कर्मणा पितृलोकः” (ब उ० १। 
५। १६ ) इति श्रुतेः। इत्येवं शुश्रुम 
श्रुतवन्तो वयं धीराणां धीमतां 
वचनम्‌ । ये आचार्या नोऽस्मभ्यं 
तत्कर्म च ज्ञानं च विचचक्षिरे 


. व्यार्यातचन्तस्तेषामयमागंमः 


पारम्पर्यागत इत्यर्थः || १०॥ | आगम है॥ १०॥ 
ठ र —*— SS ——— 


` सुना है, जिन्होंने हमारे प्रति उसकी व्याख्या की थी || १० ॥ 
अन्यत्यूथगेव विद्यया क्रियते | 


«विद्यासे देवलोक प्राप्त होता 
| है” “विद्यासे उसपर आरूढ होते है? 
| ऐसी श्रुतियोंके अनुसार, वेदवेत्ता- 
लोग कहते हैं कि विदयासे और ही | 
फल मिळता है | तथा “कर्मसे पितृ- 

लोक मिलता है” इस श्रुतिके 
अनुसार, अविद्या यानी कर्मसे और 
ही फल होता है--ऐसा उनका 
कथन है । ऐसे हमने धीर अर्थात्‌ . 
बुद्धिमानोंके वचन सुने हैं, जिन 
आचार्योने हमसे उस कर्म तथा 
ज्ञानका विख्यान किया था अर्थात्‌ 
उनकी व्याख्या की थी । तात्पर्य 
यह है कि यह उनका परम्परागत 
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विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभय^ सह । 
अविद्यया मृत्युं तीत्वो विद्याउम्रतमच्लुते ॥ ११॥ 7 


जो विद्या और अविद्या--इन दोनोंकों ही एक साथ जानता है 
वह अविद्यासे मृत्युको पार करके विद्यासे अमरत्व प्राप्त कंर लेता है ॥११॥ 


एत एबमतो विद्यां चाविद्यां 
च देवताज्ञानं कर्म चेत्यर्थः 
यस्तदेतदुभयं सहेकेन पुरुषेण 
अचुषठेयं वेद तस्यैवं समुच्चय- 
कारिण एव एक पुरुपार्थसम्बन्धः 
क्रमेण स्यादित्युच्यते । 
अविद्यया कर्मणा अभिहोत्रा- 
दिना मृत्यु स्वामाविकं कर्म 
` ज्ञानं च मृत्युशब्दवाच्यञ्चमयं 
तीत्वा अतिक्रम्य विद्यया देवता- 
ज्ञानेनामृतं॑ देवतात्ममावमञ्चुते 
` ग्राझ्मोति । तद्यमृतसुच्यते 
यददेवतात्मगमनम्‌ ॥ ११॥ 


९ | विद्या और 


क्योंकि ऐसा 'है इसलिये 
अविद्या अर्थात्‌ 
देवताज्ञान और कर्म इन दोनोंको 
जो एक साथ एक ही पुरुष- 
से अनुष्ठान किये जानेयोग्य जानता 
है इस प्रकार समुचय करनेवालेको 
ही एक पुरुषार्थका सम्बन्ध क्रमश; 
होता है यही अबःकहा जाता है।- 


अविद्या अर्थात्‌ अग्निहोत्रादि 
कर्मसे मृत्यु यानी भृत्युः शब्दवाच्य- 
स्वाभाविक ( व्यावहारिक ) कर्म 
और ज्ञान--इन दोनोंको तरकर- 
पार करके विद्या अर्थात्‌ देवताज्ञान- 
से अमृत यानी देवतात्मभावको प्राप्त 
हो जाता है । देवत्वभावकों जो 
प्राप्त होना है वही अमृत कहा 
जाता है ॥११॥ 


_ व्यक्त और अव्यक्त उपाप्तनाका समुचय 


अधुना व्याक्ृताव्याकृतोपा- 


अब व्यक्त और अव्यक्त 


सनयोः समुच्चिचीषया प्रत्येकं | उपासनाओंका समुचय करनेकी 


_. निन्दोच्यते । 


इच्छासे ग्रत्येककी निन्दा की जाती है। . 


य उ सम्भूत्यां कार्यत्रह्मणि 
हिरण्यगर्भाख्ये रताः ॥१२॥ | प्रवेश करते हैं ॥१२॥ 


मन्त्र १२ ] . शाङ्करभाष्याथे 9 ३७ 
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अन्धं तमः प्रविशन्ति येऽसम्भूतिसुपासते । 
ततो भूय इव ते तमो य उ सम्भूत्या<रताः॥ १२ ॥ 


जो असम्भूति ( अव्यक्त प्रकृति ) की उपासना करते हैँ वे घोर 
अन्धकारमें प्रज्नेश करते हैं और जो सम्भूति ( कार्यत्रह्म ) में रत हैं वे 
मानो उनसे भी अधिक अन्धकारे प्रवेश करते हैं ॥१२॥ 


अन्धं तमः प्रविशन्ति ये| जो असम्भूतिकी उपासना 


न समू करते हैं वे घोर अन्धकारमें प्रवेश 
असस्भूति सम्भवनं सम्भूतः सा करते हैं । सम्भत्रन ( उत्पन्न होने ) 


यस्य कार्यस्य सा सम्भूतिः तस्या | का नाम सम्भूति है वह जिसके 


~ गति 

अन्या असम्भूतिः प्रकृतिः कार्यका धर्म है उसे 'सम्भूतिर 
हू | कहते हैं । उससे अन्य असम्भूति- 
कारणमावद्या अव्याकृताख्या | प्रकति-कारण अथवा अव्याकृत 


तामसम्भूतिमव्याकृताख्यां प्रकृति | नामकी अविद्या है । उस असम्भूति 
लक ( | यानी अव्याकृत नामवाली प्रकृति- 
कारणमविद्या कामकमबीज- कारण अर्थात्‌ अज्ञानात्मिका अविद्या- 
भूतामदशनात्मिकामुपासते ये ते | की, जो कि कामना और कर्मकी 
७ (९) 
तदनुरूपमेवान्ध॑ तमोञ्दशना वे उसके अनुरूप ही अज्ञानरूप घोर 
त्मकं प्रविशन्ति । ततस्तसादापि । अन्धकारमे प्रवेशा करते हैं। तथा 


भूयो बहुतरमिव तमः प्रविशन्ति | जो सम्भूति यानी हिरण्यगर्भ नामक 
Fe कार्यत्रह्ममें रत हैं वे तो उससे भी 


गहरे--मानो अधिकतर अन्धकारे 


(ER ७०८५ 


बीज है, जो लोग उपासना करते है 


- ३८. - इशावास्योपनिषद्‌ [ मत्र १३ 
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व्यक्त और अव्यक्त उपासनाके फल 

अधुनोमयोरुपासनयोः सङ्घः | अब, उन दोनों: उपासनाओंके 
FS समुच्चयका कारणरूप जो उन 
-यकारणमवयचफलमेदमाह-- | दोनोंके फलोंका मेद है उसका वर्णन " 
किया जाता है--६ 


अन्यदेवाहुः सम्भवादन्यदाहुरसम्भवातः । 


इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे ॥ १२॥ 

कार्यत्रहमक्री उपासनासे और ही फल बतलाया गया है; तथा 

अन्यक्तोपासनासे और ही फल बतलाया है । ऐसा हमने बुद्विमानोंसे 
सुना है, जिन्होंने हमारे प्रति उसकी व्याख्या की थी ॥१३॥ 


अन्यदेच प्रथगेवाहुः फलं 
सम्भवात्सम्भूतेः कार्यत्रह्मोपास- 
नादणिमायेश्वयेलक्षणं व्याख्यात- 
वन्त इत्यथः । तथा चान्यदाहुः 
असम्भवादसम्धूतेरव्याकृतादू 
अव्याकृतोपासनात्‌ । यदुक्तमन्ध- 
न्तमः प्रविशन्तीति प्रकृतिल्य इति 
च पौराणिकेरुच्यत इत्येवं शुम 
धीराणां वचनं ये नस्तद्विचच- 
' क्षिरे व्याकृताव्याकृतोपासनफलं 
व्याख्यातवन्त इत्यर्थः ॥ १३॥ 


सम्भूति ` अर्थात्‌ कार्यत्रह्मकी 
उपासनासे ग्राप्त होनेवाला अणि- 
मादि ऐश्वरयूप और ही फल बत- 
छाया अर्थात्‌ बखान किया है । 


तथा असम्मूति यानी अव्याकृतसे 


अर्थात्‌ अव्याकृत प्रकृतिकी उपा- 
सनासे और ही फल बतलाया है; 
जिसे पहले 'अन्धन्तमः - प्रविशन्ति? 
आदि वाक्यसे कह चुके हैं तथा 
पौराणिक लोग जिसे प्रकृतिल्य 
कहते हैं-ऐसा हमने धीरों ( बुद्धि 
मानों) का कथन सुना है, जिन्होंने 
हमसे उनका वर्णन किया था 
अर्थात्‌ व्यक्त और अव्यक्त उपास- 
नाओंकें फलका व्याख्यान किया 
या॥ १३॥ 


॥०००7००>७२००---< 
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` यत एवमतः सञ्चयः सम्भू- 


ुरुपार्थत्वाचेत्याई- + 


शाङ्करभाष्यार्थं ३९ 


` क्योंकि ऐसा है, इसल्यि 


सम्भूति और असम्भूतिकी उपास- 


` स्यसम्भूत्युपासनयोर्युक्त एवैकः उ समुच्चय उचित ही है। 


इसके सिवा एक पुरुषार्थमूलक 
होनेसे भी उनका समुच्चय होना 
ठीक है-यही आगे कहते हैं--- 


- सम्भूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदोभय सह। 
बिनाशेन मृत्यु तीत्वी सम्भूत्याम्तमञ्नुते ॥ १४॥ 


जो असम्भूति और कार्यत्रह्म--इन दोनोंको साथ-साथ जानता है 
चह कार्यब्रह्मकी उपासनासे मृत्युको पार करके असम्भूतिके द्वारा 
[ प्रकृतिळ्यरूप ] अमरत्व प्राप्त कर लेता है | १४॥ 


सम्भूतिं च विनाशं च यरतदवे- 
दोभय* सह विनाशो धर्मा यस्य 
कार्यस्य स तेन धर्मिणा अभेदेन 
उच्यते विनाश इति, तेन 
तदुपासनेनानेश्वर्यमधर्मकामादिः 
दोषजातं च मृत्युं तीत्वा-हिरण्य- 
गर्भोपासनेन ह्यणिमादिग्रापिः 
फलम्‌, तेनानैशर्यादिसृत्युमतीत्य 
-असम्भूत्या अव्याकृतोपासनया 


अमृतं प्रक्कतिलयलक्षणमस्नुते । 


ज्‌) 


जो पुरुष असम्भूति और विनाश 
इन दोनोंकी उपासनाके समुच्चयको 


जानता है वह--जिसके कार्यका | 


~ 


धर्म विनाश है और उस घर्मीसे 
अभेद होनेके कारण जो खयं भी 
विनाश कहा जाता है-उस विनाश- 
से अर्थात्‌ उसकी उपासनासे अधर्म 
तथा कामना आदि दोषाँसे उत्पन्न 
इए अनैश्चर्यरूप मृत्युको पार करके- 
हिरण्यगर्भकी उपासनासे अणिमादि 


ऐश्व्यकी प्राप्तिहप फल ही मिळता : 
है, अतः उससे अनैश्चर्य आदि मृत्युको 


पार करके--असम्भूति-अब्यक्तोः 
पासनासे प्रकृतिळयरूप अमृत प्राप्त 
कर लेता है । 


। 


जै 
थु 
: 
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Sie Se Pie ie Die is ववर, cs cD Ss AE ति 


सम्भूतिं च बिनाश चेतयत्रा- 


वर्णलोपेन निर्देशो द्रष्टव्यः प्रकृति- | वाळी श्रुतिके अनुरोधसे अवर्णके 
लोपपूर्वक निर्देश हुआ समझना ` 
लयफरक्रुत्यचुरोधात्‌ ॥१४॥ | चाहिये ॥ १४ ! 
सम्या 


[ मन्त्र १५ 


“सम्भूतिं च विनाशं च? इस पद- 
समूहमें प्रकृतिळ्यरूप फल बतलाने- 


उपाप्तककी मार्गयाचना 


मानुषदैववित्तसाध्यं ` फलं 
शास्ररक्षणं प्रकृति- 
लयान्तम्‌ | एतावती 
संसारगतिः । अतः 
प्रं पूर्वोक्तमात्मेवाभूद्विजानत 
इति सर्वात्मभाव एव सर्वेषणा- 
संन्यासज्ञाननिष्ठाफलम्‌ । एवं 
दिप्रकारः प्रवत्तिनिवत्तिलक्ष्णो 
वेदार्थोञ्त्र प्रकाशितः । तत्र 
प्रवृत्तिलक्षणस्थ वेदार्थस्य विधि- 
प्रतिषेधलक्षणस्य कृत्स्नस्य प्रका- 
गाने प्रवर्ग्यान्तं ब्राह्मणम॒पयुक्तम्‌ । 
निवृत्तिलक्षणस्य वेदार्थस्य प्रका- 
शनेञ्त उध्वं बृहदारण्यक 
मुपयुक्तम्‌ । 


भोगमोक्ष- 
विवेकः 


$ अर्थात्‌ (असम्भूति” को ही 'सम्भूति' कहा है--ऐसा जानना चाहिये । ` 


शाख्रके बतलाये हुए प्रक्ृतिल्य- 
पर्यन्त समस्त फळ [ गौ, भूमि और 
सुवर्ण आदि ] मानुष सम्पत्ति तथा 
[ देवताज्ञानरूप ] दैवी सम्पत्तिसे 
सम्पन्न होनेवाळे हैं | यहाँतक 
संसारकी गति है । इससे आगे 
पहले 'आत्ैवाभूद्विजानतः? इस 
( सातवें मन्त्र ) में बतछाया हुआ 
सम्पूर्ण एषणाओंके त्यागरूप 
संन्यासका फल सर्वात्मभात्र ही है । 
इस प्रकार यहाँ प्रवृत्ति-निवृत्तिरूप 
दो प्रकारका वेदार्थ प्रकाशित 
किया है उनमें विधि-प्रतिषेधरूप 
सम्पूर्ण प्रबृत्तिलक्षण वेदार्थका 
प्रकाश करनेमे प्रर्ग्यपर्यन्त ब्राह्मण- 


भाग उपयोगी है । तथा निवृत्ति-. 


लक्षण वेदार्थको अभिव्यक्त करनेमें 
इससे आगे ब्रृहदारण्यकका उपयोग 
किया जाता है | 


पल 
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तत्र निषेकादिव्मशानान्त॑ 


कर्म कुर्वन्‌ जिजीबिषेद्यो विद्यया 


* सहापरन्रह्मविषयया तदुक्तं 'विद्यां 
। 


चाविद्यां च यस्तद्वेदोभय** सह । 
अविद्यया मृत्युं तीत्वी विद्यया- 
खृतमञ्नुते' इति | 

तत्र केन मार्गेणासृतत्व- 
देवयानमागै- मश्युत इत्युच्यते \ 
याचनम्‌ त॒द्यत्तत्सत्यमसो स 
आदित्यो य एष एतसिन्मण्डले 
पुरुषो यश्चायं दक्षिणेऽक्षन्पुरुष 
एतदुभय सत्यम्‌ । ब्रह्मोपासीनो 
यथोक्तकर्मकृच यः सोऽन्तकाले 
ग्राप्ते सत्यात्मानमात्मनः प्राप्ति 
दवारं याचते 'हिरण्मयेन पात्रेण० 


इति । 


उनमें जो पुरुष गर्माधानसे लेकर 
मरणपर्यन्त कर्म करते इए ही जीवित 
रहना चाहता है उसे अपरन्नह- 
विषयक विद्याके साथ ही [ जीवित 
रहना चाहिये ] जैसा कि कहा है- 
'विद्या और अविद्या दोनोंको साथ- . 
साथ जानता है वह अविद्या (कर्म) 
से मृत्युको पार करके विद्या ( देवता- 
ज्ञान ) से अमृत प्राप्त कर लेता है।! | 

वह किस मार्गसे अमृतत्व प्राप्त 
करता है ? सो बतळाते हैं। वह 
जो सत्य है वहीं यह आदित्य है, 
जो इस आदित्यमण्डलमें पुरुष है 
तथा जो पुरुष दक्षिणनेत्रमें है वे दोनों 
ही सत्य हैं। जो उस ब्रह्मकी उपासना 
करनेवाला और शास्त्रोक्त कर्म करने- 
वाळा है वह अन्तकाळ उपस्थित 
होनेपर [ इस आदित्यमण्डलस्थ ] 
आत्मासे 'हिरण्मयेन पात्रेण०' इस 
मन्त्रके द्वारा इस प्रकार आत्मग्राप्तिके 
द्वारकी याचना करता है-- 


हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखस्‌ । 


तत्त्वं पूषन्नपाटृणु सत्यधमीय द्ये ॥ १५॥ 
आदित्यमण्डलस्य ब्रह्मका मुख ज्योतिर्मय पात्रसे ढका हुआ है । हे 


उघाड़' दे ॥ १५॥ 


- पूषन्‌ | मुझ सत्यधर्माको आस्माकी उपलब्धि करानेके लिये तू. उसे 
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हिरण्मयमिव हिरण्मयं ज्योति- | जो सोनेका-सा हो उसे 'हिरण्मयः 


संयमित्येतत्‌ । तेन पात्रेणेव 
अपिधानभूतेन सत्यस्यैवादित्य- 
मण्डलस्थस्य ब्रह्मणोऽपिहितस्‌ 
आच्छादितं मुखं द्वारम्‌ । तस्तव 
हे पूषन्नपाब्वण्वपसारय सत्यस्य 
उपासनात्सत्यं धमो यस्य मम 
सोऽहं सत्यधमा तस्मे मह्यमथवा 
- यथाभूतस्य धरमस्यानुष्ठात्रे इष्टये 


तव सत्यात्मन उपलब्धये ॥ १५।। | 


कहते हैं, अर्थात्‌ जो ज्योतिर्मय है 
उस ढकनेरूप पात्रसे ही आदित्य- 
मण्डलमें स्थित सत्य अर्थात्‌ ब्रह्मका - 
मुख-द्वार छिपा हुआ है। हे पूषन्‌! 
सत्यर्की उपासना करनेके कारण 
जिसका सत्य ही धर्म है ऐसा मैं 
सत्यधर्मा हूँ उस मेरे प्रति अथवा 
यथार्थ घर्मका अनुष्ठान करनेवाले मेरे 
प्रति दृष्टि अर्थात्‌ अपने सत्यखरूपकी 
उपलब्धिके लिये तू उसे उघाड़ दे- 
[उस पात्रको] सामनेसे हटा दे || १५॥ 


——— ८ ज्याणगणए 
पूषन्नेकर्षे यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मीन्समूह । 
तेजो यत्त रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि -योऽसावसौ 
पुरुषः सोऽहमस्मि ॥ १६॥ 
हे जगत्पोषक सूर्य | हे एकाकी गमन करनेवाले ! हे यम ( संसारका 
नियमन करनेवाले ) | हे सूर्य ( प्राण और रसका शोषण करनेवाले ) ! 
हे प्रजापतिनन्दन ! तू अपनी किरणोंको हटा .ळे ( अपने तेजको समेट 


ले ) | तेरा जो अतिशय कल्याणमय रूप है उसे मैं देखता हूँ । यह 
जो आदित्यमण्डलस्थ पुरुष है वह मैं हूँ ॥ १६॥ 


हे पूषन्‌ ! जगतः पोषणात्पूषा | हे पूषन्‌ ! जगतका पोषण 
कोत करनेके कारण सूर्य पूषा है । 
स्तथक एवं ऋषति गच्छति 0 पल पे र 


इत्येकषिः-हे एकर्ष ! तथा | इसलिये एकर्षि है- हे एकर्षे | 
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सवस्य संयमनाद्यमः-हे यम ! | सबका नियमन.करनेके कारण यम 

तथा रहुमीनां आणानां रसानाञ्च | दै-हेयम ! किरण प्राण और रसोंको 


खीकरणात्‌ सर्यः हे द्र्य! ग्रजा- | खीकार करनेके कारण (सूर्य 


पतेरपत्यं ्राजापत्यः-हे प्राजा- ह द ` अबत 
पत्य ! व्यूह विगमय “रहसी- | „ प्राजापत्य है-है प्राजापत्य ! 
ग अपनी किरणोंको दूर कर। अपने तेज 

न्खान्‌ । समूह एकीकुरु उपसंहर | यानी सन्तप्त करनेवाली ज्योतिको 
ते तेजेखापक ज्योतिः । पुञ्जीमूत एकत्रित अर्थात्‌ शान्त कर। 
यत्ते तव रूपं कल्याणतमम्‌ | तेरा जो अत्यन्त कल्याणमय 


के , | अर्थात्‌ परम सुन्दर स्वरूप है उसे 
अत्यन्तशोभनं तत्ते तवात्मन तुझ आत्माकी कृपासे मैं देखता. हैं । 


प्रसादात्‌ पश्यामि । किश्वाहं न | तथा यह बात मैं तुझसे सेवकके 
तु त्वा भृत्यवद्याचे योञ्सावा- | समान याचना नहीं करता, क्योंकि 
डर ह यह जो व्याहृतिरूप ` अङ्गौवाला ` 
दुत्यसण्डर्स्या च्याहृत्यचयचः आदित्यमण्डल्स्थ पुरुष है--जो 
पुरुषः पुरुषाकारत्वात्पूर्णे वानेन | पुरुषाकार होनेसे, अथवा जो प्राण 


और बुद्धिरूपसे समस्त जगतको | 
जगत्समस्त- 
मणबुड्यात्मना जरस्समरत पू किये हुए है या जो शरीररूप 


सिति पुरुषः पुरि शयनाद्दा | पुरमें शपन करनेके कारण पुरुष 


पुरुषः सोऽहमस्मि भवामि ॥१६॥। | है वह मैं ही हैं ॥ १६॥ 
--+930३७७४७६४५-- ॥ 
मरणोन्सख उपासककी प्राथना 


बायुरनिङममृतमथेदै भस्सान्त* शरीरस्‌ | . 
ॐ क्रतो स्मर कृतशस्मर क्रतो स्मर कृतशस्मर ॥१७॥ 
 १--तस्य भूरिति शिरः) सुव इति बाहू सुबरिति प्रतिष्ठा (ब॒०उ० ५॥ ५) ३) 


अर्थात्‌ उसका “भूः? यह दिर है; 'सुव? यह सुजाएँ हैं तया “सुब यह मतिर 


(चरण ) हैं । 


४४ ईशावास्योपनिषद्‌ 
< De Se A Se “32. SP SP Se ६०:०० 2... 


[ मन्त्र १७ 


अत्र-मेरा प्राण सर्गात्मक वायुरूप सूत्रात्माको. प्राप्त हो और यह 
शरीर भस्मरोष हो जाय | हे मेरे संकल्पात्मक मन | अब तू स्मरण 
कर्‌, अपने किये इएको स्मरण कर, अब तू स्मरण कर, अपने किये 


इएको स्मरण कर ॥ १७॥ 
अथेदानीं सम सरिष्यतो 
वायुः प्राणोऽध्यात्मपरिच्छेदं 
हित्वाधिदेवतात्मानं सर्वात्मकः 
मनिलमसृतं सूत्रात्मानं प्रतिपद्य- 
तामिति वाक्यशेषः । रिङ्ग चेदं 
ज्ञानकर्मसंस्कृतमुत्क्रामत्विति 
द्रष्टव्यम्‌, मार्गयाचनसामर्थ्या [ | 
अथेदं शरीरमग्नो हुतं भान्तं 


भूयात्‌ । | 
ओमिति यथोपासनम्‌ ॐ/प्रती- 


कात्मकत्वात्सत्यात्मकमग्न्यार्यं 
रह्माभेदेनोच्यते । हे क्रतो सङ्क- 
ल्पात्मक सर यन्मम सत्तव्यं 
तस्य कालोऽयं प्रत्युपस्थितोऽतः 
सर । क्रतो सर कृतं सरेति 


पुनवेचंनमादरार्थम्‌ ॥ १७॥ 
ण वयात 


अब मुझ मरनेवाळेका वायु-प्राण 
अपने अध्यात्मपरिच्छेदको त्यागकर . 


अधिदेवरूप सर्वात्मक वायुरूप 
अमृत यानी सूत्रात्माको प्राप्त हो- 
इस प्रकार इस वाक्यमें 'प्रतिपच्यताम! 
यह क्रियापद जोड़ लेना चाहिये। 


यहाँ यह समझना चाहिये कि ज्ञान 


और कर्मके संस्कारांसे युक्त यह 
लिंग देह उत्क्रमण करे, क्योंकि 


| [इस श्रुतिसे ] मार्गकी याचना की 


गयी है | तथा अब यह शरीर अग्निमें 
होम कर दिये जानेपर भस्मशेष 
हो जाय | 

६३५ ऐसा कहकर यहाँ उपासना- 
के अनुसार सत्यखरूप अमिसंक्षक 
ब्रह्म ही अमेदरूपसे कहा गया है, 
क्योंकि ॐ? उसका प्रतीक है। 
हेक्रतो !-संकल्पात्मक मन ! तू इस 
समय जो मेरा स्मरणीय है उसका 
स्मरण कर; अब यह उसका समय 
उपस्थित हो गया है, अतः तू स्मरण 


कर । 'क्रतो स्मर कृतं स्मर? यहाँ ` 


[ “स्मर? पदकी ] पुनरुक्ति आदरके 


लिये है ॥ १७॥ 
मव 


Noe hi 
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पुनरन्येन मन्त्रेण मागं | पुनः दूसरे मन्त्रे मार्गकी याचना 
याचते करता है-- 


अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्विश्वानि देव वयुनानि विद्ठान्‌। 
युयोध्यस्मज्जुहुराणमेलो भूयिष्ठां ते नमउक्तिं विधेम ॥१८॥ 


हे अग्ने | हमें कर्मफळमोगके लिये सन्मार्गसे ले चल | हे देव! | 
तू समस्त ज्ञान और कर्मोंको जानेवाला है | हमारे पाषण्डपूर्ण पापोंको 
नष्ट कर । हम तेरे लिये अनेकों नमस्कार करते हैं ॥ १८॥ 


हे अग्ने ! नय गमय सुपथा 
शोभनेन मार्गेण । सुपथेति 
विशेषणं दक्षिणमार्गनिवृत्त्यथम्‌ । 
निर्विण्णोऽहं दक्षिणन मार्गेण 
गतागतलक्षणेनातो याचे त्वां 
पुनः पुनगमनागमनवड.तेन 
शोभनेन पथा नय । राये धनाय 
कर्मफलमोगायेत्यर्थः असान्य- 
थोक्तधर्मफलविशिष्टान्‌ विश्वानि 
सर्वाणि हे देव वयुनानि कर्माणि 
्रज्ञानानि वा विद्वाज्ञानन्‌ । 

किञ्च युयोधि वियोजय 


विनाशय असदसत्तो जुहुराणं 


कुटिलं वश्चनात्मकमेनः पापम्‌ । 


ततो वयं विशुद्धाः सन्त इष्टं 
प्राप्याम इत्यभिप्रायः । किन्तु 


हे अन्ने ! मुझे सुपथ अर्थात्‌ 
सुन्दर मार्गसे ले चल | यहाँ “सुपथा? 
यह विशेषण दक्षिणमार्गकी निवृत्तिके 
लिये है । में आवागमनरूप दक्षिण- ` 
मार्गसे ऊब गया हूँ, अतः तुझसे 
प्रार्थना करता हूँ कि यथोक्त कर्मफल- 
विशिष्ट हमलोगोंको हमारे सम्पूर्ण 
कर्म अथवा ज्ञानोंको जाननेवाले हे 
देव | तू 'राये!-धनके लिये अर्थात्‌ 
कर्मफल-भोगके निमित्त . पुनः-पुनः 
आने-जानेसे रहित शुभमार्गसे ले 
चल | 


तथा तू हमसे कुटिल अर्थात्‌ 
वञ्चनात्मक पापोंकों 'युयोधिः--- 
वियुक्त कर दे यानी उनका नाश 
कर दे। तब हम विशुद्ध होकर अपना 
इष्ट प्राप्त कर ढंग यह इसका 
अभिप्राय है । किन्तु इस समय हम 
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वयमिदानीं ते न शक्नुमः | तेरी परिचर्या ( सेवा ) करनेमें समर्थ 
परिचर्या कतुम्‌ । भूयिष्ठां बहुतरां | नहीं हैं । अतः हम तेरे लिये बहुत- 
तेतुभ्यं नमउक्तिं नमस्कारवचनं | सी नमः-उक्ति यानी नमस्कार-बचन 


विधेम नमस्कारेण _ परिचरेम | विधान करते हैं अर्थात्‌ नमस्कारसे ` 


इत्यथः । ही तेरी, परिचर्या वीरते हैं । 
अन्थार्थ-विवेचन 
अविद्यया मृत्यु तीत्वा| 'अविद्या (कर्म) से मृत्युको 
हद पारकर विद्या ( देवता-ज्ञान ) से 
विद्येयासृतमनुते (६०३० ११) अमृत प्राप्त करता है? “विनाश 
'चिनाशेन मृत्युं तीत्वों सम्भूत्या- | ( कार्यत्रझकी उपासना ) से मृत्यु- ` 


म्ृतमश्नुते’ (३० उ० १४) इति 
शरुत्वा केचित्संशयं कुर्वन्ति । 
अतस्तन्निराकरणार्थ 


विचारणां करिष्यामः । 
तत्र तावत्किन्रिमित्तः संशय 


सङ्घेपतो 


इत्युच्यते . 
विद्याशब्देन मुख्या परमात्म- 


विद्येव कसान्न गृहयतेऽमृतत्वः्च । 


ननूक्तायाः परमात्मविद्यायाः 
0 
कमणश्च विरोधात्समुत्नयानुप- 
पत्तिः । 


को पारकर असम्भूति ( अव्यक्तकी 
उपासना ) से अमृत छाभ करता 
है? ऐसा सुनकर कुछ लोगोंको 
संशय हो जाता है | अत; उसकी 
निवृत्तिके लिये हम संक्षेपसे विचार 
करते हैं। 

अच्छा तो, यहाँ किस निमित्त- 
को लेकर संशय होता है ? इसपर 
कहते हैँ 

पूर्व ०--यहाँ “विद्या? शब्दसे 
मुख्य परमार्थविद्या तथा “अमृत? 
शब्दसे अमृतत्व ही क्यों नहीं लिया 
जाता £ 

पिद्धान्ती---ऊपर बतलायी. हुई 
परमार्थविद्या और कर्मका परस्पर 


विरोध होनेके कारण उनका समुच्चय , 


नहीं हो सकता । 
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सत्यम्‌ । विरोधस्तु नाव- | पूर्व ०-ठीक है, परन्तु इनका 
िरोधाविरोयो [ | विरोध या अविरोध तो शाख्न- 
गम्यते विरोधाविरोधयोः शास्र- | प्रमाणसे ही सिद्ध हों सकता है; 
अतः [ यहाँ शात्र-विधि होनेके 
कारण ] इनका विरोध नहीं जान 
विद्योपासनञ्च शास्रप्रमाणक्ं | पडता । जिस प्रकार अविद्याका 
अनुष्टान और विद्याकी उपासना 
तथा ' तदिरोधाबिरोधावापि । | शाखम्रमाणसे सिद्ध हैं उसी प्रकार | 
क तानीति | उनके विरोध और अविरोध भी हँ । | 
यथा च न हिंस्यात्सर्वा भूत जैसे सभी ग्णियोंकी हिंसा न करे | 
यह बात शाख्नसे जानी जाती है 
और फिर 'यज्ञमें प्थुकी हिंसा करे 
बाध्यतेऽध्वरे पशु हिंस्यादिति । | इस शाख-विधिसे ही बाधित भी हो 
जाती है वैसे ही विद्या और अविद्या- 
एवं विद्याविद्योरपि स्यात्‌ । | के सम्बन्धर्मे भी हो सकता है। 
और इस प्रकार विद्या तथा कर्मका 


अमाणकत्वात्‌ । यथाविद्यानुष्ठानं 


७ गाख्रेणेच 
शास्रादवगतं पुनः शास्त्रेणव 


विद्याकर्मणोश्र समुच्चयः । समुच्चय हो जायगा | _ 
2 न “दूरमेते विपरीते विषूची | ऐ़िद्धान्ती-नहीं, क्योंकि श्रुति 


अनिदा या च बिद्या" (क० ड० | न ह ३ शिया जोर कही सोय 
१॥२॥ ४ ) इति श्रुतेः । ` | बिपरीत हैं 77 


विद्या चाविद्यां चेति वचना- | पूर्व ०-'किन्तु विद्या चाविद्यां च? 


c इस वाक्यके अनुसार इन दोनोंका 
दविरोध इति चेत्‌ ¦ अविरोध है न? 


न; हेतुखरूपफलबिरोधात्‌ | सिद्धान्ती-नहीं क्योंकि उनके 
: । हेतु, खरूप और फलोमें विरोध है । 
. विद्याविद्याविरोधाविरोधयों-._ नवि और अविद्या . तथा 


बट 


४८ 


ईैशावास्योपनिषद्‌ 


[मन्त्र १८ 
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विकल्पासम्भवात्समुच्चयविधाना- 


'दबिरोध एवेति चेत्‌ ? 


न; सहसम्भवानुपपत्तेः । 
क्रमेणैकाश्रये स्यातां विद्या- 


चिद्ये इति चेत्‌ ! 
न; विद्योत्पत्तो अविद्याया 


हयस्तत्वात्तदाश्रयेऽपिद्यानुपपत्तः | 
अकाशर्चेति 
यसिन्नाश्रये । 
तदुत्पन्नं तसिन्नेवाश्रये शीतो- 
ऽग्निरम्रकाशो वेत्यविद्याया उत्प- 
_ततिनापि 


न हमिरुष्णः 


विज्ञानोत्पत्तौ 


संशयोऽज्ञानं चा 


विरोध और 'अविरोध इनमें विकल्प 
तो हो नहीं सकता# तथा इनके 
समुच्चयका विधान किया गया है, 
इसलिये इनका अविरोध ही है-- 
ऐसा मानें तो £९ 

पिद्धान्ती-नहीं, .. क्योंकि इन 
दोनोंका साथ रहना सम्भत्र नहीं है । 

पूर्व ०-यदि ऐसा मानें कि विद्या 
और अविद्या क्रमसे एक आश्रयमें 
रहनेवाली हैं, तो ? 

सिद्वान्ती-नहीं, क्योंकि विद्या- 
के उत्पन्न हो जानेपर अत्रिद्याका 
नारा हो जाता है और फिर उसी 
आश्रयमें अविद्याकी उत्पत्ति नहीं 
हो सकती । 'अग्नि उष्ण -और - 
प्रकाशस्वरूप है? इस ज्ञानके उत्पन्न 
होनेपर जिस [ अभिरूप ] आश्रय- 
में यह उत्पन्न हुआ है उसीमें अग्नि 
शीतळ और अग्रकाशमय है--ऐसा 
अज्ञान नहीं हो सकता; अधिक 
कया इस विषयमें उस पुरुषको कोई 
सन्देह अथवा श्रम भी नहीं हो 


# क्योंकि विद्या-अविद्या तथा विरोध-अविरोध ये सिद्ध वस्तुएँ हैं। जो 
बात पुरुषके अधीन होती है अर्थात्‌ जिसे पुरुष कर सकता है उसीमें विकल्प 
भी हो सकता है । जेते “सूर्योदयके अनन्तर हवन करे!--इस विधिमें यह विकल्प 
हो सकता है कि सूयोंदयसे पहले करे या पीछे; परन्तु “सूर्य है? इस बातमें सूर्य 
है या नहीं--ऐसा कोई विकल्प नहीं हो सकता, क्योकि सूर्यका होना या न होना ` 


किसी पुरुषविशेषके अधीन नहीं है । 


शी 


मन्त्र १८. ] 
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“यित्‌ सर्वाणि भूतान्यात्मेवा- 
भूद्विजानतः । तत्र को मोहः कः 
शोक एकत्वमनुपश्यतः” (६० 
उ०७) इति शो्कमोहाद्यसम्भव- 
श्रुतेः । अविद्यासम्भवात्तदुपा- 
दानस्य. कर्मेणोऽप्यलुपपत्तिस्‌ 
. अवोचास । 

असृतमश्नुत इत्यापेक्षिकम्‌ 
अम्रृतम्‌ । विद्याशब्देन परमा- 


` ` स्मविद्याग्रहणे हिरण्मयेनेत्यादिना 


डारमागोदियाचनमलुपपन्नं स्यात्‌ 
तसादुपासनया सञ्चयो न 
परमात्मविज्ञानेनेति यथास्मा- 
मिर्व्याख्यात एव मन्त्राणामर्थ 
इत्युपरम्यते ॥ १८॥ 


सकता । ज्ञानीके लिये शोक-मोहादि- 
का असम्भव बतलानेवाळी “यस्मिन्‌ 
सर्वाणि भूतान्यात्मैवामूद्विजानतः । 
तत्र को मोह: कः शोक एकत्वमनु- 


पर्‍्यतः” इस श्रुतिसे भी यही 
सिद्ध होता है । इस प्रकार अवियाके 
असम्मत्र हो जानेपर उसके आश्रयसे | 
होनेवाले कर्म भी नहीं हो सकते--- 
यह बात हम पहले ही कह चुके हैं । 
यहाँ जो कहा. गया है कि 
अमृतको प्राप्त होता है सो आपेक्षिक 
अमृत समझना चाहिये । यदि 
(विद्या? शब्दसे परमात्म-विद्या छी 
जाय तो 'हिरण्मयेन! इत्यादि मन्त्रासे 
मार्गादिकी याचना नहीं बन सकती । 
इसलिये यहाँ उपासनाके साथ ही 
[कर्मका ] समुच्चय किया गया 
है, परमात्मज्ञानके साथ नहीं । इस 
प्रकार इन मन्त्रोंका वही अर्थ है जैसा 
कि हमने व्याख्यान किया है । ऐसा 
कहकर .हम विराम लेते हैं ॥१८॥ 


— io 
इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यस्य श्रीञङ्करः 
भगवतः कृतावीशावास्योप- 
निषद्भाष्यं ७ 6 | 
“fons 
॥ हरिः 3० तत्सत्‌. ॥ 
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| 2 शान्तिपाठ! 
क पूणमदः पूर्णमिदं 
A र ूर्णातपूर्णशुदच्यते । 
२ पूर्णस्य पूर्णमादाय 
पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः क, 


चळे 
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गीताग्रेस, गोरखपुर 


सुद्रक तथा प्रकाशक 
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मूल्य ॥) आठ आना. 


निवेदन 


केनोपनिषद्‌ * सामवेदीय तलवकार ब्राह्मणके अन्तर्गत है । इसमें 
आरम्भसे लेकर अन्तपर्यन्त सर्वग्रेरक प्रमुके ही स्वरूप और प्रभावका 
वर्णन किया गया है । पहले दो खण्डोंमें सर्वाधिष्ठान परत्नह्मके पारमार्थिक 
स्वरूपका लक्षणासे निर्देश करते हुए परमार्थज्ञानकी अनिर्वचनीयता तथा 
ज्ञेयके साथ उसका अमेद प्रदर्शित किया है। इसके पश्चात्‌ तीसरे और 
चौथे खण्डमें यक्षोपाख्यानद्वारा भगवानका सर्जप्रेरकःव और सर्वकर्तृत्व 
दिखलाया गया है | इसकी वर्णनशैली बड़ी ही उदात्त और गम्भीर है । 
मन्त्रोके पाठमात्रसे ही हृदय एक अपूर्व मस्तीका अनुभव करने लगता है । 
भगत्रती श्रुतिकी महिमा अथवा वर्णनशैलीके सम्बन्धर्मे कुछ भी कहना 
सूर्यको दीपक दिखाना है । 


` इस उपनिषद्का विशेष महत्त्व तो इसीसे प्रकट होता है कि 
भगवान्‌ भाष्यकारने इसपर दो भाष्य रचे हैं । एक ही ग्रन्थपर एक ही 
सिद्धान्तकी स्थापना करते हुए एक ही ग्रन्थकारद्वारा दो टीकाएँ लिखी 
गयी हों--ऐसा प्रायः देखा नहीं जाता । यहाँ यह शङ्का होती है कि 
ऐसा करनेकी उन्हें क्यों आवश्यकता हुईं £ वाक्य-भाष्यपर टीका आरम्भ 
करते हुए श्रीआनन्दगिरि स्वामी कहते हैं--'केनेक्ितिमित्यादिकां 
सामवेदञ्या्ामेदनाझणोपनिषदं प्रदद्यो व्याख्याया न तुतोष भगवान्‌ 
साष्यकारः ारीरकै्न्यायैरानिणीतार्थत्वादिति न्यायप्रघानश्रत्यर्थसंगाहकैर्वाक्यैः 
व्याचिख्यासुः "'`"``° अर्थात्‌ 'केनेषितम्‌? इत्यादि सामतेदीय शाखान्तर्गत 
ब्रामणोपनिषदूकी पदशः व्याख्या करके भी भगवान्‌ भाष्यकार सन्तुष्ट नहीं 
इए, क्योंकि उसमें उसके अर्थका शारीरकशाख्नाचुकूल युक्तियोसे निर्णय 
` नहीं किया गया था, अतः अब श्रुत्यर्थका निरूपण करनेवाले न्यायप्रधान 
वाक्याँसे व्याख्या करनेकी इच्छासे आरम्भ करते हैं । 


( 5) 


इस उद्धरणसे सिद्ध होता है कि भगवान्‌ भाष्यकारने पहले पद- 
भाष्यकी रचना की थी । उसमें उपनिषदर्थकी पदशः व्याख्या तो हो 
गयी थी; परन्तु युक्तिप्रधान वाक्योंसे उसके तात्पर्यका विवेचन नहीं 
हुआ था इसीलिये उन्हें वाक्य-माष्य ढिखनेकी आवश्यकता दुई |. 
पद-भाष्यकी रचना अन्य भाष्योंके ही समान है। ताक्य-भाष्यमें जहाँ- 
तहाँ और विशेषतया तृतीय खण्डके आरम्ममें" युक्ति-प्रयुक्तियोंद्रारा परमतका 
खण्डन और स्वमतका स्थापन किया गया है । ऐसे स्थानोंमें भाष्यकारकी 
यह रैली रही है कि पहले शङ्का और उसके उत्तरको एक सूत्रसद्दश 
वाक्यसे कह देते हैं. और फिर उसका विस्तार करते हैं; जैसे प्रस्तुत 
पुस्तकके पृष्ठ ९ पर . 'कर्मविषये चानुक्तिः तद्विरोधित्वात्‌’ ऐसा कहकर 
फिर “अस्य विजिज्ञासितव्यस्यात्मतत्त्वस्य कर्मविषयेड्बचनम? इत्यादि ग्रन्थसे 
इसीकी व्याख्या की गयी है । 


इस प्रकार हम देखते हैं कि पद-माष्यमें प्रधानतः: मूलकी पदश 
व्याख्या की गयी है और वाक्य-भाष्यमें उसपर विशेष ध्यान न देकर 
बिषयका युक्तियुक्त विवेचन करनेकी चेष्टा की गयी है | अंग्रेजी और 
बँगळामें जो उपनिषदू-माष्यके अनुवाद प्रकाशित हुए हैं उनमें केवल 
पद-भाष्यका ही अनुवाद किया गया है, पण्डितवर श्रीपीताम्बरजीने जो 
हिन्दी-अनुवाद किया था उसमें भी केवळ पद-माष्य ही लिया गया था | 
मराठी भाषान्तरकार परलोकवासी पूज्यपाद पं० श्रीविष्णुबापट शाख्रीने 
केवळ वाक्य-भाष्यंका अनुवाद किया है.। हमें तो दोनों ही उपयोगी 
प्रतीत इए; इसलिये दोनोंहीका अनुवाद प्रकाशित किया जा रहा है | 
अनुवादोंकी छपाईमें जो क्रम रक्खा गया है उससे उन दोनोंको तुलनात्मक 
दृष्टिसे पढ़नेमें बहुत सुभीता रहेगा । आशा है, हमारा यह अनधिकृत 
प्रयास पाठकोंको कुछ रुचिकर हो सकेगा | 


विनीत, 
अनुवादक 
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३० 
तत्सद्रह्मणे नमः 


.. केनोपनिषद्‌ 


मन्त्रार्थ, झाङ्करमाष्य और माष्यार्थसहित 


येनेरिताः प्रवर्तेन्ते प्राणिनः स्वेषु कर्मसु । 
तं चन्दे परमात्मानं खात्मानं सवं देहिनाम्‌ ॥ 
यस्य पादांशुसम्भूतं विश्वं भाति खराचरम्‌ । 
पूर्णानन्दं गुरु चन्दे तं पूर्णानन्दविग्रहम्‌ ॥ 


शान्तिपाठ 
ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो वल- 
मिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुयों 
मा मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेऽस्तु तदात्मनि 
निरते य॒ उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। 
- ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!! 


मेरे अज्ञ पुष्ट हों तथा मेरे वाक्‌, प्राण, चक्षु, श्रोत्र, बल और 


सम्पूर्ण इन्द्रिया पुष्ट हों । यह सब उपनिषद्दे ब्रह्म है मैं ब्रह्मका 
निराकरण न करूँ | ब्रह्म मेरा निराकरण न करे [ अर्थात्‌ मैं ब्रह्मसे विसुख 
न होऊँ और ब्रह्म मेरा परित्याग न करे ] इस प्रकार हमारा परस्पर 
अनिराकरण हो, अनिराकरण हो । उपनिषदोमें जो धर्म हैं वे आत्मा 
( आत्मज्ञान) में लगे हुए मुझमें हों, वे मुझमें हो । त्रिविध तांपकी 
शान्ति हो। 


CAND 


७ 
हक < SS |, 


क्र्यास खण्ड 


>"पग०>९१००---- 


सम्बन्ध-भाष्य 


= 


पद्‌-भाष्य 


'केनेषितम्‌? इत्याद्योपनिषत्‌ | अब _शकेनेषितम! इत्यादि पर- 


परब्रह्मविषया वक्तव्या 
उपक्रमणिका 


इति नवमस्याध्यायस्य 
आरम्भः । प्रागेतसात्कर्माणि 
अशेषतः परिसमापितानि, समस्तः 
कर्माश्रयभूतस्य च ग्राणस्योपासना- 
्युक्तानि, कर्माङ्गसामविषयाणि 


ब्रह्मविषयक उपनिषत्‌ कहनी है 
इसलिये इस नवम अध्यायका# 
आरम्म किया जाता है। इससे 
पूर्व सम्पूर्ण कर्मोके प्रतिपादनकी 
सम्यक्रूपसे समाप्ति की गयी है, 
तथा समस्त कमॉके आश्रयभूत 
ग्राणकी उपासना एवं कर्मकी अङ्गभूत 
सामोपासनाका वर्णन किया गया 


वाक्य-साष्य 


समाप्त कर्मात्मभूतप्राणविषयं 
विज्ञानं कमं चानेक- 
प्रकारम्‌श ययोचिकल्प- 
ससुद्यानुष्ठानादक्षिणोत्तराभ्यां 

खतिभ्यामाद्त्यनावृत्ती - भवतः। 
अत उध्वं फलनिरपेक्षज्ञानकर्म 


उपक्रमणिका 


समुच्चयानुष्टानात्कतात्मसंस्कार- 


इससे पूर्व-्रन्थमें कमाँके आश्रयभूत 
प्राणविज्ञान तथा अनेक प्रकारके कर्मका 
निरूपण समास हुआ, जिनके विकल्प 
और संमुँचयके अनुष्ठानसे दक्षिण 
और उत्तर मार्गोद्यरा क्रमशः आवृत्ति 
( आवागमन) और अनावृत्त 
(क्रममुक्ति) हुआ करती हैं । इसके आगे 
देवता-शान और कर्मोके समुञ्चयका ` 
निष्काम भावसे अनुष्ठान - करनेसे 
जिसने अपना चित्त झुद्ध कर लिया है, 


स्योच्छिन्नात्मज्ञानप्रतिबन्धकस्य | जिसका आत्मज्ञानका प्रतिबन्धकरूप 


# यह उपनिषद्‌ सामवेदीय तलवकार शाखाका नवम अध्याय है । 
१. दोनोमेंसे केवळ एक । २. एक साथ दोनों । 


ज्ञानकर्म विरोधः 


च। अनन्तरं च गायत्रसाम- | 


[का 


विषयं दर्शनं वंशान्तमुक्त कार्यम्‌। 


सर्वमेतद्यथोक्त कभ चे ज्ञानं 


च सभ्यगनुष्ठित॑ निष्कामस्य 


है । उसके पश्चात्‌ गायत्रसाम- 
विषयक विचार और शिष्यपरम्परा- 
रूप वंशके वर्णनमें समाप्त होनेवाले 
कायका वर्णन किया गया है | 

ऊपर बतलाया हुआ यह 
सम्पूण कम॑ और ज्ञान सम्यक 
प्रकारसे सम्पादन किये जानेपर 
निष्काम मुसुक्षुकी तो चित्त- 


मुमुक्षी: सच्चशुद्धथथै भवति । | शुद्धिके कारपा होते हैं । तथा 


चाक्य-भाष्य 
द्वैतविषयदोषदरिंनो निश्चांताशेष- | दोष नष्ट हो गया है, जो द्वैतविषयमे 
दोष देखने लगा है तथा. सम्पूर्ण बाह्य 
वाह्यविषयत्वात्संसारबीजमज्ञान- ० 
प थि विषयोंका तत्व जान लेनेके कारण जो 
सुच्चिच्छित्सतः प्रत्यगात्मविषय- | संसारके बीजस्वरूप अज्ञानका उच्छेदः 
जिक्ञांसोः केनेषितमित्यात्म- | करना चाहता है, उस आत्मतत्तके 
जिज्ञासुको आत्मस्वरूपके तत्तका ज्ञान 
स्वरूपतत्त्वविज्ञानायायमध्याय 


आरभ्यते । तेन च सत्युपद्म्‌ 
अज्ञानसुच्छेत्तव्यंतत्तन्त्रो हि 
संसारो यतः । अन धिगतत्वादूं 
आत्मनो युक्ता तदधिगम्राय 
तद्विषया जिज्ञासा । 

कमेचिषये चानुक्तिः तद्विः 
रोधित्वात्‌ । अस्य 
चिजिज्ञासितव्यस्य 


आत्मतरचस्य कमविषये5वचनम्‌ । 


करानेके लिये “केनेषितमः आदि 
मन्त्रसे यह ( नवाँ ) अध्याय आरम्भ 


किया जाता है | उस आत्मतत्त्के . 


शानसे ही मृत्युके कारणरूप अज्ञानका 
उच्छेद करना चाहिये, क्योंकि यह 
संसार अज्ञानमूलक ही है । आत्मतत्त्व 
अज्ञात है, इसलिये उसका शान प्रास 
करनेके लिये आत्मविषयक जिज्ञासा. 
उचित ही है। 

कर्मकाण्डमै आत्मतत्त्का निरूपण 
नहीं किया गया क्योंकि यह उसका' 
विरोधी है | इस विशेषरूपसे जानने- 
योग्य आत्मतत्वका कर्मकाण्डमें 
विवेचन नहीं किया जाता । यदि कहो | 


पद्‌-भाष्य 


सकामस्य तु ज्ञानरहितस्थ केव | 
लानि श्रौतानि सातानि च 
कर्माणि दश्षिणमारग्रतिपत्तये 
पुनराबृत्तये च भवन्ति । खामा- 
विक्या त्वशाख्रीयया प्रवृत्त्या 
पश्चादिस्थावरान्ता अधोगतिः 
स्यात्‌। “अथैतयोः पथोने कतरेण 
च न तानीमानि क्षुद्राण्यसकृदा- 
वर्तीनि भूतानि भवन्ति जायख 
म्रियस्वेत्येतत्ततीय£. स्थानस्‌’ 
(छा० उ० ५।१०।८ ) इति श्रतेः; 


ज्ञानरहित सकाम साधकके केवळ 
श्रौत और स्मार्त कर्म दक्षिण 
मार्गकी प्राति और एुनराबर्तनके 
हेतु होते हैं । इनके सिवा 
अशाख्रीय खच्छन्द वृत्तिसे तो पशु- 
से लेकर स्थावरपर्यनत अधोगति ही 
होती है । “ये [ खच्छन्द प्रवृत्ति- 
बाले जीव उत्तरायण और 
दक्षिणायन ] इन दोनोंमेंसे किसी 
मार्गसे नहीं जाते; वे निरन्तर 
आवर्तन करनेवाले क्षुद्द जीव होते 
हैं; उनका “जन्म लो और मरो' 
यह तीसरा स्थान (मार्ग ) है”? 


वाक्य-भाष्य 


कस्मादिति चेदात्मनो हि यथा- 
चढिज्ञाने कर्मणा विरुध्यते । 
निरतिरायत्रह्मवरूपो  ह्यात्मा 
विजिज्ञापयिषित, “'तदेव. ब्रह्म 
त्वं. विद्धि नेदं यदिद्सुपासते 
( के० ३० १॥ ४ ) इत्यादिश्चुतेः । 
न दि खाराज्येऽभिषिक्तो ब्रह्मत्वं 
गमितः कञ्चन नमितुमिच्छत्यतो 
ब्रह्मास्सीति सम्घुद्धो न कमं 
कारयितुं शक्यते । न ह्यात्मानम्‌ 
अचाप्तार्थ ब्रह्म मन्यमानः प्रवृत्ति 
_ प्रयोजनवती पद्यति । न च 


क्रि क्यों ? तो उसका कारण यह है कि 
आत्माका यथार्थ ज्ञान कर्मका विरोधी 
है, क्योकि जिसका ज्ञान कराना अमीट 
है बह आत्मा तो सवोत्कृष्ट ब्रह्मस्वरूप 
ही दै, जैसा कि “तुम उसीको ब्रह्म 
जानो, जिस इस ( देशकालावच्छिन् 
वस्तु ) की लोक उपासना करता दै वह 
ब्रह्म नहीं है” इस श्रुतिसे सिद्ध होता है । 
जो पुरुष स्वाराज्यपर अभिषिक्त होकर 
ब्रह्ममावको प्रास हो गया है वह किसीके 
भी सामने झुकनेकी इच्छा नहीं करता | 
अतः जिसने यह जान लिया दै कि “मैं 
ब्रह्म हुँ, उससे कर्म नहीं कराया जा 
सकता । अपने आत्माको आंसकाम ब्रह्म 
माननेवाला पुरुष किसी भी प्रद्ृत्तिको 
प्रयोजनवती नहीं देखता और कोई भी 


ली 


. ततः “प्रक्षालनाद्धि पङ्कस्य दूराद- 


च सन्त्रवर्णात्‌ । ¬ होती है ] | 

विशुद्धसत्तस्य तु निष्कामस्य / जो इस जन्म और पूर्व जन्ममें 
शानाधिकारि- एच वाह्मादनित्यात्‌ | किये डर कर्मोके संस्कारविशेषसे 
निरूपणम्‌ साध्यसाधनसम्बन्धाद्‌ | उद्धत वाह्य एवं अनित्य साध्य- 


९ & । साधनके सम्बन्धसे विरक्त हो गया 
ङ्ह कतातूवकृतादा संस्कारः | उस विशत (जी 
विद्वेषोड्वाद्विरक्तस्य अत्यगात्म- | को ही प्रत्यगात्मविषयक जिज्ञासा 
विषया जिज्ञासा प्रवर्तेते । | हो सकती है । यशी लात 
तदेतद्वसतु प्रश्‍नप्रतिवचनलक्षणया | 'केनेषितम! इत्यादि प्रश्नोत्तररूपा 

चाक्य-भाष्य 


निष्प्रयोजना प्रवृत्तिरतो विरुध्यत || प्रवृत्ति बिना प्रयोजनके हो नहीं 
सकती, अतः कर्मसे ज्ञानका विरोध 
है ही । इसीलिये कर्मकाण्डमें आत्म- 
विषये 5नुक्तिः,विज्ञानविद्वेषविषया ¡ जानका उल्लेख नहीं है; अर्थात्‌ जिज्ञासा 


| किसी विज्ञानविशेषके सम्बन्धे ही 
एव जिज्ञासा । होती है । 


एव कर्मणा ज्ञानम्‌। अतः कर्म-' 


कर्मानारम्भ इति चेन्नः | यदि कहो कि तब तो कर्मका 

सस्का दी आरम्म ही न किया जाय तो ऐसा 

निष्कामस्य त्‌। कहना ठीक नहीं, क्योंकि निष्काम 
दे - | कर्म पुरुषका संस्कार करनेवाला है | 

यदि ह्यात्मविज्ञानेनात्माविद्या रया र ना 

विषयत्वात्परितित्याजयिषितं कर्म | कारण होनेसे आत्मज्ञानद्वारा कर्मका 

र परित्याग कराना ही अभीष्ट है तो 

“कीचड़को धोनेकी अपेक्षा तो उसे 

स्पशेन वरम? (म० वन० २४९) | वूरसे न छूना ही अच्छा है? इस 
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अत्या प्रदञ्यते 'केनेषितम्‌! | श्रृतिद्वारा दिखळायी जाती है. । 

रे कठोपनिषद्में तो कहा है-- 

इत्याद्यया । काठके चोक्तम्‌ खयम्मू परमात्माने इन्द्रियोको- 
टर व्यवण बहिर्मुख करके “हिंसित कर दिया 
pr Un ज है; इसलिये इन्द्रियाँ , बाहरकी ओर 
ही देखती हैं, अन्तरात्माको नहीं 
| देखती; किसी-किसी बुद्विमानने 

रात्मन्‌ । कश्चिद्धीर! प्रत्यगात्मा- | ही अमरत्वकी इच्छा करते हुए 

र पक अपनी इन्द्रियोको रोककर 
नमेक्षदाबृत्तचक्षुरृतत्वमिच्छन्‌' | प्रत्यगात्माका साक्षात्कार किया है” 
(क०३० २। १ । १) इत्यादि । | सादि । तथा अथर्ववेदीय (मुण्डक) 

उपनिषदूमे भी कहा है--''बह्मनिष्ठ 

“परीक्ष्य लोकान्कमेचितान्ज्राह्मणो | पुरुष कर्मद्वारा प्रास होनेवाळे 

चाक्य~-भाष्य 

इत्यनारम्भ एवं कर्मणः श्रेयान्‌। | उक्तिके अनुसार कर्मका आरम्भ न 

अल्पफळत्वादायासबडुळत्वात्‌ | करना ही ह है ह ककि ० अल्प 

~ ~ फळवाला र अ पारश्रमवाला 

तर शत तर | अ ` ६ चयःमासे3 है तथा आत्यन्तिक कल्याण तत्त्व- 
इति चेत्‌ । विज्ञानसे ही होता है । 

सत्यम्‌; पतदविद्याविषयं | सिद्धान्ती-डीक है, परन्तु यह 


लि अविद्यामूलक कर्म “जो भोगोकी 
च व्पफलत्याद | कामना करता है? तथा “इस प्रकार 


कर्माबश्यकं दोषवद्वन्धरूपं च | जो कामना करनेवाला है” इत्यादि 
प्रापज्ञानसय तु सकामस्य “कामान्‌ | श्रुतियोंके अनुसार सकाम पुरुषके लिये 
तदनारम्मः यः कामयते? (मु०३० | ही अल्पफलत्वादि दोषोसे युक्त तथा 

तः 2१ | बन्धनकारक है; निष्काम पुरुषके लिये 
१) २) इति चु अगन नहीं । उसके लिये तो कर्म अपने 


इत्यादिश्रुतिभ्यः; न निष्कामस्य । | निर्वरतक ( निष्पन्न करनेवाले ) और ` 


स्तस्मात्पराङ्‌ पश्यति नान्त- 


तस्य तु संस्काराथान्येव कर्माणि | आश्रयभूत प्राणोंके विज्ञानके सहित 
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८ पद-भाष्य 
निर्वेदमायान्नास्त्यक्रतः कृतेन । | लोकोंकी परीक्षा कर वैराग्यको प्रात 
ना यर्म्‌ हो जाय, क्योंकि कृत (कर्म) के 
तदज्ञाना्थे स च्छत्‌ | द्वारा अकृत ( नित्यखरूप मोक्ष ) 
| 
(मु० .उ० १। २ | १२) | उस ( जिज्ञासु.) को हायमें समिधा 
र - लेकर श्रोत्रिय और त्रहानिष्ठ गुरुके ही 
इत्याद्याथवेणे च । पास जाना चाहिये? इत्यादि | 


एवं हि विरक्त प्रत्यगात्म- | केवल इस प्रकारसे ही विरक्त 
निवृत्ताशानस्य विषयं विज्ञानं श्रोतुं पुरुषको प्रत्यगात्मविषयक विज्ञानके 
इतइत्यता- सन्तु विज्ञातुं च | श्रवण, मनन और साक्षात्कारकी 
पद्शनम सामधथ्येमुपपद्यते, क्षमता हो सकती है, और किसी 
नान्यथा । एतसाच प्रत्यगात्म- | तरह नहीं । इस प्रत्यगात्माके 
न वाक्य-भाष्य 
भवन्ति तश्चिवेतेकाश्चयप्राण- | संस्कारके ही कारण होते हैं। “देवयाजी 
विज्ञानसहितानि । “देवयाजी | श्रेष्ठ हैं या आत्मयाजी” इस प्रकार 
थेयानात्मयाजी चा” इत्युपक्र- | आरम्म करके वाजसनेय श्रुतिमें कहा 
स्यात्मयाजी तु करोति “द्‌ हे कि आत्मयाजी अपने संस्कारके 
'मेप्नेनाइंसंस्कियते इति” संस्का- | दी यह, समझकर कमै करता हे 
रार्थमेव कर्माणीति वाजसनेयके । इ Dn 227 


रहीं होगा?? |] ५६ शरीर महायरा ओर 
“महायज्लैश्व यज्ञेश्च ब्रा्मीयं क्रियते यशोद्वारा या प्रातिके योग्य 


तचः” ( मनु० २ । २८ ) | किया जाता दै।? ध्य) दान और 
“यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि | तप-ये विद्ानोंकों पवित्र करनेवाले ही 
मनीषिणाम्‌” ( गीता १८। ५) | है” इत्यादि स्मृतियांसे भी यही बात 
इत्यादिस्मृतेश्च । सिद्ध होती है । 


प्राणादिविज्ञानं च केवल कम | अकेला या कर्मके साथ मिला हुआ 
समुच्चित वा सकामस्य प्राणात्म- ! होनेपर भी प्राणादि विज्ञान सकाम यु 
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पद्‌-भाष्य 


रह्मविज्ञानात्संसारबीजमज्ञानं 
कामकर्मप्रवृत्तिकारणमशेषतो 
निवर्तते, “तत्र को मोहः कः 
शोक एकत्वमनुपश्यतः” ( ई० 
उ० ७ ) इति मन्त्रवर्णात्‌, 
“तरति शोकमात्मवित?? ( छा० 
उ०७ | १ । ३ ) इति “मिद्यते 
हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते स्वसंशयाः । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तसिन्दष्ट 
परावरे” ( झ्ु० उ०२। २।८) 
इत्यादिश्रुतिभ्यश्च । 


| ब्रह्मत्वविज्ञाससे ही कामना और 
कर्मकी प्रवृत्तिका कारण तथा 
संसारका बीजभूतु अज्ञान पूर्णतया 
निवृत्त .होता है; जैसा कि “उस 
अत्रस्थामें एकत्व देखनेवाले पुरुषको 
क्या मोह और क्या शोक हो 
सकता है”? इत्यादि मन्त्रत्रर्ण तथा 
“आत्मज्ञानी शोकको पार . कर 
जाता है”? «उस परावरको देख 
लेनेपर उसकी हृदय-प्रन्थि टूट जाती 
है, सारे सन्देह नष्ट हो जाते हैं 
और समस्त कर्म क्षीण हो जाते हैं? 
इत्यादि श्रुतियोंसे सिद्ध होता है । 


वाक्य-भाष्य 
प्राप्त्य्थमेच भवति । निष्कामस्य | पुरुषके लिये तो प्राणत्व-प्रा्तिका ही 


्वास्मञ्षानप्रतिवस्घनिर्माष्टयौ | कारण होता है, किन्तु निष्काम पुरुषके 
|| 6 ° 
~ | व दपणः के माजनक समान 
भवतिः आदशंनिमाँजेनवत्‌ । | लिये वह दणके स 
वि | आत्मज्ञानके प्रतिबन्धकोंका निवर्तक 
उत्पन्नात्मविद्यस्य त्वना रम्भो 


। होता है। हाँ, जिसे आत्मज्ञान प्रास 
निरथेकत्वात्‌ । “कमेणा वध्यते | हो गया है उसके लिये निष्प्रयोजन 
जन्तुविंद्यया च विसुच्यते । | होनेके कारण कर्मके आरम्मकी अपेक्षा 
तस्मात्कर्म न कुर्वन्ति यतयः | नहीं है। जैसा कि “जीव कमसे बँधता 
Tin CE है और आत्मशानसे मुक्त हो जाता है; 
इसलिये पारदर्शी यतिजन कर्म नहीं 
32%) ७) इति । क्रिया | करवे, ८धपूर्वकालमें कर्ममार्ग और 


शा० | 


पथश्चैव पुरस्तात्संन्यासञ्च तयोः | संन्यास [ दो मार्ग ] थे उनमें संन्यास 


_ संन्यास एवात्यरेचयत्‌” इति | ही उत्कृष्ट था” “किन्हींने त्यागसे 


($. 
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कर्मसहितादपि ज्ञानादेतत्‌ | पूर्व०-यह वात तो कर्मसहित 
सिध्यतीति चेत्‌ ! ज्ञानसे भी सिद्ध हो सकती हैन ! 


न; वाजसनेसके तस्यान्य- | . पिद्धान्ती--नहीं, क्योंकि 
सञुचयबाद- कारणत्ववचनात्‌ | | गाजसनेय 0... बृहदारण्यक ) श्रृतिमे 
इ “जाया मेस्थात्‌” (१० | उप ( कगसहित ज्ञान ) को अन्य 

० क फलका कारण बतढाया है | “मुझे 
उ० १॥ ४। १७) इति स्तुत्य | दध प्राप्त हो” इस प्रकार आरम्म 
“पुत्रेणायं लोको जय्यो नान्येन | करके वाजसनेय श्रुतिमे “यह लोक 
कर्मणा, कर्मणा पितृलोको | | उत्रदारा प्राप्त किया जा सकता है 
विद्यया देवलोकः” ( बू उ० | और किसी कर्मसे नही; करे 

क पितृलोक मिळता है और विद्या 
१ । ५। १६ ) इत्यात्मनोञ्न्यस्य | (उपासना ) से देवछोक” इस 


लोकत्रयस्य कारणत्वमुक्त उसे आत्मासे भिन्न लोकत्रय- 
वाजसनेयके। . का ही कारण बतलाया है । ८ 
खाक्य-भाष्य्र 


[ अमरत्व प्राप्त किया ] तथा 
“[ इसके सिवा ] और कोई मार्ग 
नहीं है?? इत्यादि श्रुतियोंसे भी सिद्ध 
होता है। ` 

युक्तिसे मी [ कर्म ज्ञानके साक्षात्‌ 


“त्यागेनेके०'' ( के० उ० १।२) 


“नान्यः पन्था विद्यते०” ( इवे० 
उ० ३। ८ ) इत्यादिश्चुतिभ्यञ्च । 


न्यायाच्च; उपायभूतानि हि 
कर्माणि संस्कारद्वारेण ज्ञानस्य । | साधन नहीं हैं । ] कर्म तो चित्तशद्धिके 
द्वारा ज्ञानके साधन हें । अमृतत्वकी 


जानेन त्वस्ततत्वप्राप्तिः, ““असृतत्वं | प्राप्ति तो ज्ञानसे ही होती है जेसा कि 
हि विन्दते” (के० उ०२।४) | “१ ] अमृतत्व ही प्राप्त कर 
ट वन्दतेऽसृतम्‌ः” ( के० लेता हे? “विद्यासे अमृतको पा लेता 
“विद्यया विन्द (के है” इत्यादि भ्रुति-स्मृतियोंसे प्रमाणित 


उ० २॥ ४ ) इत्यादिशुतिस्थ॒ति- | होता है । जो मनुष्य नदीके पार 


भ्यश्च। न हि नद्याः पारगो नावं ` पहुँच गया है वह अपने अभीष्ट _ 
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तत्रैव च पारित्राज्यविधाने | वहाँ ( उस बृहद्ारण्यकोपनिषद्‌- 
हेतुरुक्तः “किं जया करिष्यामो | म) ही संन्यास ग्रहण केम 
येषां नो , ¬, | यह हेतु बतलाया है---“हम प्रजा- 
येषां ' नोऽयमात्मायं लोकः” | को लकर क्या करेंगे, जिन हमे 
(१०३०४। ४ । २२ १ इति। | कि यह आत्मछोक ही अभीष्ट 
तत्रायं हेत्वर्थः--प्रजाकमंतत्सं- है £ उस हेतुका अभिप्राय 


त्त इस प्रकार है--“-मनुंष्यलोक, 
युक्तविद्यामिमेनुष्यपिवृदेवलोक- | तिते! क 
त्रयसाधनेरनात्मलोकम्रतिपत्ति- | तीन छोकोके साधन अनात्म- 
कारणैः किं करिष्यामः । न चा- को PR त अजा 
: लोकत्रयमनित्यं ओर कर्मसहित ज्ञानसे हमें 
साकं लोकत्रयमनित्य॑ साधन- | क्या करना है; क्योंकि हमलोगोंको 


साध्यमिष्टस्‌, येषामसाकं खाभा- | जिन्हें कि, खाभाविक, अजन्मा, 


वाक्य-साष्य 


न मुशञ्चति यथेष्टदेशगमनं प्रति | स्थानपर जानेके छिये स्वतन्त्रता प्रास 
होनेपर भी नोकाको न छोड़ें--ऐसा 
स्वातन्ञ्ये सति । कमी नहीं होता । 

न हि स्वभावसिद्धं बस्तु; जो वस्तु स्वतः सिद्ध है उसे कोई 
लालित सा भी पुरुष साधनोंसे सिद्ध नहीं करना 

आत्मनः  घनेः । स्वभावसिद्ध- ¦ चाहता । आत्मा भी खमाव-सिद्ध है; 
MS ब्वात्माः तथा न | और इसीलिये वह प्राप्त करनेकी इच्छा 
आपिपयिषितः; करने योग्य नहीं है, क्योंकि आत्मस्वरूप | 


आत्मत्वे सति नित्याश्तत्वात्‌। | होनेके कारण वह नित्य-प्रास ही है। 


इसी प्रकार उसका विकार भी इष्ट 
नापि विचिकारयिषितः; आत्मत्वे नहीं है क्योंकि आत्मा दोनेके साथ दी 


` सति नित्यत्वादविकारित्वाद्‌ | वह नित्य, अविकारी, अविषय तथा 
_ अविषयत्वादमूतत्वाच्च । अमूर्त भी है । 
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पद्‌-भाष्य 


विकोऽजोऽजरोऽमृतोऽभयो न 
र्घते कर्मणा नो कनीयानित्यथ 
लोक इष्टः । स च नित्यत्वान्ना- 
बिद्यानिइचिव्यतिरेकेणान्यसाधन 
निष्पाद। । तस्ासत्यगात्म- 
ब्रह्मविज्ञानपूर्वकः सर्वेषणासंन्यास 
एव कतेव्य इति । 


अजर, अमर, अभय और जो कर्मसे 
घटता-बढ़ता नहीं है वह नित्य- 
लोक ही इष्ट है, साधनद्वारा प्राप्त 
होनेवाला अनित्य लोकत्रय तो इष्ट 
है नहीं । और वह ( आत्मलोक ) 
तो नित्य होनेके कारण अविद्या- 
निवृत्तिके सिवा अन्य किसी भी 
साधनसे प्राप्त होने योग्य है नहीं । 
अतः हमको आत्मा और ब्रह्मके 
एकत्वन्ञानपूर्वक सब प्रकारकी 
एषणाओंका त्याग ही करना चाहिये |? 


वाक्य-साष्य 


श्रुतेश्च “न वर्धेते कमणा” 
९ ब० उ०४।४। २३ ) इत्यादि । 
स्मृतेश्च “अविकायोंऽयसुच्यते” 
(गीता २। २५) इति । न चः 
सञ्चिकीषितः “जझुद्धमपाप- 
विद्धम्‌” ( ई० उ० ८) इत्यादि 
श्रुतिभ्य५ अनन्यत्वाचच; अन्ये- 
नान्यत्संस्क्रियते । न चात्म- 
नोऽन्यभूता क्रिया अस्ति, न च 
स्वेनेवात्मना स्वमात्मानं सञ्चि- 
कीषेत्‌। न च चस्त्वन्तराधानं 


नित्यप्रा्तिवां सस्त्वन्तरस्य 
के० ९-- 


| इसके सिवा श्रुतिसे “आत्मा कमसे 
| बढ्ता नहीं है?” इत्यादि ओर स्मृतिसे 
| भी “बह आत्मा अविकार्य कहा 
| जाता है? इत्यादि कहा गया 
| है । “शुद्ध और पापरहितः? इत्यादि 
श्रुतियोंसे [ प्रकट होता है कि] 
आत्माका संस्कार करना भी अभीष्ट 
नहीं है । इसके सिवा अपनेसे 
अभिन्न होनेके कारण भी वह संस्कार्यं 
नहीं है क्योंकि संस्कार अन्य वस्तुके 
द्वारा अन्यका ही हुआ करता है ।. 


आत्मासे भिन्न कोई क्रिया भी नहीं है; . 


और खयं आत्माके योगसे ही आत्मा- 
के संस्कारकी इच्छा कोई न करेगा । 
एक वस्तुका दूसरी वस्दुपर आधान 
करना अथवा एक वस्तुको 


वस्तुका प्रास होना नित्य नहीं हो 


| ४ कीमत -+ 


१८ 


केनोपनिषद्‌ 
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पद्‌-भाष्य 


कर्मसहभावित्वविरोधाच्च प्रत्य- 


ज्ञानकमंत्रिरोध- गात्मत्रह्मविज्ञानस्य । 
मशनम्‌ न ह्युपात्तक्ारकफल 


भेदविज्ञानेन कर्मणा प्रत्यस्त- 


मितस्वभेददर्शनस्य प्रत्यगात्म- 
ब्रह्मविषयस्य सहभावित्वम्‌ 
उपपद्यते, वस्तुप्राधान्ये सति 
अपुरुंषतन्त्रत्वाइह्मदिज्ञानस्य. । 
तखाददृष्टादष्टेभ्यी बाह्यसाधन- 
साध्येभ्यो विरक्तस्य प्रत्यगात्म- 


विषया ब्रह्मजिज्ञासेयस्‌ 'केनेषि- 


तम्‌? इत्यादिश्रत्या प्रदर्श्यते । 
शिष्याचायंग्रश्न्रतिवचनरूपेण 

कथनं तु सक्ष्मवस्तुविषयत्वात्‌ 
सुख्रतिपत्तिकारणं भवति । 


इसके सिवा आत्मा और ब्रह्मके 
कत्वज्ञानका कर्मके साथ-साथ 
होनेमें विरोध भी है । जिसमें 
[ कर्ता-कर्मादि ] कारक और 
सर्गादि ] फलका भेद खीकार 
किया गया है उस कर्मके साथ 
सम्पूर्ण मेददृष्टिसे रहित ब्रह्म और 
आत्माकी एकताके ज्ञानका रहना 
संगत नहीं है, क्योंकि ब्रह्मज्ञान 
तो वस्तुप्रधान होनेके कारण पुरुष 
(कर्ता) के अधीन नहीं है। 
अतः इस धकेनेषितम्‌? इत्यादि 
श्रुतिके द्वारा यह दष्ट और अदृष्ट 
बाह्यसाधन एवं! साध्यांसे विरक्त 
हुए पुरुषको ही प्रत्यगात्मविषयक 
ब्रह्मजिज्ञासा दिखलायी जाती हे । 
शिष्य और आचार्यक प्रश्नोत्तररूपसे 
यह कथन वस्तुका सुगमतासे ज्ञान 
करानेमें कारण है क्योंकि यह 
विषय सूक्ष्म है । इसके सिवा 


केषलतर्कागम्यत्वै च दशितं केवळ तर्कद्रारा इसकी अगम्यता 
भवति । भी दिखलायी गयी है । 
वाक्य-भाष्य 


नित्या । नित्यत्वं चेष्टं मोक्षस्य । 
अत उत्पन्नविद्यस्य कर्मारम्भो 


. ऽचुपपन्नः, अतो व्यावृत्तबाह्वाघुद्धेः 
आत्मविज्ानाय केनेषितमित्या- 
द्यारम्भः। १ 


सकता; और मोक्षकी नित्यता ही इष्ट 
है । इसलिये जिसे आत्मज्ञान हो गया है 
उसके लिये कर्मका आरम्भ नहीं बन 
सकता । अतः जिसकी बाह्य-बुद्धि निवृत्त 
हो गयी है उसे आत्मतत््वका ज्ञान 
करानेके लिये 'केनेषितम्‌? इत्यादि 
उपनिषद्‌ आरम्भ की जाती है । 


१. अर्थात आत्मापर परमानन्दत्व आदि गुर्णोका आधान या उसका ग्रह्माण्ड- 
बाह्म ब्रह्मनो प्राप्त होना नित्य नहीं हो सकता । 
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पद्‌-भाष्य 


“नेषा तर्केण मतिरापनेया” 
(क० उ० १।२।९) 
इति श्रृतेशव। “आचार्य- 
वान्पुरुषो वेद ( छा० छ० ६ | 
१४ । २ ) "आचार्याद्धैव विद्या 
बिदिता साधिष्ठं प्रापदिति’ 
(छा०उ०४।९।३) “तद्विद्धि 
प्रणिपातेन” ( गीता ४ । ३४ ) 
इत्यादिशुतिस्सृतिनियमाच कञ्चिद्‌ | 
गुरुं ब्रह्मनिष्ठं विधिवदुपेत्य 
प्रत्यगात्मविषयादन्यत्र शरणम्‌ 
अपश्यन्नमयं नित्यं शिवमचलम्‌ 
इच्छन्पप्रच्छेति कटप्यते- 


. युरूपसत्तिः 


“यह बुद्धि तकद्वारा प्राप्त होने 
योग्य नहीं है? इस श्रुतिसे भी यही 
बात सिद्ध होती है। अत: “आचार्य- 
वान्‌ पुरुष [ ब्रह्मको ] जानता है?” 


“आचार्यसे प्राप्त दुई विद्या ही . 


उत्कृष्टताको प्राप्त होती है” “उसे 
साष्टाङ्ग प्रणामके द्वारा जानो” 
इत्यादि श्रुति-स्मुतिके नियमानुसार 
किसी शिष्यने प्रत्यगात्मविषयक 
ज्ञानके सिवा कोई और शरण 
(आश्रय ) न देखकर उस निर्भय, 
नित्य, कल्याणमय अचल पदकी 
इच्छा करते हुए किसी ब्रह्मनिष्ठ 
गुरुक पास विधिपूर्वक जाकर 
पूछा--यही बात [ आगेकी श्रुतिसे] 
कल्पित की जाती है-- 


चाक्य-भ्राष्य 


्रत्तिलिङ्गािरोषार्थः प्रश्‍न 
उपपन्नः । रथादीनां हि चेतनाः 
चदधिष्ठितानां 
अनधिष्टितानाम्‌ । मनआदीनां 
च अचेतनानां प्रवत्तिदेश्यते । 
तद्धि लिङ्ग चेतनावतोऽधिष्ठातुः 
अस्तित्वे । करणानि हि मन- 
आदीनि नियमेन प्रवतेन्ते। 


प्रवृत्तिरेश न 


[मन आदि अचेतन पदाथाँकी ] 
प्रबृत्तिरूप लिज्ञसे [ उनकी प्रेरणा 
करनेवाले ] किसी विशेष तत्त्वके 
विषयमै प्रश्न करना ठीक ही दै, क्योंकि 
रथ आदि [ अचेतन पदार्थों | की 
प्रबृत्ति भी चेतन प्राणियोसे अधिष्ठित 
होकर ही देखी है, उनसे अधिष्ठित 
हुए बिना नहीं देखी । मन आदि 
अचेतन पदार्थोकी भी प्रबृत्ति देखी 
ही जाती है । यही उनके चेतन 
अधिष्ठाताके अस्तित्वका अनुमापक 
लिङ्ग है | मन आदि इन्द्रियाँ नियमसे 


२० केनोपनिषद्‌ 


[खण्ड १ 
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ग्रेरकाविषयक प्रभ 


ॐ केनेषितं पतति प्रेषितं मनः। केन प्राणः प्रथमः 


प्रैति युक्तः । केनेषितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुः श्रोत्रं क. 


उ देवो युनक्ति ॥ १ ॥ 


ee 


यह मन किसके द्वारा इच्छित और प्रेरित होकर अपने विषयोंमें 
गिरता है £ किससे प्रयुक्त होकर प्रथम ( प्रधान ) प्राण चलता है? 
प्राणी किसके द्वारा इच्छा की हुई यह वाणी बोलते हैं ! और कोन देव 
चक्षु तथा श्रोत्रको प्रेरित करता है !॥ १ ॥ 


पद्‌-भाष्य 


केन इपितं केन कत्रा इषितम्‌ 


केन इषितम्‌--किस कर्ताके 
द्वारा इच्छित अर्थात्‌ अभिप्रेत हुआ 


५. 


इष्टमभिंग्रेतं सद्‌ मनः पतति | मन अपने विषयकी ओर जाता 


चाक्य-भाष्य 


तन्नासति चेतनावत्यधिष्ठातरि 
उपपद्यते । तद्विशेषस्य चानधि- 
गमाच्चेतनाचत्सामान्ये चाधिगते 


विरोषार्थेः प्रस्न उपपद्यते । 
केनेषितम्‌ केनेष्टं कस्येच्छा- 


मात्रेण मनः पतति गच्छति 
स्वविषये नियमेन व्याप्रियत 
इत्यथः । मचुते5नेनेति विज्ञान 
निमित्तमन्तःकरणं मनः प्रेषितम्‌ 


इचेत्युपमार्थः । न त्विषित- 


प्रवृत्त हो रही हैं उनकी प्रदत्त बिना 
किसी चेतन अधिष्ठाताके बन नहीं 
सकती । इस प्रकार सामान्य चेतनका 
ज्ञान होनेपर भी उसके विशेषरूपका 
ज्ञान न होनेके कारण यह विशेष-विषयक 
प्रश्न उचित ही है । 

केन इषितम्‌--किससे इच्छा किया 
हुआ अर्थात्‌ किसकी इच्छामात्रसे मन 
अपने विषयोंकी ओर गिरता अर्थात्‌ 
जाता है ! यानी वह किसकी इच्छासे 
अपने विषयमें नियमानुसार व्यापार 
करता है ? जिससे मनन करते हैं वह 
विज्ञाननिमित्तक अन्तःकरण मन है। 
यहाँ 'किसके द्वारा प्रेषित हुआ-सा?-- 
ऐसा उपमापरक अर्थ छेना चाहिये । 


। 
| 
| 
| 
3 
| 
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गच्छति स्वविषयं प्रतीति सम्बध्यते | है--यहाँ “पतति? क्रियाके साथ 
द | स्वविषयं प्रतिः का सम्बन्ध 
- इषेराभीइषण्याथ स्य गत्यथस्य चेहा- ( अन्वय ) है । यहाँ आमीक्ण्य 
देच्छा न डूपमिति | और गत्यर्थक# “इष्‌? धातु सम्भव 
सम्मबादिच्छार्थसवैतदूपमिति | न नके कारण य इक 
0 १ 

'ितमिति गेग- | इस! धातुका ही [ इषितम्‌ ] रूप 

गम्यते रा- ' _ 
0424 २ | है--ऐसा जाना जाता है । [ इष्टम! 
्तुच्छान्दसः । तस्यैव प्रपूर्वस्य ¦ के स्थानर्मे इषितम्‌र] यह इट्प्रयोग 
नाव पर | छन्दस (वेदिक) † दै। उस प्र-पूर्वक 
नियोगार्थे मेत्येतत्‌ ।  'इप्‌' घाठुक्रा ही प्रेरणा-अर्थमे 


NaS तमित्येवो कि | प्रेषितम? ख्प हुआ है | यदिः 
तत्र प्रेषितमित्येवोक्ते श्रेषयित्‌- ' यहाँ ह ह इतना ही 
भेषग निशेष नि त्‌ | कहा होता तो प्रेषण करनेवाले 
मेषणविशेषविषयाकाह्वा खात्‌-- | और उसके .ग्रेषणअकारके 
केन प्रेषयित॒विशेषेष, कीदशं | सम्म ऐसी शङ्का हो सकती थी 

2 ba । कि किस प्रेषकविशेषके द्वारा और 
वा म्रेषणसिति । इषितमिति तु | किस प्रकार प्रेषण किया हुआ ? 


| तिशेषणके 
विशेषणे | अतः यहाँ 'इषितमः इस विशेषणके 
विशेषणे सति तदुभयं निवतंते, रहनेसे ये दोनों सङां निकृत हो 


Se भीती । जाती हैं, क्योंकि 'इससे किसीकी 
ण प्रेषितमित्यर्थ | ष्ठे गनर दे 
विशेषनिर्धारणात्‌। . [अर्थ हो जाता है। 


चाक्य-भाष्य 


ग्रेषितशाब्दयोरथोविह सम्मवतः। | “इषित? और प्रेषित शब्दोंके मुख्य 
अर्थ यहाँके लिये सम्भव नहीं हैं; 
न हि शिष्यानिव मनआदीनि | क्योंकि आत्मा मन आदिको विषयोंकी 


# इष्‌ धातुके अर्थ आमीक्ष्ण्य ( बारम्बार होना ) गति और इच्छा है । 
+ भ्याकरणका यह सिद्धान्त दै कि “छन्दसि दृश्शनुविधिः” वेदमै जो प्रयोग जैसे 
देखे गये हें वहाँके लिये उनका वैसा ही विधान माना गया है । 


| 
PRE HNN Bd Eid ct) .। ५ 


२२ केनोपनिषद्‌ [ खण्ड १ 
hs Ke wie ie Sis ee i ce ee Es ces a 
पद्‌-भाष्य | 


अवित ल्ितावतेवः | था तो 'केनेषितम्‌? इतनेहीसे 
न्त्ाै- ४ सिद्ध हो सकनेके कारण '्रेषितम्‌? ` 
औमांसा सिद्धत्वात्म्रेषितमिति न.| ऐसा और नहीं कहना चाहिये था । 
| इसके अतिरिक्त शक्र्दाकी अधि- 
चक्तव्यम्‌ | अपि च शब्दाधि- | कतासे अर्थकी अधिकता होनी 
क्यादर्थाधिक्यं युक्तमिति इच्छया | उचित है इसलिये 'इच्छा कर्म अथवा 
ु वाणी इनमेंसे किसके द्वारा प्रेषित, न्य 


यदयेषोऽ्थोऽभिग्रेतः स्यात्‌, | ` यङ्का- यदि यही अर्थ अभिमत 
| 


कर्मणा वाचा वा केन प्रेषित- इस प्रकार प्रेषकविशेषका ज्ञान 
मित्यर्थेविशेषोऽवगन्तुं युक्तः । | प्राप्त करना आवश्यक होगा । 

न्‌, ग्रशनसामर्थ्यात्‌; देहादि- | समाधान--नहीं, प्रइनकी सामर्थ्य 

व से यह बात प्रतीत नहीं होती; क्योंकि 

संघातादनित्यात्कमकार्याद्विरक्त | इससे यह निश्चय होता है कि जो 

पुरुष देहादि .सङ्घातरूप अनित्य 

कर्म और कार्यसे विरक्त हो गया है 


वाक्य-भाष्य | 


विषयेभ्यः प्रेषयत्यात्मा । विविक्तः | ओर इस प्रकार नहीं मेजता जैसे गुरु 
नी न निमित्त शिष्यांको । वह तो सबसे विलक्षण 
पतया तु फे और नित्य चित्स्वरूप होनेके कारण 
मात्र प्रवृत्त नित्यचिकित्सा- नित्य चिकित्साके अधिष्ठाता [ चकोर 
पे जो पक्षी ] के समान उनकी प्रवृत्तिमे 
घिष्ठातवत्‌। . केवळ निमित्तमात्र है । 


१. राजा लोग जव मोजन करते हैं तो उसमें विष मिला हुआ तो नहीं है इसकी 
परीक्षाके लिये उसे चकोरके सामने रख देते हें । विषमिश्रित अन्नको देखकर चक्रोरकी 
आँखोका रंग बदल जाता है । इस प्रकार चक्रोरकी केवल सन्निषिमात्रसे ही राजाकी 
भोजनमें प्रवृत्ति हो जाती है । इतके लिये उसे और कुछ नहीं करना पड़ता । | 


खण्ड १] 


शाङ्करभाष्यार्थ २३ 
Ss ws ls ele eis af ins akin aie ais afi «022, wins 


पद्‌-भाष्य 


अतोऽन्यत्क्रटस्थं नित्यं वस्तु 


-बुझ्ुत्समानः एच्छतीति साम- 
. थ्यादुपपद्यते । इतस्था इच्छावा- 
कर्ममिर्देहादिसंघातस्थ प्रेरयितृत्व॑ 
प्रसिद्धमिति प्रश्‍नो5नर्थक एव 
स्यात्‌ । 

एवमपि प्रेषितशब्दस्यार्था न 


अदर्शित एव । 


न; संशयवतोऽथं प्रश्न इति 
ग्रेषितशब्दस्यार्थविद्वेष उपपद्यते । 
किं यथाप्रसिद्धमेब कार्यकारण 
संघातस्य प्रेषयित॒त्वम्‌, किं वा 
संघातव्यतिरिक्तस्य खतन्त्रस्य 


इच्छामात्रेणेव मनआदिय्रेषयित्‌- 


और इनसे प्रथक्‌ कूटस्थ नित्य 
वस्तुको जाननेकी इच्छा करनेवाला 
है वही यह बात पूछ रहा है। 
अन्यथा इच्छा, वाक और कर्मके 
द्वारा तो देहादि सङ्घातका 
प्रेरकत्व प्रसिद्ध ही है [ अर्थात्‌ 
इच्छा, वाणी और कर्मके द्वारा यह 
देहादि सङ्घात मनको प्रेरित 
किया करता है- इस बातको तो 
सभी जानते हँ ] | अतः यह प्रश्न 
निरर्थक ही हो जाता | 
शङ्का--किन्तु इस प्रकार भी 
'प्रेषित? शब्दका अर्थ तो प्रदर्शित 
हुआ ही नहीं | 
समाधान--नहीं, यह 
किसी संशयाळुका है इसीसे 
प्रेषित शब्दका अर्थविशेष 
उपपन्न हो सकता है [ अर्थात्‌ 
जिसे ऐसा सन्देह है कि ] यह 
प्रेरक-भाव सवेप्रसिद्द भूत और 


यह प्रश्न 


इन्द्रियोंके सङ्घातरूप देहमें है, - 


अथवा उस सङ्घातसे भिन्न किसी 
स्वतन्त्र वस्तुर्मे ही केवल इच्छामात्रसे 
मन आदिकी प्रेरकता है £ इस 


वाक्य-भाष्य 


प्राण इति नासिकाभवःः 
प्रकरणात्‌ । प्रथमत्व प्रचलन- 


यहाँ प्रकरणवश प्राण शब्दसे 
नासिकामें रहनेवाला वायु समझना 
चाहिये । चळनःक्रिया प्राण निमित्तक 


क्रियायाः प्राणनिमित्तत्वात्स्वतो । होनेसे प्राणको प्रधान माना गया है। 


TSI MS MONS I) ० NSE 


२४ केनोपनिषद्‌ [ खण्ड १ 
RD Se Ale ००३०७०४२७०. ais cs Aes hs es ws eS, 
पद-भाष्य न 
°c _ CG प्रदर्शित 
इत्यस्यार्थस्य प्रदर्शनार्थे | प्रकार का अभिप्रायको प्रदर्शित 
0 केनेपित पतति प्रेषित करनेके लिये ही “किसके द्वारा 
केनेषितं पतति प्रे मन इति | इच्छित और प्रेषित किया हुआ मनः 


विशेषणदवयशुप | [अपने विषयकी “ओर ] जाता है? ऐसे 
पद्यते । | दो विशेषण ठीक हो सकते हैं । 
ननु स्वतन्त्रं मनः स्वविषये 


यदि कहो कि यह बात तो 
गनभाखीना स्वयं पततीति प्रसि- | सिद्ध ही है कि मन स्वतन्त्र है 
पारतन्त्र्य- 


ओर वह स्त्रयं ही अपने विषयोंकी 

प्रदर्शन दम्‌} तत्र कथं प्रश्‍न | ओर जाता है; फिर उसके विषयमे 

उपपद्यत इति, उच्यते-) पद प्रश्न कैसे बन सकता है! 

रै | तो इसके उत्तरमें हमारा कहना है 

यदि स्वतन्त्र मनः अ्रवृत्ति- कि यदि मन प्रवृत्ति-निवृत्तिमें 

निवृत्तिविषये स्यात्‌, तहि सर्वस्य | स्वतन्त्र ४3 तो समीको अनिष्ट- 

ती चिन्तन होना ही नहीं चाहिये था । 

अनिष्टचिन्तन न स्यात्‌ । अनर्थ किन्तु मन जान-बूझकर भी अनर्थ- 

च जानन्सङ्कर्पयति । अभ्यग्र- | चिन्तन करता है और रोके 
वाक्य-भाष्य 


विषयावभासमात्र करणानां | इन्द्रियोंकी स्वतः प्रवृत्ति तो केवळ 


प्रबृत्ति । चलिक्रिया तु प्राण- 
स्यैव मनआदिषु । तस्मात्प्राथम्यं 
प्राणस्य । प्रेति गच्छति युक्तः 
प्रयुक्त इत्येतत्‌ । वाचो वदनं कि- 
निमित्त प्राणिनां चक्षुःश्रोत्रयोश्च 
को देवः प्रयोक्ता । करणानाम्‌ 
अधिष्ठाता चेतनावान्यः स कि- 
विशेषण इत्यथेः ॥ १॥ 


विषयोंका प्रकाशनमात्र ही है । मन 
आदिमें चलन-क्रिया तो प्राण- 
हीकी है; इसीळिये प्राणकी प्रधानता 
है। वह प्राण किससे युक्त अर्थात्‌ 
प्रेरित होकर गमन करता यानी 
चलता है | वाणीका भाषण भी किस 


निमित्तसे होता है ! प्राणियोंके नेत्र _ 


और श्रोत्रांको प्रेरित करनेवाला कौन 
देव है ! अर्थात्‌ जो चेतन तत्त्व 
इन्द्रियोका अधिष्ठाता है वह किन 
विशेषणोसे युक्त है! ॥ १ ॥ 


— SD 


७3352. 25.0७...) ... 


NN 
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दुःखे च कार्ये वार्यमाणमपि प्रव- | जानेपर भी अत्यन्त दुःखमय 


तंत एव मनः । तसायुक्त एव | स Fe व्य हे 
केनेषितमित्यादिग्रश्नः | = | उचित ही है । 

केन ग्राणः युक्तः नियुक्तः | किसके द्वारा नियुक्त यानी 
प्रेरितः सन्‌ प्रेति गच्छति ख- | प्रेरित हुआ प्राण अपने व्यापारे 


उ प्रवृत्त होता है £ प्रथम? यह प्राणका 
व्या ग्राण- विशेष 
पारं प्रति । प्रथम इति प्राण ण हो सकता है, क्योंकि 
विशेषणं स्यात्‌, तत्पूर्वकत्वात्‌ समस्त इन्द्रियोंकी प्रवृत्तियाँ प्राण- 


सर्वेन्द्रियप्रवत्तीनाम्‌ । पूर्वक ही होती हैं । 
केन इषितां वाचस्‌ इमां | लौकिक पुरुष ,किसके द्वारा 
शब्दलक्षणां वदन्ति लौकिकाः । रडत यह शब्दरूपा वाणी बोलते 
यव सो चल हैँ? तथा कौन देव--थोतनवान्‌ 
तया वळा त ( प्रकाशमान ) व्यक्ति चक्षु एवं 
विषये क उ देवः द्योतनवान्‌ 


श्रोत्रेन्द्रियो अपने-अपने व्यापारमें 
युनक्ति नियुङ्क्त प्रेरयति ॥ १॥ | नियुक्त-प्रेरित करता है | १॥ 


TE किक ह४५- 


पदु-भाष्य 


शिष्यसे गुरुने कहा--तू जो 
पूछता है कि मन आदि इन्द्रिय- 
समूहको अपने व्रिषयोंकी ओर 
करणजातस्य को देवः खविषयं | प्रेरित करनेवाला कौन देव है और 

धो ; वह उन्हें किस प्रकार प्रेरित करता 
अति प्रेरयिता कथं वा प्रेरयतीति । ' है, सो सुन-- 


एवं पृष्टवते योम्यायाह गुरुः । | इस प्रकार पूछनेवाले योग्य 
शृणु थतु त्वं पुच्छसि, मनआदिः 


२३ केनोपनिषद्‌ [ खण्ड १ 
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आत्माका सर्वनियन्तृत्व 
श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो यद्वाचो ह वाचं स उ 
प्राणस्य प्राणश्रक्कुषश्चक्कुरतिमुच्य धीराः प्रेत्यास्मा- 
छोकादमता भवन्ति॥२॥ . 

जो श्रोत्रका श्रोत्र, मनका मन और वाणीका भी वाणी है वही 

प्राणका प्राण और चक्षुका चक्षु है [-ऐसा जानकर ] धीर पुरुष संसारसे 
मुक्त होकर इस छोकसे जाकर अमर हो जाते हैं ॥२॥ 

पदु-भाष्य 
श्रोत्रस्य श्रोत्रै शृणोत्यनेनेति | श्रोत्रस्य श्रोत्रम:--जिससे श्रवण 


श्रोत्रम्‌, शब्दस्य श्रवण प्रति | हैं बह श्रोत्र' है अर्थात्‌ 
सियो ओर शब्दके श्रवणमें साधन यानी 
करणं शब्दाभिव्यञ्चकै श्रोत्र- | शब्दका अमिव्यज्ञक श्रोत्रेन्द्रिय है । 
मिन्द्रियमू, तस्य श्रोत्रं सः उसका भी श्रोत्र वह है जिसके 
यस्त्वया पृष्टः “चक्षुः ओत्रं क विषयेमें दने पूछा है कि “चकु 
: चक्षु; शत्रं क | और श्रोत्रको कौन देव नियुक्त 
उ देवो युनक्ति’ इति । करता है ? 
चाक्य~भाष्य 
श्रोत्रस्य श्रोत्रम्‌ इत्यादि प्रतिः | “ओोत्रस्य ओत्रम्‌? इत्यादि उत्तर 


-निविं ९ देना निर्विशेष आत्माका निमित्तत्व 
वचनं निर्विशेषस्य निमित्तत्वाथम्‌। | बतलानेके लिये है | इस 'श्रोत्रस्य 


विक्रियादिविशेषरहितस्यात्मनो श्रोत्रम्‌? इत्यादिरूपसे उत्तर देनेका ` 


मनआदिप्रब्त्तौ निमित्तत्वम्‌ | यही ताप्यं है कि विक्रिया आदि समस्त 


त्येतच्छोत्रस्य ओत्रमित्यादिप्रति- । विशेषाँसे रहित आत्माका मन आदि- 
क दाती अनुगमात्‌ र ॥ एप प्रदृत्तिमं कारणत्व है' यही इससे 

५ अचुगमात्‌ ` तदउ जाना जाता है, क्योंकि इस श्रुतिके अक्षर 
गतानि हात्रास्मि्नर्थेऽक्षराणि। भी इसी अर्थमें अनुगत हैं । 


_ करनेवाला है। 


-१, अर्थात्‌ वह सवेथा निर्विकार और निर्विशेष होनेपर भो मन आदिको प्रेरित . 
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ˆ असाबेवंविशिष्टः श्रोत्रादीनि 
नियुङ्क्त इति वक्तव्ये, नन्वेत- 
दनजुरूपं प्रतिवचने श्रोत्रस्य 

श्रोत्रमिति | 
' नेष दोषः, तस्यान्यथा विशेषा- 


नवगमात्‌ । यदि हि श्रोत्रादि- दै 


व्यापारव्यतिरिक्तेन खव्यापा- 


रेण विशिष्टः श्रोत्रादिनियोक्ता 
अवगम्येत दात्रादिप्रयोक्तवत्‌, 
तदेदमनचुरूपं प्रतिवचनं स्यात्‌ । |. 
न त्विह श्रोत्रादीनां प्रयोक्ता 
खच्यापारविशिष्टो छवित्रादि- 
चदधिगम्यते । श्रोत्रादीनामेव तु 
संहतानां व्यापारेणालोचन- 
सङ्कर्पाष्यवसायलक्षणेन फलाव- 


अङ्का--प्रश्नके उत्तरमें तो यह 
वतलाना अलि चाहिये था कि इस 
म्रकारके गुर्णोवाला ब्यक्ति श्रोत्रादिः 

प्रेरित करता है; उसमें यह 
कहना कि वह श्रोत्रका श्रोत्र है-- 
ठीक उत्तर नहीं है | 


समाधान--यह कोई दोष नहीं 
क्योंकि उस प्रेरकका और 
किसी प्रकार कोई त्रिरोष रूप नहीं 
जाना जा सकता । यदि दराँती 
आदिका प्रयोग करनेवालेके समान 
श्रोत्रादि व्यापारसे अतिरिक्त किसी 
अपने व्यापारसे विशिष्ट कोई 
रोत्रादिका नियोक्ता ज्ञात होता तो 
यह उत्तर अनुचित होता । किन्तु 
यहाँ खेत काटनेबालेके समान कोई 
श्रोत्रादिका खब्यापारविशिष्ट प्रयोक्ता 
ज्ञात नहीं है । अवयत्र-सहयोगसे 
उत्पन्न इए श्रोत्रादिका जो चिदां- 
भासको फल्व्याप्तिका लिङ्गरूप 
आलोचना, सङ्कल्प एवं निश्चय 
आदिरूप ब्यापार है उसींसे यह 


वाक्य-भाष्य़ 


कथम्‌? शएग्ोत्यनेनेति श्रोत्रम्‌ 

तस्य शान्दावभासकत्बं श्रोतरत्वम्‌ । 
राष्दोपळब्धुरूपतयाचभासकत्वं न 
सखतः श्रोत्रस्याचिद्रूपत्वात्‌, 
आत्मनश्च चिद्रूपत्वात्‌ । 


कैसे १ [सो इस प्रकार कि ] जिससे 
प्राणी सुनते हैं उसे “रत्र? कहते हैं । 
उसका जो शब्दको प्रकाशित करना है 
वह “श्रोत्रत्वः है । ओत्रका जो शब्दके 
उपलब्धारूपसे प्रकाशकत्व है वह स्वतः 
नहीं है; क्‍योंकि वह अचेतन है और 
आत्मा चेतनरूप है। 
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लिड्लेनावगम्यते--अस्ति हि | जाना जाता है कि गृह आदिके 
8 समान जिसके प्रयोजनसे श्रोत्रादि 


श्रोत्रादिमिरसंहतः, यस्प्रयोजन- कारण-कलाप परब हो रहा है 
प्रयुक्तः श्रोत्रादिकलापः गृहादि- नि श ( न 
Ms 0 कोइ तत्त्व अवश्य ह । संहत पद 
बदिति । संहताना पराथ नाई [परार्थ ( दूसरेके साधनरूप ) हुआ 
अवगम्यत श्रोत्रादीनां प्रयोक्ता | करते हैं; इसीसे ठी -शरोत्रादिका 
0400 ~ | प्रयोक्ता अवश्य है---यह जाना 
तसादनुरूपमंबंद अंतवचन ज्ञाता है । अतः यह श्श्रोत्ररय 


श्रोत्रस्य श्रोत्रमित्यादि । श्रोत्रम्‌? इत्यादि उत्तर ठीक ही है । 


कः पुनरत्र पदार्थः श्रोत्रस्य | गङ्का- किन्तु इस श््र्स्य 
सिसा श्रोत्रम्‌? इत्यादि पदका यहाँ क्या अर्थ 
आत्मनः १ ४ न्‌ | अभिप्रेत है ? क्‍योंकि जिस तरह 
ओत्रादि- छात्र श्रोत्रस्य श्रोत्रान्त- | एक प्रकाशको त्व ग्रकाशका 
प्रकाशक रेणार्थः - | प्रयोजन नहीं होता उसी“ तरह 
य ns दूसरे बनती तो कोई 

शस्य प्रकाशान्तरेण । . ग्रयोजन है ही नहीं । 


चाक्य-भाष्य 


यच्छोत्रस्योपलब्धुत्वेनावभास- | श्रोत्रका जो उपलन्धारूपसे 
म मित त्या | उक है बह आत्मनिमित्तक 
कत्व तदात ˆ | होनेसे आत्माको 'श्रोत्रका शत्र? 
न ्जमिन्युच्यते; ऐसा कहा जाता दै, जेसे क्षत्रिय 
जस्य थो $ पा | जातिका [ नियामक कर्म ] क्षत्र 
कषत्रस्य क्षत्र यथा वोदकस्यौष्ण्य- | कहलाता है; अथवा जैसे [ उष्ण ] 
` | जळकी उष्णता अभिके कारण होती 

मञ्निनिमित्तमिति दग्धुरप्युदकस्य | है; इसलिये उस जळानेवाले जलका 
UO मी जलानेवाला अभि कहा जाता है; 
eo प वुकि और अभिके संयोगसे जल .भी अभि 
ह्यझिसंयोगादशिरुच्यते, तद्वद्‌ | कहा जाता है, उसी प्रकार [ प्रमाता 
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नेष दोष; अयमत्र पदार्थः-- | समाधान--यह भी कोई दोष 
शत्रं तावत्खविषयव्यञ्जनसमर्थं | नहीं है पदका अर्थ 
इष्टेस्‌ । तत्तु स्वविषयव्यञ्जन- | इस प्रकार है. श्रोत्र अपने विषय- 
सामर्थ्य श्रोत्रस्य चैतन्ये द्यात्म- को को करनेमें के दै 
ज्योतिषि निसथेऽसंहते सर्वान्तरे | पद देखा ही जाता है। किलत 
श्रोत्रका वह अपने विषयको अभि- 
सति भवति, न असति इति । ` यक्त करनेका साम्य नित्य 
अतः श्रात्रस्य शरात्रामत्याद्युप- i असंहत, सर्वान्तर चेतन आत्म- 


पद्यते । तथा च श्रृत्यन्तराणि-- . ज्योतिके रहनेपर ही रह सकता है, न 


[| के 
“आस्मनेचायं ज्योतिषास्ते’ ¦ रहनेपर नहीं रह सकता | अतः 


(ब० 3० ४ | ३। ६) “तस्य भासा | उसे श्रोत्रस्य ्रोत्रम! इत्यादि कडना 


सवेमिदं बिभाति । उचित ही है । “यह अपने ही 
ै ॥(क०उ०| | ऽ अप 
२। २।:१५ वेद १७ प वक 


८ _ | प्रकाशसे ही यह सब प्रकाशित 
शु० २.। २। १० ) “येन सर्येस्त- | होता है? “जिस तेजसे प्रदीप हुआ 
पति तेजसेद्धः” (ते० ब्रा०३। 


१२।९।७) इत्यादीनि | | इसी अर्थकी योतक हैं | तथा 
चाक्य-भाष्य 


अनित्यं यत्संयोगादुपळब्धत्वं | आत्मामें ] जिनके संयोगसे अनित्य 
४ उपल्ब्धृत्व है वे भोत्रादि करण कहलाते 
तत्करण श्रोत्रादि । उद्कस्येव रे। जरू रानाका 
त्वमनित्यं तत्र तत्‌ । | उपलब्ध॒त्व अनित्य ही है । जैसे 
शा ठ प अझ्निमें नित्य उष्णता रहनेके कारण 
यत्र तु नित्यसुपछब्शुत्वमझाः | वह दग्घा कहलाता दै उसी प्रकार 


> ° 
विचोष्ण्य स नित्योपलब्धिखरूप- | जिसमें नित्य-उपलन्धृत्व रहता है वह 
नित्य उपलब्धिस्वरूप होनेके कारण उपः 
त्वाद्ग्धेवोपलञ्धोच्यते । थोत्रा लब्धा कहा जाता है । भोत्रादि निमित्तके 


दिषु भ्रोत्त्वाद्यपलब्धिरनित्या | होनेपर जो आत्मामें ओतृत्वादिकी उप- 


लब्धि होती है वह अनित्य हे और केवल 
नित्या चात्मन्यतः थ्रोत्रस्य ! आत्मामें वह नित्य है, अतः “श्रोत्रस्य 


सूर्य तपता है?” इत्यादि श्रुतियाँ भी 


३ 
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“य॒दादित्यगतं तेजो जगङ्भा- 
सयतेऽखिलम्‌’ (गीता १५। १२) 
“श्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति 
भारत” ( गीता १३। ३३ ) इति 
च गीतासु । काठके च “नित्यो 
. नित्यानां चेत्रनश्चेतनानाम्‌? 
(२।२। १३ ) इति। श्रोत्राद्येव 
सर्वस्यात्मधूतं चेतनमिति 
प्रसिद्धस्‌; तदिह निवत्येते । अस्ति 
किमपि विदद्बुद्धिगम्यं सर्वान्तर- 
तमं कूटस्यमजमजरमसृतमभयं 
श्रोत्रादेरपि श्रोत्रादि तत्सामथ्ये- 


गीतामें भी कहा है--“जो तेज 
सूर्यमें स्थित होकर सम्पूर्ण जगतको 
प्रकाशित करता है? “हे भारत ! 
इसी, प्रकार सम्पूर्ण क्षेत्रको क्षेत्री 
प्रकाशित करता. है ।” कठोप- 
निषद्में भी कहा है--“बहद 
नित्योंका नित्य और चेतनोंका 
चेतन है? इत्यादि । श्रोत्रादि 
इन्द्रियत्रगी ही सबका आत्मभूत 
चेतन है--यह बात [ छोकमें ] 
प्रसिद्ध है। उस श्रान्तिका इस पदसे 
निराकरण किया जाता है । अतः 
श्रोत्रादिका भी श्रोत्रादि अर्थात्‌ 
उनकी सामर्थ्यका निमित्तभूत 
ऐसा कोई पदार्थ है जो आत्म- 
वेत्ताओंकी बुद्धिका विषय, सबसे 
अन्तरतम, कूटस्थ, अजन्मा, 
अजर, अमर और अभयरूप है-- 


निमित्तम्‌ इति प्रतिवचनं शब्दाथे- इस प्रकार यह उत्तर और शब्दार्थ 
श्रोपपद्यत एव । ठीक ही है । 
चाक्य-भाष्य 


श्ोत्रमित्याद्यक्षराणामथाडुगमाद्‌ | श्रोत्रम? इत्यादि अक्षरोंके अर्थके 


उपपद्यते नि्विशेषस्योपलब्धिः 


अनुगमसे नित्योपलब्धिस्वरूप निर्विशेष 
आत्माका मन आदिकी प्रवृत्तिमे कारण 


खरूपस्यात्मनो मनआदिप्रवृत्ति- | होना ठीक ही है | इसी प्रकार [ जैसा 


निमित्तत्वमिति । मनआदिष्वेवं 
यथोक्तम्‌ । 


कि “श्रोत्रस्य श्रोत्रम्‌?के विषयमे कहा 
गया है ] मन, वाक्‌ और प्राणादिकें 
सम्बन्धमें भी समझ लेना चाहिये | 


। 
३ 
| 
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तथा मनसः अन्तःकरणस्य 
मन; । न ह्यन्तःकरणस्‌ अन्त 
रेण चेतन्यज्योलिषो दीधितिं 
खविषयसङ्कल्पाध्यवसायादि- 
समर्थ स्यात्‌ । तसान्मनसोऽपि 
मन इति । इह बुद्धिमनसी 
एकीकृत्य निर्देशो मनस इति । 

यद्वाचो ह वाचम्‌; यच्छन्दो 
ˆ यसादर्थे श्रोत्रादिभिः सर्वे: 
सम्बध्यते-यस्माच्छ्रोत्रस्य श्रोत्रम्‌, 
यस्मान्मनसो मन इत्येवम्‌ । 
वाचो ह वाचमिति द्वितीया 


ग्रथमात्वेन विपरिणम्यते, प्राण्य 
प्राण इति दर्शनात्‌ | वाचो ह 


इसी प्रकार वह मनका--अन्तः- 


_ | करणका मन है, क्योंकि चिज्ज्योति- 


के प्रकाशके बिना अन्तःकरण 
अपने विषय सङ्कल्प और अध्यवसाय 
(निश्चय ) आदिमें समर्थ नहीं हो 
सकता । अत: वह मनका भी मन 
है ; यहाँ बुद्धि और मनको एक 
मानकर मनका निर्देश किया . 
गया है । 


यद्वाचो ह वाचम्‌---इस वाक्र्यके 
“यत्‌? शब्दका 'यस्मात्‌? अर्थ 
( हेत्वर्थ ) में क्योंकि वह श्रोत्रका 
श्रोत्र है, क्योंकि वह मनका मन 
है? इस प्रकार श्रोत्रादि समी पदाँसे 
सम्बन्ध है । “वाचो ह वाचम्‌ 
इस पदसमूहमें “वाचम्‌? पदकी 
द्वितीया विभक्ति प्रथमा त्रिभक्तिके 
रूपमे परिणत कर ळी जाती है, 
जेसा कि 'प्राणस्य प्राणः में देखा 
जाता है । यदि कहो कि 'वाचो 


_ चाक्य-भाष्य 


वाचो हृ वाचं प्राणस्य प्राण | 


इति विभक्तिद्वयं सर्वनैव द्रष्टव्यम्‌ । 


कथम्‌ ? पृण्त्वात्खरूपनिदेशः, 


प्रथमयैच च निर्देशः । तस्य च 


यहाँ 'वाचो हृ वाचम्‌? तथा “प्राणस्य 
प्राणः? इस प्रकार [ पिछले पद्मे ] 
सर्वत्र ही [ प्रथमा और द्वितीया ] दो 
विमक्ति समझनी चाहिये, क्यों १ क्योंकि 
आत्मा-विषयक प्रश्न होनेके कारण 
उसके स्वरूपंका निर्देश किया गया है 
और निर्देश प्रथमा विभक्तिसे ही 
किया जाता है; तथा आत्मा ही 


३२ केनोपनिषद्‌ [ खण्ड १ 
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पद्‌-भाष्य 


चाचमित्येतद्नुरोधेन प्राणस्य | ह वाचम? इस प्रयोगके अनुरोधसे 
प्राणमिति कसादुद्वितीयेव खे “प्राणस्य प्राणम्‌? इस प्रकार द्वितीया 
प्राणमिति कसादुद्रितीयेव न ही क्‍यों नहीं कर ली जाती? तो 


क्रियते ? न; बहूनामलुरोधस्य | ऐसा कहना ,उचित नहीं क्योंकि 
बहुतोंका अनुरोध॑ मानना ही 
युक्तत्वात्‌ । वाचमित्यस्य वागि- | बुक्तिसज्ञत है । अतः 'स उ प्रणस्य 


त्येतावद्वक्तव्यं उ प्राणस्य | प्राणः’ इस पदसमूहके [स और 
0 0 न एव ग्राणः ] दो शब्दोके ` अनुरोधसे 
ग्राण इति ; एवं 


“वाचम्‌? इस राब्दको ही "वाकू 
~ | इतना कहना चाहिये । ऐसा 

हि बझनामनुरोधों युक्तः कृतः | 
स्यात्‌ । | ( खीकार ) किया समझा जायगा | 


करनेसे ही बहुतोंका अनुरोध युक्त 


पृष्टं च वस्तु प्रथमयैव निर्देषं | इसके सिवा, पूछी इई वस्तुका 


उ | निर्देश प्रथमा विभक्तिसे ही करना 
युक्तम्‌ । स यस्त्वया एट ग्राणस्य । उचित है |. अभिप्राय यह कि ] 


आणाख्यवृत्तिविशेषस्प प्राणः | जिसके विषयमे ते पूछा है वह 
| मणका यानी प्राण नामक वृत्ति- 
तत्कृतं हि प्राणस्य प्राणन- | विशेषका प्राण है । उसके कारण 
ही प्राणका प्राणनसामर्थ्य है, क्यों- 
कि आत्मासे अनधिष्टित प्राणका 
गरणनशुपपद्चते, “को होवान्यात्क: | आणन सम्भव नहीं है, जैसा कि 
चाक्य-भाष्य 
क्षेयत्वात्कमेत्वमिति द्वितीया । | ज्ञेय दै, इसलिये उसमें कर्मत्व रहनेके 
कारण द्वितीया भी ठीक है। अतः वाचो 
अतो चाचो हं चाच प्राणस्य | ह वाचम्‌? तथा "प्राणस्य प्राणः? इस 
कथनके अनुसार समी जगह दो 
विभक्ति समझनी चाहिये । [ अर्थात्‌ 
सभी पदोमें ये दोनों विभक्तियाँ रह 
सकती हैं । ] 


सामर्थ्यम्‌ । न ह्यात्मनानधिष्टितस्य | 


प्राण इत्यस्मात्सवंत्रेच विभक्ति- 


, द्यम्‌ ॥ 


hg 
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कल पद-भाष्य 
आण्याद्यदेष आकाश आनन्दो | “यदि यह आनन्दखरूप आकाश 
न होता तो कौन जीवित रहता 
न स्यात्‌” (तै०3०२।७। १) होत 


और कौन श्वासोच्छास करता” 
“ऊध्व प्राणमुन्नयव्यपानं प्रत्य- | “यह प्राणको ऊपर ले जाता है 
गस्यति” ( क उ० २।२।३) 


। तथा अपानको नीचेकी ओर छोड़ता 

७: है? इत्यादि श्रुतियोंसे सिद्ध होता. 
इत्यादिश्रुतिम्यः । इहापि च | है । यहाँ ( इस उपनिषदूर्मे ) भी 
वक्ष्यते येन os is प्राण प्राणन करता है. उसीको तू 
तदेव ब्रह्म त्वं विद्वि इति। ब्रह्म जान |. - 


श्रोत्रादीन्द्रियप्रस्तावे घ्राण-| जङ्का- परन्तु यहाँ श्रोत्रादि 

व इन्द्रियोंके प्रसङ्गमे प्राणको ही ग्रहण 

स्यैव ग्रहणं युक्तं न तु प्राणस्य । | करना युक्तियुक्त है, प्राणको नहीं । 

सत्यमेवस्‌; प्राणग्रहणेनेव तु ws वी ठीक त 

ठ किन्तु श्रुति, प्राणको ग्रहण कर 

घ्राणस्य ग्रहणं कृतमेव मन्यते ही प्राणका सीजहणा विया 

श्रुति; । सर्वस्यैव करणकलापस्य | है । इस Ms 
बतलाना अभीष्ट 

यदर्थग्रयुक्ता प्रवृत्ति; तडझेति | | ३ दी ल्न जहर 
प्रकरणार्थों विवक्षितः । है वही ब्रह्म है । 

याक्य-भाष्य 

` यदेतच्छोत्राद्यपलब्धिनिमित्त | यह जो श्रोत्रादिकी उपलब्धिका 

त्रस्य थ्रोत्रमि- | निमित्तभूत तया 'ओजका ओत्न? 

त्यादिलक्षणं नित्यो- | इत्यादि लक्षणोवाला नित्योपलब्धि- 

भश्तत्वः  पलब्थिखरूप नि- | खरूप निर्विशेष आत्मतत्व है उसे 

निरूपणम्‌ वि शेषमात्मतस्वे तद्‌ जानकर; अज्ञानके कारण आरोपित 

घुद्ध्वातिसुच्यानवबोधनिमित्ता- बुद्धि भरि उ उ 


ध्यारोपिताद्‌ बुद्धयादिलक्ष- 
बे छूटकर--उससे मुक्त होकर, धीर-- 


आत्मशानेन 


णात्संसारान्मोक्षणं कृत्वा घीरा 
के० ३ 


३४ केनोपनिषद्‌ [खण्ड १ 
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तथा चक्षुषश्चक्षू रूपप्रकाश- तथा [ वह ब्रह्म ] चक्षुका चक्षु 

क्षु है । रूपको प्रकाशित करनेवाले 

` कस्य चक्षुपो यदूपग्रहणसामर्थ्य चकु जो रूपको प्रहण 
तदात्मचैतन्याधिष्टितस्थैत् । अतः | करनेकी सामर्थ्यं ' है वह आत्म- 
चैतन्यसे अधिष्ठित होनेके कारण ही 

चश्षुषश्चक्षुः | है | इसलिये वह चक्षुका चक्षु है । 


प्रष्टुः पृष्टस्या्थस्य ज्ञातुमिष्ट- | प्रश्न- कर्ताको अपने पूछे हुए 
आात्मविदो- स्वात्‌ श्रोत्रादेः श्रोत्रा- पदार्थको जाननेकी इच्छा हुआ ही 
व्रत. दिलक्ष्ण हे यथोक्तं | ती है, इसलिये, तथा “अमृता 
नि वत्वा इत्यच्या- भवन्ति’ ( अमर हो जाते हैं ) ऐसी 
रूपणम्‌ ब्रह्म 'ज्ञात्वा _ | फढग्रुति होनेके कारण भी उपर्युक्त 
हियते; अमृता भवन्ति इति | श्रोत्रादिके श्रोत्रादिरूप ब्रह्मको 
* , | जानकर--इस प्रकार यहाँ 'झात्वा? 

फलभ्रुतेथ । ज्ञानाद्वयमृतत्वं | क्रियाका अध्याहार किया जाता है, 


क्योंकि अमरत्वकी प्राप्ति ज्ञानसे ही 
पयते । ज्ञात्वा विम्नुच्यते इति होती है, जैसा कि (ब्रह्मको] जानकर 


शरोत्रादिकरणकलाप- | सुक्त हो जाता है? उक्ति 
बाहा अ 2 सिद्ध मड | च 
मुज्झित्वा -श्रोत्रादी ह्यात्ममाचं  श्रोत्रादि करणकळापको त्यागकर 
कृत्वा, तदुपाधिः सन्‌, तदात्मना oe sd ह 
जायते भ्रियते संसरति च। ' जन्मता, मरता और संसारको प्राप्त 
- चाक्य-भाष्य 
घीमन्तः ्रेत्यास्मा्लोकाच्छरीरात्‌ | बुद्धिमान्‌ लोग इस छोकसे जाकर . 


प्रेत्य वियुज्यान्यस्सिन्नप्रति- | अर्थात्‌ इस शरीरसे पृथक्‌ होकर दूसरे 
द र शरीरका अनुसन्धान न करनेके कारण 
सन्धीयमाने निनिमित्तत्वादस्रता | अन्य कोई प्रयोजन न ररत अमत 


भवन्ति । हो जाते हैं । - 


खण्ड १ ] 
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पद्‌-भाष्य 


अतः श्रोत्रादेः श्रोत्रादिलक्षणं 
ब्रह्मात्मेति विदित्वा, अतिमुच्य 
श्रोत्राद्यात्ममावं परित्यज्य--ये 
श्रोत्राद्यात्ममाव॑ परित्यजन्ति, ते 
धीरा धीमन्तः; न हि विशिष्ट- 
घीमत्वसन्तरेण श्रोत्राद्यात्म- 
सावः शक्यः परित्यक्तुम्‌-ग्रेत्य 


““ व्यावृत्य असात्‌ लोकात्‌ पुत्र- 
' सित्रकलत्रबन्धुपु 


समाहंभाव- 
संव्यवहारलक्षणात्‌, त्यक्तसर्वे- 
पणा भूत्वेत्यर्थः अमृता 
अमरणधर्माणो भवन्ति | 


होता है | अतः श्रोत्रारिका श्रोत्रादि 
रूप ब्रह्म ही आत्मा है ऐसा जानकर 
और अतिमोचन करके अर्थात्‌ 
श्रोत्रादिमें आत्मभावको त्यागकर धीर 
पुरुष 'प्रेत्य' अर्थात्‌ पुत्र, मित्र, 
कलत्र और बन्धुओंमें अहंता-ममताके 
व्यवहाररूप इस,ढोकसे त्रिकग होकर 
यानी सम्पूर्ण एषणाओंसे मुक्त 
होकर अमृत--अमरणधर्मा हो 
जाते हैं । जो लोग श्रोत्रादिमे आत्म- 
। भावका त्याग करते हैं वे धीर यानी 
बुद्धिमान्‌ होते हैं । क्‍योंकि विशिष्ट 
बुद्धिमत्तके बिना श्रोत्रादिमें आत्म- 
भावका त्याग नहीं किया जा सकता | 


चाक्य-भाष्य 


सति ह्यज्ाने कर्माणि शरी- 
रान्तर प्रतिसन्दघत । आत्मा- 
वबोधे तु खदंकमारम्भनिमित्ता- 
ज्ञानविपरीतविद्याञ्चिविप्डुष्टत्वात्‌. 


कर्मणामनारस्प्रेऽसुता एव 


अज्ञानके रहनेतक ही कर्म दूसरे 
खोज किया करते हैं । 
आत्मन हो जानेपर तो सम्पूर्ण 
कमोंके आरम्मक अआज्ञानसे विपरीत 
ज्ञानरूप अझ्निद्वारा कमोंके दग्ध 
हो जानेपर फिर प्रारब्ध निःशेष हो 
जानेके कारण वे अमृत ही हो जाते 
हैं । [ अनादि संसारपरम्परासे धै 
शरीर हूँ” ऐसे अध्यासके कारण ] 


भवन्ति। शरीरादिसन्तानाबिच्छेदु- “पुनःपुनः शरीरप्रासिरूप परम्पराका 


विच्छेद न हो? ऐसा अनुसन्धान करते 
रहनेके कारण अपने ऊपर आरोपित 


॥ 


३६ 
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“न कमणा न प्रजया धनेन | 


त्यागेनेके अमृतत्वमानझुः” 
( कैवल्य” १ । २) “पराञ्चि 
खानि व्यतृणस्स्वयम्भूरतसात्‌ 
पराङ्पश्यति नान्तरात्मन्‌ । 
कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षदा- 
बृत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छन्‌” (क०उ० 
२।१।१ ) “यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते 
कामा येऽस्य हृदि श्रिताः" 
अत्र ब्रह्म समञ्नुते” ( क० उ० 
२ । ३ । १४ ) इत्यादिश्चुतिभ्यः। 
अथवा, अतिगुच्येत्यनेनेवेषणा- 
त्यागस्य सिद्धत्वाद्‌ असाल्लोकात्‌ 
रत्य अस्ाच्छरीरादपेत्य सृत्वे- 


“कर्मसे, प्रजासे अथवा धनसे 
नहीं, किन्हीं-किन्हींने केवळ त्यागसे 
ही अमरत्व लाभु क्रिया है? “स्वयम्भू- 
ने इन्द्रियोको बहिर्मुंख करके हिंसित 
कर दिया है इसलिये जीव बाह्य 
वस्तुओंको ही देखता है, अपने 
अन्तरात्माको नहीं देखता । कोई 
बुद्धिमान्‌ पुरुष अमरत्वकी इच्छासे 
इन्द्रियोंको रोककर अपने प्रत्य- 
गात्माको देखता है? “जिस. समय 
इसके हृदयकी कामनाएँ छूट जाती 
हैं'""-इस अवस्थामें वह ब्रह्मको प्राप्त | 
कर लेता है” इत्यादि श्रुतियोंसे 
भी यही सिद्ध होता है। अथवा 
एषणात्याग तो 'अतिसुच्यः इस 
पदसे ही सिद्ध हो जाता है, अतः 
/अस्माल्लोकाल्रेत् का यह मात्र 
समझना चाहिये कि इस शरीरसे 


“अलग होकर यानी मरकर [अमर 


त्यर्थः ॥२॥ | हयो जाते हैं ] ॥ २॥ 
यसाच्छोत्रादेरपि श्रोत्राद्यात्म-| क्‍योंकि ब्रह्म श्रोत्रादिका भी 
भूतं ब्रह्म, अतः । श्रोत्रादिरूप है, इसलिये-- 
वाक्य-भाष्य 


सत्युवियोगात्पूवेमप्यसताः न्तो ८. हुई अज्ञानरूप मृत्युका वियोग 


होनेसे पूर्व मी नित्य आत्मस्वरूप 


नित्यात्मखरूपवच्वादम्ृता भवन्ति | होनेके कारण यद्यपि अमृत ही रहते 


इत्युपचर्यते ॥ २॥ 


हैं तथापि अमर होते है ऐसा 
उपचारसे कहा जाता है ॥ २ ॥ 


-०-२००००८र-२ 


खण्ड १ ] शाङ्करभाष्यार्थ ३७ 
Es Ss in, cS खर” i wis ie in (22 Ss ne 


आत्माक़ा अन्नेयत्व और अनिवंचनीयत्व 

न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग्गच्छति नो मनो न 
विद्यो न विजानीमो यथैतदनुशिष्यादन्यदेव तद्विदितादथो 
अविदितादधि | ईति शुश्रम पूवेषां ये नस्तङ्घ्याचचक्षिरे ॥३॥ 
वहाँ ( उस ब्रह्मतक ) नेत्रन्द्रिय नहीं जाती, वाणी नहीं जाती, 

मन नहीं जाता । अतः जिस प्रकार शिष्यको इस ब्रह्मका उपदेश 
करना चाहिये, वह हम नहीं जानते --वह हमारी समझमें नहीं आता | 
वह विदितसे अन्य ही है तथा अतिदितसे भी परे है--ऐसा हमने पूर्व- 
पुरुषोंसे सुना है, जिन्होंने हमारे प्रति उसका व्याख्यान किया था || ३॥ 

पद्‌-भाष्य 
न तत्र तसिन्त्रह्मणि चक्षुः | वहाँ--उस न्रहममें नेत्रेन्द्रिय 


` गच्छति, खात्मनि गमना- नहीं जाती, क्योंकि अपनेहीमें अपनी 


„| गति होनी असम्भव है | और न बाणी 
सम्भवात्‌। तथा न वाग्‌ गच्छति। | ही पहुँचती है | जिस समय वाणी- 


वाचा हि शब्द उच्चार्यमाणोऽम्ि- | से उचारण किया हुआ शब्द अपने 


चें वाच्यको प्रकाशित करता है उस 
धेयं प्रकाशयति यदा, तदामि- समय ही, अपने वाच्यतक बाणी 


धेयं प्रति वाग्गच्छतीत्युच्यते । | पहुँचती है--ऐसा कहा जाता है | 


वाक्य-भाष्य 


७ आचार्यने 
न तत्र चक्षुगेच्छति इत्युक्तेऽपि | यद्यपि आचार्यने तत्तका निरूपण 
"> र कर दिया तो भी न समझनेके कारण 
पर्यनुयोगे हेतुरपतिपत्तेः । | शिष्यके पुनः प्रभ करनेमे “वहाँ 
नेत्रेन्द्रिय नहीं जाती? इत्यादि कारण 
श्रोत्रस्य ओत्रमित्येवमादिना | है । अर्थात्‌ 'शरोत्रस्य ओत्रम्‌? इत्यादि 
डक्तेऽप्यात्मतस्वेऽम्रतिपन्नत्वात्‌ ह हा भी आत्मतत्त्व ठ 
सुक्ष्म त्वहेतोर्वस्तुनः पुनः | सक्म होनेके कारण समझमें न आनेसे 


शिष्यको जो पुनः पूछनेकी इच्छा 
पुनः पर्यनुयुयुक्षाकारणमाह- न हुई उसका कारण (न तत्र चक्षुर्गच्छति? . 
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. पद-भाष्य 


- आ व्यवहार करनेवाले इन्द्रियका आत्मा 
करणस्यार न्न्ह्म है । अतः वाशी. वहाँ उसी प्रकार 


न वाग्गच्छति यथामिदाहकः | नहीं पहुँच सकती, जेसे कि अभ्नि 


शक दाहक आर प्रकाशक होनेपर भी 
अकाशकश्चांप सन्‌ न ह्यात्मान अपनेको न जलाता है. और न 


ग्रकाशयति दहति वा, तद्वत्‌ । | प्रकाशित ही करता है । 
नो मनः ` सनश्वान्यस्य | और न मन ही [ वहाँतक जाता 
सहूल्पयित्‌ अध्यवसायित च सत्‌ है] । मन भी अन्य पदार्थोका 
सङ्कल्प और निश्चय करनेवाला 
चात्मान सङ्कल्पयत्यध्यवस्थात | होता हुआ भी अपना सङ्कल्प या 


शशि निश्चय नहीं करता है, क्योंकि ब्रह्म 
च, तस्याप जरह्यात्सात | इन्द्रिय उसका भी आत्मा है । इन्द्रिय और 


मनाभ्या हि वस्तुनो पिज्ञानस्‌ । मनसे ही वस्तुका ज्ञान हुआ करता 


उल विद है; उनका अविषय होनेके कारण 
ठ ष ॥ तत हम यह नहीं जानते कि वह ब्रह्म 


ईदृशमिति । £ ऐसा है । 


चाक्य-भाष्य 


तत्र चक्षुगेच्छतीति। तत्र श्रोत्रा- | इत्यादि श्रुतिसे बतलाया गया है । 
चात्मभूते श्रोत्रादिके आत्मस्वरूप उस आत्म 

त चक्षुरादीनि वाक्‌- | तत्के विषयमे चक्षु आदि इन्द्रिया 
: गोपलक्षणार्थ- | गान उत्पन्न नही कर सकतीं 

चक्षुषोः सर्वेन्द्रियोपछक्षणाथे- क्योंकि यहाँ वाक्‌ और चक्षु सभी 
त्वान्न चिज्ञानसुत्पादयन्ति । इन्द्रियोंका उपलक्षण करनेके लिये हैं 

सुखादिवत्तद्नि ग्रह्मेतान्तःकर- | [ इसपर सन्देह होता है--] तो 
फिर सुखादिके समान उसका 

अन्तःकरणसे ग्रहण हो सकता होगा ? 

णेनात आह नो मनः । न | [ इसपर कहते हैं--] मन भी उसतक 
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पद्‌-भाष्य 


अतो न विजानीमो यथा येन | अतः बिस प्रकारसे इस ब्रह्मका 


नुशासन--सिष्यके प्रति उपदेश 
अकारण एतद्‌ ब्रह्म अजुशिष्याद्‌ | किया जाय---यह हम नहीं जानते 


उपदिशेच्छिष्यायेत्यभिम्राथ निग्र ; | | ऐसा इसका अभिप्राय है । जो वस्तु 
|. हः इन्द्रियोंका विषय होती है उसीका 
यद्धि , करणगोचरं तदन्यस्मै | जाति, गुण और क्रियारूप 


उपदेष्टुं शक्यं जातिशुणक्रिया विशेषणोंद्वारा दूसरेको उपदेश 
किया जा सक्ता है । किन्तु ब्रह 
विशेषणे: । न तज्ञात्यादिविशेषण- । उन जाति आदि विशेषणोवाळा 


नहीं है । अतः शिष्योंको उपदेश- 
वह तस्माद्विषमं शिष्यानुपदेशेन द्वारा उसकी प्रतीति कराना बहुत 


प्रत्याययितुमिति उपदेशे तदर्थे- | कठिन है--इस प्रकार श्रुति 
तात उपदेश और उसके अर्थका ग्रहण 

ग्रहणे ed र अधिक प्रयत्न करनेकी 

दर्शयति । आवश्यकता दिखलाती है | 


चाक्य-भाष्य 


सुखादिवन्मनसो विषयस्तत्‌; | नहीं पहुँचता । वह सुखादिके समान 
मनका भी विषय नहीं है, क्योंकि वह 
इन्द्रियाविषयत्वात्‌। इन्द्रियोंका अविषय है । 


न विजयो न विजानीमोऽन्तः | यह ब्रह्म मन आदि इन्द्रियसमूइका 
जिस प्रकार अनुशासन करता है 
अर्थात्‌ जिस प्रकार उनकी प्रवत्तिका 
जातमचुशिष्याद्‌ अनुशासनं | कारण होता है--इन्द्रियोंका अविषय 
सिनिमित्त ड्ड होनेके कारण--इस सम्बन्धसँ अपने 
कुयात्पवु भवेत्तथा- अन्ताकरणदारा दम कण जन 
विषयत्वान्न विझो न विज्ञानीमः । अर्थात्‌ कुछ नहीं समझते | 


करणेन यथेतद्वह्न मनआदिकरण- 


>. 
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[ खण्ड १ 


पदु-भाष्य 


“न विद्यो न बिजानीमो यथे- 
तदनुशिष्यात इति अत्यन्तम 
एवोपदेशग्रकारम्रत्याख्याने प्रासे 
तदपवादोऽयशुच्यते । सत्यमेवं 
अत्यक्षादिमिः प्रमाणेन परः 
प्रत्याययितुं शक्यः; आगमेन तु 
शक्यत एव प्रत्याययितुमिति 
तदुपदेशार्थमागममाइ-- 


[ पूर्वोक्त श्रुतिके ] न विद्मो 
न विजानीमो यथैतदनुशिष्यात? 
इस वाक्यसे उपदेशके प्रकारका 
अत्यन्त निषेध «रात होनेपर उसका 
यह अपवाद कहा जाता है । यह 
ठीक है कि प्रत्यक्षादि प्रमाणोसे 
परमात्माकी प्रतीति नहीं करायी 
जा सकती, किन्तु शात्र्से तो 
उसकी प्रतीति करायी ही जा 
सकती है--अतः उसके उपदेशके 
लिये शात्रप्रमाण देते हैं--- 


वाक्य-भाष्य 


अथवा श्रोत्रादीनां ओचादि- 
लक्षणं ब्रह्मविशेषेण दशयेत्युक्त 
आचायं आह न शक्यते दशं- 
यितुम्‌ । कस्मात्‌ ? न तत्र चक्षु- 
ग॑च्छति इत्यादि पूर्ववत्सवंम्‌। अत्र 
तु क्शिषों यथैतद्नुशिष्यादिति। 
यथैतदनुशिष्यात्‌ प्रतिपादयेद्‌ 
अन्योऽपि शिष्यानितोऽन्येन 
विधिनेत्यभिप्रायः । 

सर्वथापि ब्रह्म बोधयेत्युक्त 


आचाय आह, अन्यदेव तद्विः 
दितादथो 


अविदितादधीत्या- 
गमं विदिताविदिताभ्यामन्य- 


अथवा शिष्यके यह कहनेपर कि 
“श्रत्रादिके श्रोत्रादिरूप ब्रह्मको विशेष- 
रूपसे दिखलाओ? आचार्य कहते हैं 
कि “उसे दिखाया नहीं जा सकता |? 
क्यो ! “क्योकि उसतक नेत्र नहीं पहुँच 
सकते? इत्यादि प्रकारसे सबका आशय 
पूर्ववत्‌ समझना चाहिये । यहाँ 
“यथेतदनुरिष्यात्‌् इस वाक्यका 
विशेष तात्पर्य है; अर्थात्‌ जिस किसी 
अन्य विधिसे कोई अन्य गुरु अपने 


शिष्योकी इसका अनुशासन 
प्रतिपादन कर सकता है [ वह हम 
नहीं जानते ] । 


“परन्तु मुझे तो किसी भी तरह 
ब्रह्यका बोध करा ही दीजिये!-- 
शिष्यके ऐसा कहनेपर आचार्य कहते 
हैं-“बह ब्रह्म जाने हुएसे अन्य है 
तथा बिना जानेसे भी परे है जाने 
और न जाने हुएसे भिन्न होना यही 
उपदेशकी परम्परा है । इसके सिवा 
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पद्‌-भाष्य 


अन्यदेव तद्विदितादथो अवि- 
दितादधीति । अन्यदेच पृथगेव 
तदू यत्मकृत॑ ओत्रादीनां श्रोत्रा 
दीत्युक्तमविषयश्व तेषाम्‌; तद्‌ | 
विदिताद्‌ अन्यदेव हि । विदितं 


नाम थद्विदिक्रिययातिशयेनाप्ं 


“बह विदितसे अन्य ही है और 
अविदितसे भी परे है |? यहाँ जिस 
प्रकरणप्राप्त श्रोत्रादिके श्रोत्रादि और 
उनके अविषय ब्रह्मका उल्लेख किया 
गया है वह विदितसे अन्य प्रथक्‌ ' 
ही है | वेदनःक्रियासे अत्यन्त 


| व्याप्त अर्थात्‌ वेदन-क्रियाकी कर्म- 
। भूत जो कुछ [ नामरूपात्मक ] 


चाक्य-भाष्य 
त्वम्‌ । यो हि ज्ञाता स एव सः, | जो कोई भी उसको जानेवाला है 


ञतु््ञा्न्तराभावाद्विदितादन्य- . 
त्वम्‌ । “स चेत्ति वेद्यं न च 
तस्यास्ति वेत्ता” ( इवे० उ० 
३। १९) इति च मन्त्रवर्णात्‌ । 
“विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌” 
( चु उ०२॥ ४) १४) इति च 
वाजसनेयके । अपि च व्यक्तमेव 
विदितं तस्मादन्यदित्यभिप्रायः। 
यद्विदित व्यक्त तद्न्यविषय- 
त्वादल्पं सविरोधं ततोऽनित्यमत 
एवानेकत्वादशुद्धमत एव तद्विः 
लक्षण ब्रहेति सिद्धम्‌ । 


` सर्वात्मकत्वात्‌। अतः सर्वात्मनो | ९. सं वही दै) क्‍योंकि ब्रह्म 


सर्वात्मक है । अतः सबके आत्मारूप 
उस ज्ञाताके सिवा अन्य ज्ञाताका 
अमाव होनेके कारण वह; जितना 
कुछ जाना जाता है उससे भिन्न है; 
जेसा कि सन्त्रवर्ण भी कहता है-- 
“वह सम्पूर्ण ज्ञेयको जानता है तया 
उसका शाता और कोई नहीं है? 
तथा वाजसनेय-श्रुतिमें भी कहा है-- 
“अरे ! उस विज्ञाताको किससे जाने १? 
इसके सिवा व्यक्तको ही विदित कहा 
गया है, उससे भिन्न [ यानी अव्यक्त ] 
है यही इस [ अन्यदेव विदितात्‌ | 
का तात्पर्य है जो विदित अर्थात्‌ व्यक्त 
होता है वह दूसरेका विषय होनेके 
कारण अल्प और सविरोध होता है 
ऐसा होनेसे अनित्य होता है, अतः - 
अनेक होनेके कारण अशुद्ध मी होता 
है; इसलिये सिद्ध हुआ कि ब्रह्म उससे 
भिन्न प्रकारका ही है । 
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पद॒-साष्य 
विदिक्रियाक्मभूतं क्कचित्‌ | 
किंश्चित्कस्यचिद्विदितं स्यादिति । | हैं। अतः सम्पूर्ण व्याकृत वस्तु 


सर्वभेव व्याकृत॑ विदितमेव$ 
तस्ादन्यदेवेत्यर्थ । 
अविदितमनज्ञातं तहींति ग्राप्ते 


वस्तु कहीं-न-कहीं किंसी-न-किसी- 
को ज्ञात है उसीको विदित? कहते 


'्रिदितः ही. है । उस [ विदित 
वस्तु ] से ब्रहम पृथक्‌ ही है--यह 
इसका तात्पर्य है 4 


तो फिर ब्रह्म अज्ञात है---ऐसा 
प्राप्त होनेपर कहते हैँ “वह 


आह--अथो अपि अबिदिताद | अब्रिदित-बिदितसे विपरीत व्याकृत 


विदितविपरीतादव्याकृ ताविद्या- 


पदार्थोकी बीजभूत अविवारूप 


चाक्य-भाष्य 
पूवै०- तो फिर ब्रह्म अज्ञात हुआ! 0 


तह्य॑ंविदितम्‌। 
न; विज्ञानानपेक्षत्वात्‌। । यद्धय- 
विदितं तद्विज्ञाना- 
ह्मणः र 
स्वीय प्रकाशने पेक्षम्‌ । अविदित 
अन्यानपेक्ष्वम, विज्ञानाय दि छोक- 
प्रवृत्ति । इदं तु 
चिज्ञानानपेक्षम्‌। कस्मात्‌? विज्ञान- 
स्वरूपत्वात्‌ । न हि यस्य यत्खरूपं 
तत्तेनान्यतोऽपेक्ष्यते । न च खत 
वापेक्षा अनपेक्षमेच सिद्व 
त्वात्‌. । प्रदीपः स्वरूपाभिव्यत्तो 
न प्रकाशान्तरमन्यतोऽपेक्षते 
स्वतो चा। यद्धयनपेक्ष तत्स्वत 
एव सिद्धम्‌ । प्रकाशात्मकत्वात्‌ 


प्रदीपस्यापेक्षितोऽप्यनर्थकः स्यात्‌) 


| 


| 


छिड्धान्ती- नहीं; क्योंकि उसे विज्ञान 


-| (ज्ञात होने ) की अपेक्षा नहीं है। 


जो वस्तु अज्ञात; होती है उसके विशान- 
की अपेक्षा हुआ करती है | अज्ञात 
वस्तुको जाननेके लिये ही सम्पूर्ण 
लोकोंकी पत्ति है, किन्तु ब्रह्मको 
अपने विज्ञानकी अपेक्षा नहीं है; 
क्यों ! क्योकि वह विज्ञानस्वरूप ही है । 
जिसका जो स्वरूप होता है वह 
उसीकी दूसरेसे अपेक्षा नहीं रखता और 
अपनेसे तो अपेक्षा हुआ ही नहीं 
करती; क्योंकि अपना-आप तो सिद्ध 
(प्राप्त ) होनेके कारण अपेक्षासे रहित 
ही है । दीपक अपने स्वरूपकी 
अमिव्यक्तिके लिये अपनेसे अथवा 
किसी अन्यसे प्रकाशान्तरकी अपेक्षा 
नहीं रखता । इस प्रकार जो अपेक्षा 
नहीं रखता वह स्वतः सिद्ध ही है। 
दीपक प्रकाशस्वरूप ही दै; अतः 
अपने खरूपकी अभिव्यक्तिके लिये 
यदि वह प्रकाशान्तरकी अपेक्षा करे 


` ढक्षणाद्वयाकृतबीजात्‌, 
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पद्‌-भाष्य 


अघि | अव्याकृतसे भी 'अधि'है |? “अधि'का 


इति उपयर्थे, लक्षणया अन्यद्‌ | अर्थ उपर होता है; परन्तु रुक्षणासे 


इत्यर्थः । यद्वि" यह्यादधि उपरि 


इसका अर्थ “अन्य करना चाहिये, 
क्योंकि जो बस्तु जिससे अधि-- 


भबति, . तत्तसादन्यदिति । उपर होती है वह उससे अन्य हुआ 
प्रसिद्धम्‌ । | करती है---यह प्रसिद्ध ही है | 
वाक्य-साप्य र 


प्रकाशे विशेषाभावात्‌ । न हि 


- प्रदीपस्य खरूपामिव्यक्तो प्रदीपः 


ग्रकाशोऽर्थवान्‌ । न चैवमात्म- 


नोऽन्यत्र चिश्ञानमस्ति येन 


स्वरूपविश्ञानेऽप्यपेक्ष्येत । 
विरोध इति चेन्नान्यत्वात्‌ । 


स्वरूपविज्ञाने विज्ञानस्वरूपत्वाद्‌ 
विज्ञानान्तर नापेक्षत इत्येतद्सत्‌ । 
दस्यते हि विपरीतज्ञानमात्मनि 
सस्यरज्ञान च; न जानास्यात्मा- 
नमिति । श्तेश्च “तत्त्वमसि” 
(छा०उ०६। ८-१६) “आत्मा- 
नमेवाचेत्‌” ( वृ०ड०१॥४॥ १० ) 


तो व्यर्थ ही होगा, क्योकि प्रकाशमें 
कोई विशेषता नहीं. हुआ करती । एक 
दीपकके स्वरूपकी अभिव्यक्तिमें किसी 
अन्य दीपकका प्रकाश सार्थक नहीं 
होता । इसी प्रकार आत्मासे भिन्न 
ऐसा कोई विज्ञान नहीं है जो उसके 
स्वरूपका ज्ञान करानेके लिये 
अपेक्षित हो । 

यदि कहो कि इससे विरोध प्रतीत 
होता है तो ऐसा कहना ठीक नहीं; 
क्योंकि [ आत्मा ] इससे भिन्न है । 


पूईे०-तुमने जो कहा कि आत्मा 
विज्ञानस्वरूप है, इसलिये उसके 
स्वरूपको जाननेमें किसी अन्य विज्ञान- 
की अपेक्षा नहीं है--सो ठीक नहीं, 
क्योंकि आत्मामें मी विपरीत ज्ञान 
और सम्यक्‌ ज्ञान होता देखा ही जाता 
है; जैसा कि “मैं आत्माको नहीं 
जानता? इत्यादि कथनसे तथा “तू वह 
(ब्रह्म ) है? “आत्माको ही जाना? . 
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पद्‌-भाष्य 
यद्विदितं तदरपं मत्ये दुःखा- | जो वस्तु विदित होती है वह 
ड अल्प, मरणशील एवं दुःखमयी होती 
ण त्मकं चेति || 
ह रीळ हयस्‌ है, इसलिये वह हेय (त्याज्य ) है | | 
आत्मभिन्नत्व- न्यह्ठछ | ब्रह्म उस विर्दित वस्तुसे भिन्न है-- | 
प्रतिपादनम्‌ इत्युच्ते त्वहेयत्वमुक्त | ऐसा कहनेसे उसका अहेयत्व | 
अविदितादधि | गतछाया गया । तथा “बह्‌ अविदित- | 
स्यात्‌ । तथा अविदितादधि - | 
त से भी ऊपर है? ऐसा कहनेपर उसका । 
इत्युक्ते$्चुपादेयत्वमुक्त स्यात्‌ । | अनुपादेयत्व प्रतिपादन किया गया । । 
वाक्य-भाष्य 

. “वतं चै तमात्मानं विदित्वा” | “उस इस आत्माक्रो निश्चयपूर्वक जान. _ 
(० ड०३।५।१) इति च.। | कर” आदि श्रुतियोंसे सिद्ध होता है । पड 
- सव्र श्रुतिष्वात्मविज्ञाने विज्ञा- | भ्रुतियोंमें आत्माके ज्ञानके छिये सर्वत्र | 
सर्व क कोका ही विज्ञानान्तरकी अपेक्षा देखी जाती | 
नान्तरापेक्षत्वं इश्यते । तस्मात्‌ | है | इसलिये [ उपर्युक्त कथनका ] | 
भत्यक्षथुतिविरोध इति चेत्‌ । प्रत्यक्ष ही श्रुतिसे विरोध है । | 


नः कस्मात्‌ ? अन्यो हि स | सिद्वान्ती-ऐसा कहना ठीक नहीं । 
ता क्यों १ क्योंकि बुद्धि आदि कार्य और | 
आत्मा वुद्ध करणके संघातमें जो अभिमान है उसकी 


CS i I विच्छेद न होना ही जिसका 
नि ` | लक्षण है, नित्य चित्स्वरूप आत्मा ही 
ऽविवेकात्मको घुद्धयवभासप्रधानः | जिसका आन्तरिक सार है और जिसमें : 
अनित्य विज्ञानका अवभास हुआ 
चक्षुरादिकरणो नित्यचित्खरूपा- | करता है वह अविवेकात्मक, दम 
प्रधान तथा चक्षु आदि करणोंवाला 
आत्मा ( जीवात्मा ) [ शुद्ध चेतनसे | 
अवभासते । बौद्धप्रत्ययानाम्‌ आ- | मिन्न ही दै । बौद्ध प्रतीतियोंका 


आ का आविर्माव-तिरोमाव उसका धर्म है; 
कत्वात्तद्धमें- | अतः अपने उस धर्मके कारण वह उस- 


_ तयैव विलक्षणमपि चावभासते। । से एथक्‌ दिखलायी भी देता है। 


त्मान्तःसारो यत्रानित्यं विज्ञानम्‌ 


| फैशन हला 


खण्ड १ | शाङ्करभाष्यार्थ ४५ 
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पद्‌-भाष्य 


कार्यार्थे हि कारणमन्यदन्येन | किसी कार्यके लिये ही किसी अन्य 
: पुरुषद्वारा एक अन्य कारण यानी 
उपादीयते । अतथु न वेदितुः | साधनको ग्रहण किया जाता है; अतः 

° इन 2 को किसी अन्य 
अन्यस्मै प्रयोजनायान्यदुपादेयं | प्रयोजनके छिये कोई अन्य साधन 


/ विदिताबिदिता | उपादेय नहीं है | इस प्रकार वह 
भवतीति । एवं - | दित ओर अविदित दोनोसे भिन 


oc | है--इस कथनद्वारा हेय और 
भ्यासन्यादात - | 
लाए हेयोपादेय । उपादेयका प्रतिषेध कर दिया जाने- 


. अतिषेधेन खात्मनोच्नन्यत्वाद्‌ | से [ शैय वस्तु ] अपने आत्मासे 


अभिन्न सिद्ध होनेके कारण शिष्यकी 
न्रह्मविषया जिज्ञासा शिष्यस्य | ब्रह्मविषयक जिज्ञासा पूर्ण हो जाती 
ठे चाक्य-भाष्य 
अन्तःकरणस्य मनसोऽपि | [किन्तु वह शुद्ध चेतन तो ] 
मनोन्तर्गतत्वात्सर्वान्तरश्रुतेः । | आत्मा सर्वान्तर है? ऐसा बतलाने- 
ते से वाली श्रुतिक अनुसार अन्तःकरण 
अन्तर्गतेन नित्यविज्ञानखरूपेण | यानी मनका भी मन है । उस अन्तर्गत, 
आकाशचद्‌प्रचलितात्मनान्तगेभे- | नित्यविज्ञानखरूप, आकाशके समान 
भूतेन बाहय बुद्धथात्मा तद्विलक्षणः | अविचळ और अन्तर्गमंभूत चिदात्मासे 
अर्चिर्भिरिवाशिः प्रत्ययैरावि- | बाह्य ओर विलक्षण अनित्य विज्ञानवान्‌ 
आतिरोमावणा के निशाना मास विज्ञानात्मा ही, आविभाव-तिरोभाव 
बितिरोभा 5 हि सात अहित 
रूपेरनित्यविज्ञान आत्मा सुखी | प्रत्ययोंके कारण लौकिक पुरुषोदारा 
दुःखीत्यभ्युपगतो ` लौकिकैः । | आत्मा सुखी-दुःखी है-ऐसा माना 
अतोऽन्यो नित्यविज्ञानस्वरूपादा- जाता है जेसे ज्वालाओंके कारण अभि । 


अत; वह नित्यविशानखरूप आत्मा- 
त्मनः । तत्र हि विज्ञानापेक्षा विप- | से भिन्न है। उसीमें विशनकी अपेक्षा 


रीतज्ञानत्वं चोपपद्यते न पुनः | तथा विपरीत शनत्वकी सम्भावना है-- 


नित्यविज्ञाने । नित्यविज्ञानखरूप चिदात्मार्मे नहीँ । , डी 
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निषेर्तिता स्यात्‌ । न ह्यन्यस्य | है, क्योंकि अपने आत्मासे भिन्न 

खात्मनो बिदिताविदिताम्यास्‌ किसी ओर वस्तुका विदित और 

अन्यत्व॑ वस्तुनः सम्मवतीत्यात्मा | तिदित दोनो भिन्न होना सममव 


अप को नहीं है। अतः आत्मा ही ब्रह्म 
अह्मत्यप वाक्याथः; “अयमात्मा है---यह इस वाक्‍यका अर्थ है। 
ब्रहम” (माण्डू २) “य आत्मा- | यही वात “यह आत्मा ब्रह्म है? 
पहतपाप्मा” (छा०उ०८।७।१) “जो आत्मा पापसे रहित है? 
चाक्य-भाष्य 
तत््तमसीति बोधोपदेशो न | पुग ऐसा माननेसे तो ] 
NEE = | “तत्त्वमसि? (वह ब्रह्म तू है) यह 
उपपद्यत इते चत्‌। आत्मानमे- | उपदेश भी नहीं वन सकता और न 
वावेत्‌”” (ब्वं० उ० १। ४। १० ) | “अपने आत्माको ही जाना [ कि मैं 
व्र र ब्रह्म हूँ ]?? इत्यादि वाक्य ही सार्थक 
इत्येवमादीनि च नित्यवोधात्म- | हो सकते ई बोकर ब्रह्म तो नित्य- 
कत्वात्‌ । न ह्यादित्योऽन्येन | बोधखरूप है सूर्य दूसरेसे प्रकाशित 
oR कभी नहीं हो सकता । इसलिये 
दथवोधोपदेशः अनः | आत्माके विषयमै ज्ञानका उपदेश 
थेक इति चेत्‌ । करना व्यर्थ ही होगा | 


न; लोकाध्यारोपापोदार्थत्वात्‌। | सिद्वान्ती-ऐसी बात नहीं है, क्योंकि 
वह उपदेश लोगोंद्वारा किये हुए 
गोशेपदेश्य सर्वात्मनि द्वि नित्य- | अध्यारोपकी निद्ृत्तिके लिये है । 


लोगोंने आत्मतत््वके अज्ञानबश उस 
अध्यास विज्ञानेवुद्धयाययनित्य- नित्यविज्ञानखरूप सर्वात्मापर बुद्धि 


निरासार्थस्म्‌ चर्मा लोकैरध्या- | आदि अनित्य धमाका आरोप किया 

पर डर हुआ है । उसकी निवृत्तिके लिये ही 

रोपिता त्माविवेकतस्तदपो- उस ज्ञानखरूपके ज्ञानका उपदेश 
हार्थो बोधोपदेशो बोधात्मनः । | किया जाता है। 

तत्र च बोधावोधौ समक्षसो, | तथा उस बोधखरूपमें बोध और 

. | अबोध समीचीन मी हैं, क्योंकि जैसे 

. अन्यनिमित्तत्वादुदक इवौष्ण्यम्‌ अभिके कारण जलमें उष्णता रहती है 


4 
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“यत्साक्षादपरोक्षाह्ह्म”” ( वृ | “नो साक्षात्‌ अपरोक्षरूपसे ब्रह्म ही 
उ० ३।४। १) “य आत्मा | है” “जो आत्मा सर्वान्तर है” इत्यादि 
सर्वान्तरः” (बृ० छ०३।४। १) | अन्य श्रतियोंसे भी प्रमाणित 
इत्यादिश्त्यन्तरेम्यश्रेति | " | होती है। 


चाक्य-भाष्य 


अभिनिमित्तम्‌,राज्यहनी इवादित्य- 
निमित्ते । लोके नित्यावौष्ण्य- 
प्रकाशावग्त्यादित्ययोरन्यत्रभावा- 
-आवयोनिमित्तत्वादनित्याविव 

उपचर्यते । धक्ष्यत्यपक्‍िः प्रकाश- 


यिष्यति सचितेति तद्वत्‌ । एवं 


च खुखदुःखवन्धमोक्षायध्यारोपो | 


लोकस्य तदपेक्ष्य तत्त्वमस्यात्मा- 
नमेवाचेदित्यात्मावबोधोपदेशेन 
श्रुतयः केचळमध्यारोपापोहार्थाः । 


यथा सवितासौ प्रकाशयति 
अह्णो विदिता- “मानम्‌ इति 
बिदिताभ्या- तदत्‌, बोधाबोध- 
अन्यत्वम्‌ णत्वं च नित्यः 
चोधात्मनि। तस्मात्‌ 
अन्यद्चिदितात्‌ । अधिइाब्दश्च 


तथा सूर्यके कारण दिन और रात 
हुआ करते हैं, वैसे ही उनका कारण 


| भी अन्य ( आरोपित धर्म ) ही 
है। उष्णता और प्रकाश--ये अभि 


और सूर्यके तो नित्य-धर्म हैं, किन्तु 


लोकमे अन्यत्र अपने भाव और 
अभावके कारण वे अनित्यवत्‌ उपचरित 
होते हैं; जेसे--।'अभि जला देगा?, 


“सूर्य प्रकाशित करेगा? इत्यादि 
वाक्‍्योंमें; वैसे ही [ आत्माके विषयमै 
समझना चाहिये ] इस प्रकार लोकका 
जो सुख-दुःख . एवं बन्ध-मोक्षरूप 
अध्यारोप है उसकी अपेक्षासे ही 
“तत्त्वमसि? “आत्मानमेवावेत्‌? इत्यादि 
श्रुतियाँ आत्मशानके उपदेशसे केवळ 
अध्यारोपकी निवृत्तिके लिये ही हैं । 


जिस प्रकार “यह सूर्य अपने-आपको 
प्रकाशित करता दै? [ इस वाक्यसे 
प्रकाशस्वरूप सूर्यमें प्रकाशकतृत्वका 
उल्लेख किया जाता है ] उसी प्रकार 
नित्यबोधखरूप आत्मामं भी ज्ञान 
और अज्ञानका कतुंत्व माना गया है। 
इसलिये वह अविदित ( अज्ञात ) से 
भी अन्य है। यहाँ (अधि? शब्द “अन्य? 


अन्याथे । यद्धा यद्धि यस्याधि | अर्थमे है अथवा जो जिससे अधि 


४८ | केनोपनिषद्‌ 
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- पद-भाप्य 


एवं सर्वात्मनः सर्वविशेष- 
रहितस्य 


इस प्रकार सर्वात्मा सर्वविशेष- 


' चिन्मात्रज्योतिषो | रहित चि्मात्रज्योतिःखरूप वस्तुका 


रहमत्वग्रतिपादकस्य वाक्यार्थस्य | तरह प्रतिपादुन नेवाले वाक्‍्यार्थ- 


॥ 


चाक्य-भाष्य 


तत्ततोऽन्यत्सामरथ्यात्‌ । यथाधि 


भ्रत्यादीनां राजा । अव्यक्तमेच 


अविदितं ततोऽन्यदित्यर्थः । 
वचिदितमविदित च व्यक्ताव्यक्ते 


विकह्पिते 


ताभ्यामन्यङ्रह्म विज्ञानस्वरूपं 


कार्यकारणत्वेन 


` सवेबिरोषप्रत्यस्तमितम्‌ इत्ययं 
समुदायार्थः । अत पवात्मत्वान्न 
हेय उपादेयो वा । अन्यद्वयन्येन 
हेयमुपादेयं वा । न तेनैव 
` तद्यस्य कस्यचिद्धेयसुपादेयं वा 
भवति । आत्मा च ब्रह्म सर्वान्त- 
रात्मत्वादविषयमतोऽन्यस्यापि न 


हेयमुपादेयं वा । अन्याभावाद्च । 


(ऊपर ) होता है वह उससे अन्य ही 
हुआ करता है, क्योंकि उस शब्दकी 
शक्तिसे यही बोध होता दै; जिस प्रकार' 
सेवक आदिसे ऊपर राजा । अव्यक्त 
ही अविदित है, उससे यह आत्मा 
प्रथक्‌ है--यही इसका तात्पर्य है | 


विदित 
व्यक्त ओर अव्यक्त ही क्रमशः कायं 
तथा कारणभावसे माने गये हैं उनसे 
भिन्न वह ब्रह्म है जो सम्पूर्ण विशेषणोंसे 
रहित विज्ञानस्वरूप है--यह इस समस्त 
वाक्यसमुदायका तात्पर्यं है । अतः 
आत्मस्वरूप होनेके कारण वह त्याज्य 
या ग्राह्म मी नहीं है । अन्य वस्तु ही 
किसी अन्यकी त्याज्य या ग्राह्य हुआ 
करती है; खयं आप ही अपनी कोई 


भी वस्तु हेय या उपादेय नहीं होती ।. 


आत्मा ही ब्रह्म है ओर सबका 
अन्तर्यामी होनेसे वह किसी इन्द्रियका 
विषय भी नहीं है। इसलिये वह किसी 
अन्यका मी हेय या उपादेय नहीं है । 


| इसके सिवा आत्मासे मिन्न कोई और 


वस्तु न होनेके कारण भी [ वह 
हेयोपादेयरहित है ]। 


१. जिस प्रकार सेवर्कोके ऊपर होनेके कारण राजा उनसे भिन्न है उसी प्रकार 
अविदितसे ऊपर होनेके कारण आत्मा उससे भिन्न है । 


और अविदित यानी, 


| 
§ 
| 
| 
“| 
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आचार्योपदेशपरम्परया प्राप्त | का ति झुश्रुम पूर्वेधाम्‌” इत्यादि 

त्वमाह--इति शुशुमेत्यादि । | गक्यद्वारा आचार्योके उपदेशकी 


अहम च एवमाचाग्रोंपदेशपरम्परया | "रपरासे मात होना दिखछाया गया 


बिजन तल है । इस प्रकार वह ब्रह्म आचार्योकी 
८ - `” ८ | उपदेश-परम्परासे ही ज्ञातव्य है, 
भथावहुङुततपायज्ञादिभ्य) इति | तकसे अथवा प्रवचन, मेघा, बहुश्रुत, 


एवं शुश्रुम श्रुतवन्तो वयं पूर्वे- | तप एवं यज्ञादिसे नहीं--ऐसा हमने 
पास्‌ आचार्याणां वचनम्‌; ये | पूर्ववर्तों आचार्योका वचन सुना है | | 
आचार्या नः असम्य॑ ब्रह्म जिन आचार्योने हमारे प्रति उस 
व्याचचक्षिरे व्याख्यातवन्तः | अह्मका व्याख्यान--स्पष्ट कथन 


2 वाक्य-भाष्य 


इतिं झुशुम पूर्वेषामित्यागमो- | इति झुश्रुम पूर्वेषाम्‌? ( यह हमने 
Sane | पूर्व आचायोंके मुँहसे युना हे ) ऐसा 
पदेशः । व्याचच- | कहकर यह दिखलाते हैं कि ` 
जदला [ परम्परागत ] शास्त्रका उपदेश है। 

झिर इत्य | हमसे [ शास्त्रीय मतका ] व्याख्यान 
तकप्रतिषेधार्थम | ये | किया था [ यह उनकी स्वतन्त्र कल्पना 

र | नहीं है ] ऐसा कहकर जो उन 

नस्तङ्गह्मोक्तवन्तस्ते नित्यमेचागमं | आचायोंकी अस्वतन्त्रता दिखलायी 
है वह तर्कका प्रतिषेध करनेके लिये है; 

ब्रह्मप्रतिपादक व्याख्यातवन्तो | जिन्होंने हमसे उस ब्रह्मका वर्णन किया 
| था । अर्थात्‌ उन्होने ब्रह्मका प्रति- 

पादन करनेवाले नित्य आगमका ही 
व्याख्यान करके बतलाया था अपनी 
उक्तवन्त इत्यागमपारम्पयाँ- | बुद्धिसे ही प्रकट हुए तर्कद्वारा नहीं 
र कहा । इस प्रकार ज्ञानकी स्तुतिके 
विच्छेदं दशेयति विद्यास्तुतये । | लिये शाज्रपर्पराका अविच्छेद 


` ान्तोऽदि | दिखलाया है, क्योंकि तर्कं तो 
तर्कस्त्वनवस्थितो न्तोऽपि अनवत्यता और मन मी 


होता है ॥ ३॥ 


-ण*०%७६००---- 


यथोक्तस्य" आप्त- 
प्रामाणिकत्वम्‌ 


'न पुनः खबुद्धिप्रभिण तकण 


भवतोति ॥ ३॥ 


के० ४-- 


५० केनोपनिषद्‌ [ खण्ड १ 
डे Me जड डर नहर ० ३24 ७०, 
पद्‌-भाष्य ४ 
विस्पष्टं कथितवन्तः, तेषाम्‌ | किया था, उन्हींके [वचनसे हमें उसे 
व | जानना चाहिये ] यह इसका तात्पर्य 


इत्यरथः ॥३॥ 'है॥ ३॥ १ 


-णण>०-<>००---- .» " 
‘अन्यदेव तद्विदितादथो | बर विदितसे अन्य है और 
अविदितादधि’ इत्यनेन वाक्येन | अविदितसे भी उपर है? इस वाक्य- 
आत्मा ब्रह्मेति प्रतिपादिते | द्वारा आत्मा ही ब्रह्म है- ऐसा 


तर प्रतिपादन किये जानेपर श्रोताको 
श्रोतुराशङ्का जाता-कथं न्वात्मा यह शंका ढुई- आत्मा किस 


ब्रह्म । आत्मा हि नामाधिकृतः न्य र MB हे तो न 

“रन संसारी र उपासनार्म अधिकृत सं 
कर्मण्युपासने च संसारी कर्मो- जीवको कहते हैं, जो कर्म या ¢ 
पासन वा साधनमनुष्ठाय ब्रह्मादि- ! उपासनारूप साधनका अनुष्ठान कर 


देवान्सर्गं वा प्राप्तुमिच्छति | | तल्ला आदि देवताओं अथवा स्वर्गको 


राद मे प्राप्त करना चाहता है | अत: 

च्य उपास्यो विष्णु- | उससे भिन्न उसका उपास्य विष्णु, 
रीश्वर इन्द्रः प्राणी वा ब्रह्म ७ इन्द्र अथवा प्राण ही ब्रह्म 
मबितुमईति द ना चाहिये-आत्मा नहीं, 

१ र त: सनात्मा) लोक- क्योंकि यह बात छोक-विश्वासके 
अत्ययाषिरोधात्‌ । यथान्ये | विरुद्ध है ल जिस व अन्य 
तार्किका आत्मा | तार्किक छोग आत्म सरसे 
किक शं्रादन्य >_, | मिन्न बतलाते हैं उसी प्रकार कर्म- 
इत्याचक्षते, तथा कमिणो्यु | काण्डी भी (सका यजन करो- 
यजाझुं यजेत्यन्या एव देवता | इसका यजन करो? इस ख्य र 
७ _ ¦ देवताकी ही उपासना करते हैं। 

उपासते । तस्माद्युक्त यद्विदित | अतः उचित यही है कि जो उपास्य 
य॒पास्थ तह भवेत्‌, ततोऽन्य । विदित है वह ब्रह्म हो और उससे 


तामेतामाशङ्काँ । भिन्न उसका उपासक हो | शिष्यके 
उसके इति । तामेतामाशङ्का व्याज अथवा उसके. वाक्यसे उसकी 
शिष्यलिङ्गेनोपलक्ष्य तद्वाक्याद्ा ' इस आरांकाको उपछक्षित कर 


आह--मैवं शङ्किष्ठाः | कहते है--ऐसी शंका मत करो, 
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बह्म वागादिसे अतीत और अनुपास्य है 
यद्ठाचानभ्युदितं येन वागभ्युद्यते । 


तदेव ब्रह्म त्वं विदि नेदं यदिदसुपासते ॥ ४ ॥ 


जो वाणीसे प्रकाशित नही है, किन्तु जिससे वाणी प्रकाशित होती 
है उसीको तू ब्रह्म जान, जिस इस [ देशकाळावच्छिन्न वस्तु ] की लोक 
उपासना करता है वह ब्रह्म नहीं है || ४॥ 


पद्‌-भाष्य 


यत्‌ चेतन्यमात्रसत्ताकम्‌, | जो चैतन्यसत्ताखरूप अह्म वाणी- 
` वाचा वागिति जिह्वामूलादिषवष्टसु! से ह है हन? छ 

नेषु बिषक्तमाग्नेय वर्णानाम्‌ | आठ सार्नेमिक आश्रित तथा अन्नि- 
लक रा व देवतासे अधिष्ठित वर्णोंकों अभिव्यक्त 
अभिनय करणस्‌, वरणाः | नी इन्द्रिय एवं असक 
सङ्केतपरिच्छि्ञा एतावन्त एवं | परिच्छिन्न और इतने तथा इस 
क्रमप्रयुक्ता इति; एवं तद- | क्रमसे | प्रयुक्त होनेवाले हैं, ऐसे , 


वाक्य-भाष्य 


“यद्वाचा? इत्यादि मन्त्रोंका उल्लेख 
आत्मतत्त्वकी इढग्रतीतिके लिये किया 
गया है । “बह विदितसे भिन्न है? ऐसा 
जो शास्रका तात्पर्यं इस ब्राह्मण-ग्रन्यने 
ऊपर कहा है उसकी पुष्टिके लिये ही 
ये 'यद्दाचा? इत्यादि मन्त्र पढ़े जाते हैं । 


यद्वाचा इति मन्त्रानुवादो 
दृढप्रतीतेः । अन्यदेच तद्विः 
दितादिति योऽयमागमार्थो | 
ब्राह्मणोक्तोऽस्यैच द्रढिम्ने मन्त्रा 

यद्वाचेत्याद्यः पञ्चन्ते । 
जिहामूल, हृदय, कण्ठ, मूर्था, दन्त, नासिका, ओष्ठ और ताड । 
† यह मीमांसकॉका मत है, जैसे “गौः? यह पद गकार, औकार तथा विसर 

इस क्रमविशेषसे अवच्छिन्न वर्णेरूप ही है । 


प्र केनोपनिषद्‌ [खण्ड | 
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पद्‌-भाष्य 

मिव्यज्ञयः शब्द: पदं बागिति | नियमवाळे वर्ण 'वाक्‌/ कहे जाते 
, करो है 3 हैं । तथा उनसे अमिव्यक्त होनेवाला | 
उच्यते; “अकारो ने सर्वा वाक्सैपा |, औ पुर ,या थाक्‌ कहा | 
स्पशान्तस्थोष्ममिर्व्यज्यमाना | जाता है । श्रुति कहती है | 
, | “अकार# ही सम्पूर्ण वाक्‌ है, और | 

बह्दी नानारुपा भवति” | यह वाक्‌ ही अपने स्पर्श, अन्तस्थं और | 
( ऐ० आ०२।३।७। १३) इति ऊष्म आदि मेदोंसे अभिव्यक्त होकर 
BR अनेक रूपत्राली हो जाती है ।” | 

थुते: । मितममित॑ सरः | इस प्रकार मित अमितं खर एवं | 
सत्यानृते एष विकारो यस्यास्तया सत्य और मिथ्या-ये निसके विकार | 


वाक्य-भाष्य 


यह्ञह्म वाचा राब्देनानभ्युदितिम्‌ | जो ब्रह्म वाणीसे अर्थात्‌ शब्दसे 
पक अर्थात्‌ अप्रकाशित 
अनम्युक्तमप्रकाशितमि । ओर जिससे वाणी अभ्युदित होती 
त्येतत्‌, है--ऐसा कहकर उसे वाणीके प्रकाश- 
रि _ | का हेतु बतलाया है। 'जिससे वाणी 
न वागभ्युद्यत इति वाकप्रकाश- | , दशित होती है? ऐसा कहकर 
वाणीके अमिधान ( उच्चारण ) के 
हेतुत्वोक्तिः । येन प्रकाइयत इति | अभिधेय ( वाच्य ) को प्रकाशित 
करनेमें ब्रह्मको हेतु बतलाया है [ अर्थात्‌ 
वाचोऽभिधानस्याभिधेयप्रकाश- | यह दिखलाया है कि वाणीम जो 
अर्थको अभिव्यज्ञित करनेका सामर्थ्य 

कत्वस्य हेतुत्वमुच्यते त्रह्मणः । | है वह त्रह्मका ही है ]। 

* अकारप्रधान >“कारसे उपलक्षित स्फोटनामक चिच्छक्ति । 

१. क से म तक सभी वणे। २.य र छ व। ३.श ष स इ। ४. जिनके पादका 
अन्त नियत अक्षरोंवाल्य है उन वारक्योंको मित (ऋग्वेद ) कइते हे । ५. जिनके पादका 
अन्त नियत अक्षरोंवाला नहीं है उन वाक्यौंको अमित ( यजुवेंद ) कहते हैं। ६. गायन- 
प्रधान सामवेद 'स्वर? कहलाता है । > 
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पद्‌-भाष्य 

वाचा पदत्वेन परिच्छिन्नया हैँ उस पदरूपसे परिच्छिन्न एवं 

बि वागिन्द्रियरूप गुणवाळी वाणीसे 

क्रणगुणवत्या--अनभ्युदितस्‌ | जे. अनम्युद्ति- अप्रकाशित 
अग्रकाशितमनर्म्युक्तब्‌ । अर्थात्‌ नहीं कहा गया है-- 

येन ब्रह्मणा विवक्षितेऽर्थे बल्कि जिस ब्रहमके हारा 


सकरणा .वाग्‌ अभ्युद्यते चेतन्य- वागिन्द्रियसहित वाणी त्रित्रक्षित 


टु अर्थमें बोडी जाती अर्थात्‌ अपने 
ज्योतिषा ग्रकाश्यते प्रयुज्यत | चैतन्य-ज्योति:खरूपसे प्रकाशित 
इत्येतद्यद्वाचो ह वागित्युक्तम्‌ , | यानी प्रयुक्त की जाती है, जो 
त हे वाणीकी वाणी है? इस प्रकार 
- “वदन्वाक्‌” ( बु० उ० १। | बतलाया गया है [ जिसके विषयमें ] 
४। ७) “ग्रो वाचमन्तरो यम- | बृहदारण्यकोपनिषद्मे “बोलनेके 
थति” ( बृ० उ० ३। ७। १७) | कारण बाणी है” “जो भीतरसे बाणी- 
न, का नियमन करता है?” इत्यादि कहा 
इत्यादि च वाजसनेयके । “या | है, तथा “चेतन प्राणियोंमें जो बाणी 


वाक पुरुषेषु सा घोषेषु प्रतिष्ठिता | ( वाक्शक्ति ) है वह घोषो (वर्ण) मे 


वाक्य-भाष्य 


उक्त च केनेषितां वाचमिमां ¡| ऊपर “लोग किसकी प्रेरणासे इस 
र वाणीको बोलते हैं? इस प्रश्नके उत्तरमें 
चदन्ति यद्वाचो ह वाचमिति । | «जो बाणीकी वाणी ७ प्यार जा 


॥ विद्धीत्यविषयत्येन मी जा चुका है । पत्‌ उसीको ब्रह्म 
तदेव ब्रह्म त्वं के जान? यह आगम ब्रझको अविषुय- 
रूपसे बुद्धिमे बिठानेके लिये है । 
पनार्थ 

अझ its “जो वाणीसे प्रकट नहीं होता बल्कि 
आम्नायः । यद्वाचानभ्युदितं | वाणीके प्रकाशित होनेका हेतु है? 
३ मित्त इस कथनसे ब्रह्मका अविषयत्व 
बाकप्रकादनि चेति ब्रह्म- सिद्ध करता हुआ शास्त्र पुरुषको 


णोऽविषयत्वेन चस्त्वन्तरजिष्टुक्षां अन्य वस्तुके ग्रहण करनेकी इच्छासे 


५४ केनोपनिषद्‌ 
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पद्‌-साष्य 


कश्चित्तां, वेद ब्राह्मणः” इति 
प्रश्नमुत्पाद्य  प्रतिवचनशुक्तस्‌ 
“सा वाग्यया खग्ने भाषते”? इति । 
सा हि वक्त॒वेक्तिनित्या वाकू 
चेतन्यज्योतिःस्वरूपा, “न हि 


वक्तुवक्तेविपरिळोपो विद्यते” 
{ दू उ० ४। ३। २६ ) इति 
श्रुतेः | 


तदेव आत्मस्वरूपं ब्रह्म 
निरतिशयं भूमाख्यं बृहत्त्वादू 
्रह्मेति विद्धि विजानीहि त्वस्‌ । 
ेर्वागाञ्ुपाधिभिर्वाचो इ वाक्‌ 
चक्षुषश्वक्षु! श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो 
मनः कर्ता भोक्ता विज्ञाता 
नियन्ता प्रशासिता 
मानन्दं त्रह्म इत्येवमादयः 


स्थित है, उसे कोई ब्रह्मवेत्ता ही 
जानता है” इस प्रकार प्रश्न उठा- 
कर यह उत्तर दिया है कि “जिसके 
द्वारा जीव ख़म्तमें बोलता है वह 
वाकू है? वक्ताकी वह नित्य वाचन- 
शक्ति ही चैतन्य-ज्योतिःखरूपा वाक्‌ 
है जैसा कि, “वक्ताकी वाचन- 
शक्तिका छोप कभी नहीं होता” 
इस श्रुतिसे सिद्ध होता है । 

उस आत्मखरूपको ही तू बृहत 
होनेके कारण 'ब्रह्म' यानी भूमा- 
संज्ञक सर्वोकृष्ट ब्रह्म जान | जिन वाक्‌ 
आदि उपाधियोंके कारण, वाणीकी 
वाणी, चक्षुका चक्षु, श्रोत्रका श्रोत्र, 
मनका मन, कर्ता, भोक्ता, विज्ञाता, 
नियन्ता, शासनकर्ता तथा ब्रह्म 


विज्ञान- | बिज्ञान और आनन्दस्वरूप है-- 


इत्यादि प्रकारके व्यवहार उस 


संव्यवहारा असंव्यवहारे नि- | अव्यवहार्य निर्विशेष सवोत्कृष्ट 
` विशेषे परे साम्ये ब्रह्मणि प्रवर्तन्ते, | समस्वरूप ब्रह्ममें प्रदत्त होते हैं, 


वाक्य-भाष्य 


निवत्यं स्वात्मन्येवावस्थापयति 


आम्नायस्तदेव ब्रह्म त्वं विद्धीति 
यल्लत उपरमयति । नेद्मित्युपा- 


स्यप्रतिषेधाच्च ॥ ४ ॥ 


निवृत्त करके अपने आत्मस्वरूपमें ही 
जोड़ता हे और ५उसीको तू ब्रह्म जान 
इस वाक्यद्वारा वह उसे अन्य प्रयत्नसे 
उपरत करता है तथा 'नेदं यदिद- 
मुपासते इस कथनसे भी ब्रह्मका 
उपास्यत्व निषेध करनेके कारण 
[ वह अन्य सब ओरसे उसे निवृत्त 
करता है ]॥ ४ ॥ 


[ खण्ड १. 
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तान्व्युदस्य आत्मानमेव नि- | उन सब उपाधियोंका बाध कर अपने 
; निर्विशेष आत्माको ही ब्रह्म जान-- 
यही “एव” शब्दका अर्थ है । जिस 
इस उपाधिविशिष्ट अनात्मा ईश्वरादि- 

की उपासना- ध्यान करते हैं यह 
विशिष्टमनात्मेश्वरादि उपासते | ब्रह्म नहीं है । 'उसीको तू ब्रह्म 
i विधि | जान? .इतना कह देनेपर.- भी 
ध्यायन्ति । तदेव बरहम त्वं विद्धि | | अनात्मबस्तुमे ब्रह्ममावनाका 


ऽति नेद - | निषेध हो ही जाता ] पुनः यह 
इत्युक्तेऽपि नेदं ब्रह्म इत्यनात्म- | ब्रह्म नहीं है? इस वाक्यके द्वारा 


अ ती | जो अनात्माका अन्रह्मत्व प्रतिपादन 
नोह पुनरुच्यते नियमार्थम्‌ | किया हे नह आला प 
अन्यत्नह्मबुद्विपरिसंख्यानाथं | बुद्धिका नियमन करनेके लिये अथवा 
| अन्य उपास्य देवताओंमें ब्रह्म-बुद्धि- 
चा॥४॥ । की निवृत्ति करनेके लिये है ॥४॥ 


बिशेष ब्रहम विद्धीति एचशब्दार्थः | 
क 


La 


नेद जह्ष यदिदूस्‌ इत्युपाधिमेद- 


` शी दर्ग 
यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनो मतम्‌। 
तदेन बह्म त्वं विडि नेदं यदिदमुपासते ॥ ५ ॥ 


जो मनसे मनन नहीं किया जाता, बल्कि जिससे मन मनन किया 
हुआ कहा जाता है उसीको तू ब्रह्म जान । जिस इस [ देरा-कालावच्छिन्न 


वस्तु ] की लोक उपासना करता है वह ब्रह्म नहीं है ॥ ५ ॥ 


पद केनोपनिषद्‌ 
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[ खण्ड १ 


पद-भाष्य 


यन्मनसा न मनुते; मन 
इत्यन्तःकरणं बुद्धिमनसोरेकत्वेन 
गृह्यते । मनुतेऽनेनेति मनः सर्व- 
करणसाधारणस्‌, सर्वविषय- 
व्यापकत्वात्‌ । “कामः सङ्करपो 
विचिकित्सा श्रद्धाश्रद्धा धतिर- 
शतिहवीधीरित्येतत्सरवं मन एव” 
(बू° 3० १।५।३ ) इति 
रतेः कामादिवत्तिमन्सनः । तेन 
मनसा यत्‌ चेतन्यज्योतिर्मनसः 
अवभासक न मनुते न सङ्कल्प- 
यति नापि निश्चिनोति लोकः, 
` मनसोऽचभासकत्वेन नियन्त- 
त्वात्‌ । सर्वविषयं प्रति प्रत्य- 
गेवेति खात्मनि न ग्ररततेऽन्तः- 
करणम्‌ । अन्तःस्थेन हि चैतन्य- 
ज्योतिषावभासितस्य मनसो 


मननसामर्थ्यस्‌; तेन सवृत्तिक 


जिसका मनके द्वारा मनन नहीं 
किया जाता; मन और बुद्धिके 
एकत्वरूपसे यहाँ मन शब्दसे अन्त:- 
करणका अ्रह्मण “किया जाता है। 
जिसके” द्वारा मनन करते हैं उसे 
मन कहते हैं; वह "समस्त इन्द्रियोंके 
विषयोंमें व्यापक होनेके. कारण, 
सम्पूर्ण इन्द्रियोके लिये समान है । 
“काम, संकल्प, संशय, श्रद्धा, 
अश्रद्धा, धैर्य, अमै, छज्जा, बुद्धि 
और भय- ये सब मन ही हैं? इस 


श्रुतकि अनुसार मन कामादि" 


वृत्तियोंवाला है | उस मनके द्वारा 
यह ढोक जिस मनके प्रकाशक 
चैतन्यज्योतिका मनन- संकल्प 
अथवा निश्चय नहीं कर सकता, 
क्योंकि मनका प्रकाशक होनेके 
कारण वह तो उसका नियामक 
है । आत्मा सत्र विषयोंके प्रति 
प्रत्यक्रूप ( आन्तरिक ) ही है; अतः 
उसमें मन प्रवृत्त नहीं हो सकता | 
अपने भीतर स्थित चैतन्यज्योतिसे 
प्रकाशित हुए मनमें ही मनन करनेका 
सामर्थ्य है। उसके द्वारा वृत्तियुक्त हुए 


वाक्य-भाष्य 


यन्मनसा इत्यादि समानम्‌। 


“यन्मनसा इत्यादि श्रुतियोंका 


मनो मतमिति येन ब्रह्मणामनोऽपि | तासर्य समान ही है । धमन मनन 


विषयीकृते नित्यविज्ञानस्वरूपेण 


किया जाता है? अर्थात्‌ जिस नित्य 


विज्ञानखरूप ब्रह्मद्वारा मन भी विषय 


नल 


> 


खण्ड १ ] शाङ्करभाष्यार्थ ऽ 
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पद्‌-भाष्य 
सनो येन ब्रह्मणा मतं विषयीकृतं | मनको ब्रह्मवेत्ता लोग जिस ब्रहम 

न्ति ब्रह्मा- । दारा मत--विषयीक्षत अर्थात्‌ व्याप्त 
प 5 ता | बताते हैं; उस मनके प्रत्यक्चेतयिता 
विद । तसात्‌ तद्व मनस | आत्माको ही त्‌ ब्रह्म जान | "्नेदं-...! 
आत्मानं प्रत्यक्चेतयितारं' ब्रह्म | इत्यादि वाक्यकी व्याख्या पूर्ववत्‌ 
विद्वि। नेदमित्यादि पूर्वचत्‌॥५।। | समझनी चाहिये ॥ ५ ॥ 
0) — SR 


यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुषि पदयति । 

तदेव ब्रह्म त्वं विडि नेदं यदिदमुपासते ॥ ६ ॥ 

जिसे कोई नेत्रसे नहीं देखता बल्कि जिसकी सहायतासे नेत्र 
[ अपने विषयोंको ] देखते हैं उसीको त्‌ ब्रह्म जान | जिस इस [ देश- 
कालात्रच्छिन्न वस्तु ] की झोक उपासना करता है वह ब्रहम नहीं है ।।६॥ 


प द्‌-भाष्य 
यत्‌ चक्षुषा न पश्यति न | लोक जिसे अन्तःकरणकी बृत्ति- 
SS | से युक्त ेत्रद्वारा नहीं देखता अर्थात्‌ 
विषयीकरोति अन्तःकरणब्ृत्ति- | विषय नहीं करता किन्तु जिस 
संयुक्तेन लोकः, येन चक्षूंषि | चेतन्यात्मज्योतिके द्वारा चक्षुओं 
अर्थात्‌ अन्तःकरणकी दवृत्तियोके 
अन्तःकरणब्ृत्तिमेदभिन्नाश्चक्ष- मेदसे बिभिन्न हुई नेतरेन्द्रियकी 
वृत्ती: पश्यति चेतन्यात्म- | बत्तियोंको देता सर 
यीकरोति यानी व्याप्त करता है उसीको तू 
ज्योतिषा विष त्या- | ज्म जान इत्यादि पूर्ववत्‌ समझना 
मोति । तदेवेत्यादि पूर्ववत्‌ ॥६॥ ' चाहिये ॥ ६॥. 

चाक्य-भाष्य क 

इत्येतत्‌ । सर्वेकरणानामविषयम्‌, | किया जाता है । जो सब इच्द्रियोंका 
तानिच सव्यापाराणि सविषयाणि | अविषय है और नित्य विज्ञानस्वरूपसे 
नित्यविज्ञानखरूपावभासतया अवमासित होनेके कारण जिससे बे . 


८ केनोपनिषद्‌ [ खण्ड १ 
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029 ५0५ शृणोति ~ श्रोत्रमि 

यच्छ्रोत्रेण न श्वणोति येन श्रोत्रमिद«श्रुतस्‌ । 

तदेव ब्रह्म त्वं विडि नेदं यदिद्मुपासते ॥७॥ 

जिसे कोई कानसे नहीं सुनता बल्कि जिससे यह श्रोत्रेन्द्रिय सुनी 
जाती है उसीको तू ब्रह्म जान जिस इस [ देशकालात्रच्छिन्न वस्तु ] 
की लोक उपासना करता है वह ब्रह्म नहीं है || ७॥ 

पद्‌-भाष्य ` 
यत्‌ त्रेण न श्रृणोति, लोक जिसे मनोइत्तिसे युक्त 
दिग्देवताधिष्ठितन. आकाश- | आरके कार्यभूत तथा दिशा- 
a त 2. रूप देवतासे अधिष्ठित श्रोत्रेन्द्रियद्वारा 
कायण भनादात्तसयुक्तव . न नहीं सुन सकता अर्थात्‌ जिसे 
विषयीकरोति लोकः, येन श्रोत्रम्‌ | | श्रोत्रसे विषय नहीं कर सकता, 
इदं शरुतं यत्प्रसिद्धं चैतन्यात्म- बल्कि जिस्‌ चतन्यात्मज्योतिद्वारा 
र. तक त यह प्रसिद्ध श्रोत्र सुना यानी विषय 
ज्योतिषा विषयीकृतं तदेव किया जाता हे वही रहम दै] इत्यादि 
इत्यादि पूर्ववत्‌ ॥»॥ पूर्ववत्‌ समझना चाहिये ॥७॥ 
ड 
यत्माणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते । 


तदेव अझ त्वं विदि नेदं यदिदसुपासते ॥८॥ 
जो नासिकारन्ध्रस्थ प्राणके. द्वारा विषय नहीं किया जाता बल्कि 
जिससे प्राण अपने विषयोंकी ओर जाता है उसीको तू ब्रह्म जान | 
जिस इस [ देशकाळावच्छिन्न वस्तु ] की लोक उपासना करता है वह 
ब्रह्म नहीं है ॥ ८ ॥ 
चाक्य-भाष्य 


येनाचेभास्यन्त इति इळोकार्थः । | सभी इन्द्रिया अपने व्यापार और 
“खें « | विषयोंके सहित अवमासित होती हैं-- 
त्रं क्षेत्री तथा इत्स्नं यह इन मन्त्रौका तात्पर्य है । “तथा 


प्रकाशयति” ( गीता १३ । ३३) / क्षेत्रज्ञ सम्पूर्ण क्षेत्रको प्रकाशित करता 


खण्ड १ ] शाङ्करमाष्यार्थ ५९ 
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पदू-भाष्य 
यतू ग्राणेन प्राणेन पार्थिवेन | अन्तःकरणकी और प्राणकी 
नासिकापुरान्तरवसितेनान्तः- इत्तियोंके सहित नासिकारन्धमें स्थित 
० एवं प्रथिवीके कार्यभूत प्राण यानी 
करणग्राणवृत्तिभ्यां सहितेन यन्न | श्राणके द्वारा जो प्राणन अर्थात्‌ गन्ध- 
जिति करोति युक्त वस्तुओंको विषय नहीं करता, 
गणात गर [चष 
्राणिति गन्धवन्न यीकरोति, बल्कि बिस ताति 
येन चेतेन्यात्मज्योतिषावभास्य- | प्रका्यरूपसे प्राण अपने विषयकी 
ओर प्रव्त्त किया जाता है वही 
| ब्रह्म है इत्यादि शेष सब अर्थ पहले- 
यते तदेवेत्यादि सर्वे समानम्‌॥८॥ । हीके समान है || ८ ॥ 


———— >> णाणोण 


त्वेन स्वविषयं प्रति प्राणः प्रणी- 


इति प्रथमः खण्डः ॥ १॥ 
शा 
चाक्य-भाष्य 


इति स्मरतेः । “तस्य भासा” | दै” इस स्मृतिसे और “उसीके तेजसे 
(सु उ २।२। १०) इति | [यह सब प्रकाशित है ] इस आथर्षणी 
चाथ्वणे । येन प्राण इति क्रिया- | तिते भी यही प्रमाणित होता है। 


सिवान 0 “येन प्राणः? इस श्रुतिका यह तात्पर्य है 
शक्तिरप्यात कि क्रियाशक्ति भी आत्मविज्ञाने 


तत्‌ ॥ ५-८ ॥ कारण ही प्रवृत्त होती है ॥५-८॥ 


— 


इति. प्रथमः खण्डः ॥ १॥ 


नू 


[a (२ 
॥हतायक खण्ड 
ब्रह्मज्ञानकी अनिर्वचनीयता 
च पदु-भाष्य । £ 4 
एवं ह्वेयोपादेयबिपरीतस्त्व- | .इस प्रकार हेयोपादेयसे विपरीत 


~ _ 0 ' तू आत्मा ही ब्रह्म है--ऐसी प्रतीति 
सात्मा अक्षेति प्रत्यायितः शिष्यः | कराया हुआ शिष्य यहं न समझ 


अहमेव ब्रह्मेति सुष्ट॒ वेदाहमिति । वेठे कि रहम मैं ही हूँ, ऐसा मैं उसे 


मा गुहीयादित्याशयादाहाचार्यः | अच्छी तरह जानता हूँ! इस 

शिष्यबुद्धिविचालनार्थम्‌--यदी | अभिप्रायसे उसकी बुद्धिको [ इस 

जड क | निश्चयसे ] विचलित करनेके लिये 
| 


त्यादि । ( 
नन्विष्टेव सु वेदाहम्‌ इति | पूर्व ०-मैं “उसे अच्छी तरह 


| जानता हुँ-एऐसा निश्चित ज्ञान 
निश्चिता प्रतिपत्तिः । BU 


सत्यम्‌, इष्टा निश्चिता प्रति- | je है, A 
rx ट्र ज्ञान तो अवश्य इष्ट ही है, परन्तु 

जहणोघोघले पि न हि सु वेदा- | कै उसे अच्छी तरह जानता ह 
देवः हमिति । यद्धि वेद्यं ऐसा कथन इष्ट नहीं है । जो वेद्य 


बस्तु विषयीभवति, तत्सुष्ठु | वस्त वेत्ताकी विषय होती है वही 
न १ `° ॐ अच्छी तरह जानी जा सकती है; 
वेदितुं शक्यम्‌, दाह्यमिव दग्धुम्‌ | जिस प्रकार दहन करनेवाले अम्ि- 


अग्नेदग्धुः न त्वभेः खरूपमेव | | के दाहका विषय दाह पदार्थ ही 
हो सकता है उसका स्वरूप नहीं 


सर्वस्य हि वेदितुः खात्मा ब्रह्मेति | हो सकता । ब्रह्म समी ज्ञाताओंका 
फलाना = ९ । | आत्मा ( अपना-आप ) ही है?, यह 
सर्ववेदान्तानां सनिश्चितोऽर्थः । | समस्त वेदान्तोंका भलीमाँति निश्चय 
इह च तदेव प्रतिपादितं प्रश्‍न. क्या हुआ अर्थ है | यहाँ भी 


आचार्यने “यदि मन्यसे? इत्यादि कहा। 


MOS: 
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परद-भाष्य 
प्रतिवचनोक्त्या 'श्रोत्रस्थ श्रोत्रम/ | श्रोत्रख श्रोत्रमट इत्यादि प्रश्नोत्तरा- 
त द्वारा उसीका प्रतिपादन क्रिया गया 
'यद्वाचानम्युदितम्‌? ' + र ु डर 
इत्याद्यया । 'यदवाचानम्युदितम्‌' 4 । उसको ववान ति 
इति च विदोपती$बधारितम्‌ | इस वाक्यद्वारा विशेषरूपसे निश्चय 
अह्मवित्सस्थदायनिश्रयश्रोक्तः किया दै । 'वह विदितसे अन्य दै 
र दिदितादथो ओर अविदितसे भी ऊपर है? इस 
“अन्यदेव. तारा अवि | वाक््यद्वारा ब्रह्मवत्ताआकें सम्प्रदाय- 
ces का निश्चय: भी बतलाया गया है; 
दिः द ध १ र्य 

तादधि' इति । उपन्यस्तथुप- | तया इस प्रकार उन किये इए 
संहरिष्याति च 'अविज्ञातं वि- | प्रकरणका 'अविज्ञातं विजानतां 


विज्ञातमविजानताम्‌? इस वाक्यद्वारा 
) 
जानतां विज्ञातमविजानताम्‌' उपरहर करो 0 


इति । तखाद्यक्तमेव हि तरह जानता हुँ” ऐसी शिष्यकी 
इति । तसाधयक्तमेव शिष्यस्य सु दि नि का अर 


चेदेति बुद्धि निराकतेस्‌ । ही है। 
न हि वेदिता वेदितुर्वेदितु | जिस प्रकार जळानेवाले अग्नि- 
द्वारा खयं अग्नि नहीं जलाया जा 


शक्यः अभिदेग्धुरिव दग्घुमग्नेः | | सकता उसी प्रकार जाननेवालेके 
. वाक्य-माष्य 


यदि मन्यसे सुवेद इति 


“यदि मन्यसे सुवेद” इत्यादि वाक्यसे 
शिप्यबुद्धिविचाळना ग्रहीतः जो शिष्यकी बुद्धिको विचलित करना 
हि एका ~ पत | हे बह उसके ग्रहण किये हुए अर्थको 


स्थितायै ।, विदिताविदि- खिर करनेके लिये ही है। शिष्यकी 
ताभ्यां निवत्ये घुद्धिं शिष्यस्य | बुद्धिको ज्ञात और अज्ञात वस्तुओंसे 
| 2) , | हटाकर “तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि? ( उसीको 
स्वात्मन्यचस्थाप्य तदेव ब्रह्म त्वं | तू ब्रस जान ) इस कथनसे अपने 

दारी आत्मस्वरूपमें स्थिर कर तथा उपास्यके 
लयति प्रतिषेधद्वारा उसे खाराज्यपर अभिषिक्त 
उपांस्यप्रतिषेधेनाथास्य वुद्धि | कर अब उसकी बुद्धिको विचलित 
विचालयति । करतेहेँ। ` 


: वेदेति सुष्ठु वेदाहं त्रह्लेति। 
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पद्‌-भाष्य 


न चान्यो वेदिता ब्रह्मणोऽस्ति | द्वारा खयं जाननेवाला नहीं जाना 
जा सकता । ब्रह्मका जाननेवाला 
यस्य वेद्यमन्यत्स्याइह्म । “नान्यः | कोई और है. भी नहीं जिसका वह 
इतोऽस्ति विज्ञातृ’? ( 2 उ० उससे भिन्न ब्रह्म जय हा सके ॥ 
| सरे भिन्न और कोई ज्ञाता नहीं 
३ । ८ । ११ ) इत्यन्यो विज्ञाता | है? इस श्रुतिद्वारा' भी ब्रह्मसे |) 
>> वेदाई ज्ञाताका प्रतिषेध किया गया हे । 
प्रतिषिष्यते। तसात्‌ सुष्ठ वेदाहं अतः 'मैं ब्रह्यको अच्छी तरह जानता 
ब्रह्मेति प्रतिपत्तिमिथ्येव | तसाद्‌ | है यह समझना मिथ्या ही है। 
इसलिये . गुरुने “यदि मन्यसे? 

युक्तमेवाहाचार्यो यदीत्यादि । | इत्यादि ठीक ही कहा है । 


यदि मन्यसे सुवेदेति दहरमेवापि नूनम्‌ । त्वं वेत्थ 
ब्रह्मणो रूपं यदस्य त्वं यदस्य देवेष्वथ बु मीमा«स्यमेव 
ते मन्ये विदितम्‌ ॥ १ ॥ i 

यदि तू ऐसा मानता है कि ५मैं अच्छी तरह जानता हूँ, तो 
निश्चय ही तू ब्रह्मका थोड़ा-सा ही रूप जानता है । इसका जो रूप तू 
जानता है और इसका जो रूप देवताओंमें विदित है [ वह भी अल्प 
ही है ] अतः तेरे लिये ब्रह्म विचारणीय ही है | [ तब शिष्यने एकान्त 
देशामें बिचार करनेके अनन्तर कहा--] "मैं ब्रह्मको जान गया--ऐसा 
समझता हँ? । १ || 

पद्‌-भाष्य 


यदि कदाचिद्‌ मन्यसे सु 


हो कि मैं ब्रको अच्छी तरह 
चाक्य-भाष्य 
यदि मन्यसे सुवेद अह | यदि त्‌ यह मानता है कि मैं जह्मको 
ब्रह्मेति त्वं ततोऽस्पमेच ब्रह्मणो | अच्छी तरह जानता हूँ तो तू निश्चय 
१. “दभ्रमेव? ऐसा मो पाठ हैं । 


यदि कदाचित्‌ तू ऐसा मानता . 


न्य 


2. 


है / 
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पद-भाष्य 
कदाचिद्यथाश्रुत॑ दुर्विज्ञेयमपि | जानता हूँ । जिसके दोष क्षीण हो 
है गये हैं ऐसा कोई बुद्धिमान्‌ पुरुष 
क्षीणदोषः सुमेधाः कश्रित्प्रति- कमी सुने हुएके अनुसार दुविज्ञेय 
विषयको भी समझ लेता है-और 
पद्यते कथ्चिन्नेति साशडूमाह (कोई नहीं भी समझता--इस 
यदीत्यादि । इष्टं च “य एषो- | आशयसे ही [ गुरुने ] 'यदि मन्यसे? 
| इत्यादि शंकायुक्त वाक्य कहा है। 
ऽक्षिणि पुरुषो श्यत एष आत्मेति | ऐसा देखा भी गया है कि “यह 
जो नेत्रोके भीतर पुरुष दिखायी 

बाचेतदम्मृतममयमेतद्वह्मा” 

हो । दवा है यही आत्मा द्‌ ॥ अभत 
> | है, यही अभयपद है और यही 
(छा० 3० ८।७।४) इत्युक्त | द्र है- ऐसा [ब्रह्माने] कहा” इस 


: पण्डितो | प्रकार ब्रह्माजीके कहनेपर प्रजापति- 
माजापत्यः पाण्डताऽप्यसुरराद्‌ क सन्तान और पण्डित होनेपर 


विरोचनः न | भी असुरराज बिरोचनने अपने 

६ भावदाषचशादचुप- 
Pe ERR | भावके दोषसे, किसी प्रकार सिद्ध 
पद्यमानमपि विपरीतमर्थं शरीर- | न होनेपर भी शरीर ही आत्मा है, 


a ऐसा विपरीत अर्थ समझ छिया । 
मात्मेति ग्रतिपन्नः । तथेन्द्र तथा देवराज इन्द्रने भी एक, 


देवराद्‌ सकुदद्विस्रिरुक्त चाप्रति- | दो तथा तीन बार कहनेपर 

र भी इसका भाव न समझकर अपने 

पद्यमानः खमावदोषक्षयमपेक्ष्य ' खभावका दोष क्षीण हो जानेके 
वाक्य-भाष्य 

रूपं वेत्थ त्वमिति नूनं निश्चितं | ही त्रझके रूपको बहुत कम जानता 

| दा बत । परन्तु 

मन्यत इत्याचायः । सा पुनर्वि- आचार्य जो शिष्यकी बुद्धिको विचलित 

ड करते हैं वह किसलिये है--इसपर 


त्युच्यते-पूर्व- | कहते हैं कि [ उनका यह कार्य ] 
न न रिष्यद्वारा पहले ग्रहण किये हुए अर्थमें 


` ग्रहीतवस्तुनि घुद्धेः स्थिरताये । ' बुद्धिकी स्थिरताके लिये है । [ इसी 


| | 
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पद्‌-भाष्य 
चतुर्थे पर्याये प्रथमोक्तमेव ब्रह्म | अनन्तर चौथी बार कहनेपर पहली 
टर वक ही बार कहे हुए ब्रह्मका ज्ञान प्राप्त 
प्रतिपक्षवान्‌ । लोकेऽपि एकसाद्‌ | क्रिया । छोकमें भी एक ही गुरु- 
गुरोः शृण्वतां कश्रिद्ययावत्मति- | से श्रवण “करनेवालोमें कोई तो 

ठीक-ठीक समझ, लेता है, कोई 

पद्यते कश्चिदयथावत्‌ कश्चिद्विप- | ठीक नहीं समझता है, कोई उल्टा 
हर ~ _ | समझ बेठता है और कोई समझता 

रीतं किन्न प्रतिपद्यते । किस ही नहीं । फिर यदि अतीन्द्रिय 
चक्तव्यमतीर्द्रियमात्मतस्वस्‌ ? आत्मतत्तको न समझ सकें तो 
ठाणा सदसदादि बहा ही क्या है? इसके 
अत्र हैं वप्नातपन्नाः - | सम्बन्धमे तो समस्त सद्वादी और 
असद्वादी तार्किक भी उल्ठा ही 
समझे इए हैं । अंतः भह्मको जान 
ब्रह्मेति सुनिश्चितोक्तमपि बिषम- | टिया? यह कथन सुनिश्चित होनेपर 
द i भी विषम प्रतिपत्ति ( ज्ञान ) होनेके 
्रतिपत्तित्वाद्‌ यदि सन्यसे | कारण आचार्यका यदि मन्यसे 
इत्यादि साशङ्कं वचनं युक्तमेब | उवेद' इत्यादि शंकायुक्त कथन 


. .. | उचित ही है। [ अतः आचार्य 
आचार्यस्य | दहरम्‌ अल्पमेवापि 


कहते हैं यदि तू 'बरह्मको मैंने जान 
नूनं त्वं वेत्य जानीषे ब्रह्मणो | ख्या दै? ऐसा मानता है तो] 
रूपस्‌ । । ही जानता है । 


निश्चय ही तू ब्रह्मके अल्प रूपको 
चाक्य-भाष्य 


देवेष्वपि सुवेदाहमिति मन्यते यः ! उद्देश्यको लेकर आचार्य कहते हैं] . 


, | देवताओंमें भी जो कोई यह मानता है 
सोऽप्यस्य त्रह्मणो रूपं दद्दरमेच | कि मैं ्रह्मको अच्छी तरह जानता हूँ 


। वह भी निश्चय ही उस ब्रह्मके रूपको 
चेत्ति नूनम्‌। कस्मात्‌ ! अविषय- | बहुत कम जानता है। क्यों ! क्योंकि ब्रह्म 


त्वात्कस्यचिद्रह्मणः । किसीका भी विषय नहीं है । 


नस्तार्किकाः सर्वे । तस्ादिदित॑ 


ल २] 


शाङ्करभाष्याथे 


६५ 


Ss we 052) eis ce ake wie i aie ain afl Sin 


पद-भाष्य 
किमनेकानि ब्रह्मणो रूपाणि 


महान्त्यर्भकाणि च, येनाह दहरः 
मेवेत्यादि ! | 

बाढम्‌; अनेकानि , हि 

नह्ण णोमरूपोपाधिकृतानि 
औपाधिकमेद- न्र्मणो रूपाणि, न | 
निरूपणम्‌ स्तः । खतस्तु 
“अशुब्दमस्पशेमरूपसव्यय॑ तथा- 
रसं नित्यमगन्धवच्च यतः? ( क० 
उ० १ | ३। १५, नृसिंहोत्तर० 
९, मुक्तिक० २ । .७२ ) इति 
शब्दादिभिः सह रूपाणि प्रति-. 
` विध्यन्ते । 

ननु येनेव धर्मेण यदवप्यते 
तदेव तस्य खरूपमिति ब्रह्मणोऽपि 
येन विशेषेण निरूपणं तदेव 
तस्य स्वरूपं स्यात्‌ । अत उच्यते- 
चेतन्यस्‌ पथिव्यादीनामन्य- 
` -तमस्य सर्वेषां विपरिणतानां वा 


- चाक्य-भाष्य 


अथवाल्पमेवास्याध्यात्मिक | 
मनुष्येषु देवेष॒ च आधिदैविकः 
मस्य ब्रह्मणो यद्ूपं तदिति 
सम्बन्धः । अथ न्विति हेतु 
मीमांसायाः । यंस्मादद्दरमेच सु- 


निदितं णो रूपमन्यदेव तद्विदि- 
०५ 


-पूर्वे०-क्या ब्रह्मके. बड़े और | 

गुरु 'तू ब्रह्मवे अल्प रूपको ही 

जानता. है? ऐसा कह रहे हैं । ` 
तिद्धान्ती-दाँ, नाम-रूपात्मक 


उपाधिके किये हुए तो ब्रह्मके अनेक 


। रूप हैं, किन्तु स्वतः नहीं हैं | स्वतः 
| तो “जो अशब्द, अस्पर्श, रूपरहित, 


अव्यय, रसहीन,' नित्य और गन्ध- 
हीन है” इस : श्रुतिके अनुसार 
शब्दादिके सहित उसके सभी रूपों- 
का प्रतिषेध किया जाता है । 


` पूर्व ०-जिस धर्मके द्वारा जिसका 
निरूपण किया जाता है वही उसका 
रूप हुआ करता है; अतः ब्रह्मका भी 
जिस विशेषणसे निरूपण होता है वही : 
उसका स्वरूप होना चाहिये। अतः 
कहते हैं-चेतन्य (प्रथिवी. आदिका' 
अथवा परिणामको प्राप्त हुए अन्य 
अथवा इसका इस प्रकार सम्बन्ध 
लगाना चाहिये कि इस ब्रह्मका जो 
मनुष्योंमें आध्यात्मिक और देवताओंमें 
आधिदेविक रूप है वह बहुत तुच्छ ही 


है। “अथ चु? ऐसा कहकर ब्रह्मके 


विचारमें हेतु प्रदर्शित करते हैं । क्योंकि 
“रह्म विदितसे' एथक्‌ ही है ऐसा कहे . 
जानेके कारण त्रझका अच्छी प्रकार 
जाना हुआ रूप तो अस हौ है |« 
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पद्‌ऽनाष्य 


` घर्मो न भवति, तथा श्रोत्रादी- 
नामन्तःकरणस्य च धर्मो न 
भवतीति ब्रह्मणो रूपमिति ब्रह्म 
रूप्यते चेतन्येन। तथा चोक्तम्‌ । 
“विज्ञानमानन्दं ब्रह्म” (ब्ु० उ० 
३।९।२८ ) “विज्ञानघन एव” 
(बृ० उ० २।४। १२) “सत्यं 
ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” ( तै? उ० 
२। १। १) “ज्ञानं ब्रह्म’ 
(ऐ० उ० ५।३)इतिच 
ब्रह्मणो रूपं निर्दिष्ट श्रुतिषु । 
सत्यमेवम्‌; तथापि तदन्तः- 
करणदेहेन्द्रियोपाधिद्वारेणैत वि- 
ज्ञानादिशब्दैनिर्दिश्यते, तदलु- 


कारित्वाद्‌ देहादिवृद्धिसङ्कोच- 


समस्त पदाथेमिंसे किसीका धर्म नहीं 
है और न वह श्रोत्रादि इन्द्रिय अथवा 
अन्तःकरणका ही धर्म है, अतएव 
वह ब्रह्मका' रूप है, इसीलिये 
ब्रह्मका चेतन्यरूपसे निरूपण किया 
जाता है | ऐसा ही कहा भी है-- 
“ब्रह्म विज्ञान और आनन्दस्वरूप है? 
“वह विज्ञानघन ही है?” “ब्रह्म सत्य, 
ज्ञान और अनन्तस्वरूप है?” “प्रज्ञान 
ब्रह्म है? .इस प्रकार श्रुतियोंमें भी 
ब्रझके रूपका निरूपण किया 
गया है । 


सिद्धान्ती-यह ठीक है, तथापि 
वह अन्तःकरण, शरीर और इन्द्रिय- 
रूप उपाधिके द्वारा ही विज्ञानादि 
शब्दोंसे निरूपण किया जाता है, 
क्योंकि देहादिके बृद्धि, संकोच, 


वाक्य-भाष्य 


तादित्युक्तत्वात्‌। सुवेदेति च मन्य- | ओर तू यह मानता ही है कि मैं उसे अच्छी 


से5तो5ल्पमेच वेत्य त्वं ब्रह्मणो 
रूपं यस्मादथ चु तस्मान्मीमांस्यम्‌ 

` एवाद्यापि ते तव ब्रह्म विचाय॑मेव 
याचद्विदिताविदितप्रतिषेधागमा- 
थाचुभव इत्यः । 


तरह जानता हूँ । इसलिये तू ब्रह्मके अल्प 
स्वरूपको ही जानता है । क्योंकि ऐसी 
बात है, इसलिये जबतक तुझे विदित 
और अविदितका प्रतिषेध करनेवाले 
शाजवचनका अनुभव न हो तबतक 
तो अब भी मैं तेरे लिये ब्रह्मको मीमांसा 
यानी विचारके योग्य ही समझता हूँ; 
यह इसका तात्पर्य है | 


ere 
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पद्‌-भाष्य 


च्छेदादिषु नाशेषु च, न खतः । 
खतस्तु “अविज्ञातं विजानतां 
विज्ञातमविजानतास्‌? ( के० उ० 
२ । ३ ) इति'स्थितं भविष्यति | 
- यदस्य त्रह्मणो रूपमिति पूर्वेण 
सम्बन्ध: । न केवलमध्यात्मो - 
पाधिपरिच्छिन्नस्यास् ब्रह्मणो 
रूपं त्वमल्पं वेत्थ; यदप्यधि- 
देवतोपाधिपरिच्छिन्नस्यास्य 

त्रह्मणो रूपं देवेषु वेत्थ त्वम्‌ 
. तदपि नूनं दहरमेव वेत्य इति 
मन्येऽहस्‌ । यदध्यात्मं यदपि 
देवेषु तदपि चोपाधिपरिच्छिन्न- 
त्वाद्दहरत्वान्न निवतेते । यज्ञ 


उच्छेद और नाश आदिमें वह 
उनका अनुकरण करनेवाला है; 
परन्तु खतः वैसा नहीं है। खतः 
तो वह ““जाननेवाळांके लिये अज्ञात 
है और न जाननेवाळोंके लिये ज्ञात 
है” इस प्रकार निश्चय किया जायगा । 

“यदस्य?” इस पदसमूहका पूर्व- 
वर्ती 'त्रह्मणो रूपम्‌? के साथ सम्बन्ध 
है । तू केवल आध्यात्मिक उपाधिसे 
परिच्छिन हुए इस ब्रह्मके ही 
अल्प रूपको नहीं जानता बल्कि 
अधिदेवत उपाधिसे परिच्छिन हुए 
इस त्रझके भी जिस रूपको तू 
देवताओंमें जानता है वह भी 
निश्चय तू इसके अल्प रूपको ही 
जानता है- ऐसा मैं मानता हूँ। 
इसका जो अध्यात्मरूप है और जो 
देवताओंमें है वह मी उपाधि- 
परिच्छिन होनेके कारण दहरत्व 
( अल्पत्व ) से दूर नहीं है | किन्तु 


चाक्य-भाष्य 


मन्ये विदितमिति शिष्यस्य 
मीर्मासानन्तरोक्तिः 
सङ्गतेः । सम्यग्वस्तुनिश्चयाय 


विचालितः शिष्य आचायण 


प्रत्ययनत्नय- 


मोमांस्यमेव त इति चोक्त एकान्ते 


“मन्ये विदितम्‌? यंह , शिष्यकी 
मीमांसा ( विचार ) करनेके अनन्तरकी 
उक्ति है--क्योंकि ऐसा माननेपर ही 
तीन प्रकारकी प्रतीतियांकी सङ्गति 
होती है । सम्यक्‌ वस्तुके निश्चयके 
लिये विचलित किये हुए शिष्यसे जब 
आचार्यने कहा कि “तुम्हारे लिये अभी 
ब्रह्म विचारणीय ही है? तब शिष्यने 
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पद्‌-भाष्य 


ोपाधिविश (७ ) 


विध्वस्तसर्वोपाधिविशेषं शान्तस्‌ 
अनन्तमेकमद्वैत॑ भूमाख्यं नित्यं 
ब्रह्म, न तत्सुवेद्यमित्यभिग्रायः । 

यत एवम्‌ अथ नु तसात्‌ 
मन्ये अद्यापि मीमांस्यं विचार्यमेव 
ते तव ब्रह्म । एवमाचार्योक्तः 
शिष्य एकान्ते उपविष्टः समा- 
हितः सन्‌, यथोक्तमाचार्येण 
आगममर्थंतो विचार्य, तर्कतश्च 
निर्धार्य, खानुभवं॑ कृत्वा, 
आचायेसकाशमुपगम्य उवाच- 
-मन्येऽहमथेदानीं विदितं 
ब्रह्मेति ॥१॥ 


जो सम्पूर्ण उपाधि और विशेषणोंसे 
रहित शान्त अनन्त एक अद्वितीय 
भूमासंज्ञक नित्य ब्रह्म है वह 
सुगमतासे जाननेयोग्य नहीं है-- 
यह इसका अभिप्राय है । 

क्योंकि ऐसी बात है इसलिये 
अभी तो मैं तेरे लिये ब्रह्मको 
विचारणीय ही समझता हूँ । 
आचार्यके ऐसा कहनेपर शिष्यने 
एकान्तमें बैठकर समाहित हो 
आचार्यके बतढाये हुए आगमको 
अर्थसहिंत विचारकर और तकद्वारा 
निश्चयकर आत्मानुभव करनेके 
अनन्तर आचार्यके समीप आंकर 
कहा--में ऐसा मानता हूँ कि अब 


| मुझे ब्रह्म विदित हो गया है ॥१॥ 


, वाक्य-भाष्य 


“समाहितो भूत्वा विचायं यथोक्त 
_सुपरिनिश्चितः - सन्नाहागमाचा- 
यात्माजुभवप्रत्ययत्रयस्यैकविषय- 
'त्वेन सङ्गत्यथंम्‌ । एवं हि सुपरि- 
-निष्ठिता विद्या सफला स्यान्न 
अनिश्चितेति न्यायः प्रदशितो 
'भवतिः ` मन्ये विदितमिति 
-परि निष्ठितनिश्चितविश्ञानपरतिज्ञा 
'हेतुक्तेः ॥ १॥. 


एकान्त देशमें समाहित चित्तसे पूर्वाक्त 
प्रकारसे ब्रह्मको विचारनेके अनन्तर 
भलीभॉति निश्चय करके शास्र, 
आचार्य अपना अनुमव--इन 
तीनों प्रतीतियाँकी एक ही विषयमें 
संगति करनेके लिये कहा [ में ब्रह्मको 
ज्ञात हुआ ही मानता हूँ ] | इससे यह 
न्याय दिखलाया गया है कि इस 
प्रकार खूब निश्चित किया हुआ ज्ञान ही 
सफल होता है- अनिश्चित नहीं, क्योंकि 
“मन्ये -विदितम? इस उक्तिसे परि- 
निष्ठित--निश्चित विज्ञानकी प्रतिज्ञाके 
हेतुका ही प्रतिपादन किया गया है| १॥ 
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कथमिति, शृणु-- | कैसे विदित हुआ है सो सुंनिये- 
अनुभूतिका उल्लेख 
नाहं%-मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च । 
यो नस्तद्वेद तद्वेद नो न वेदेति वेद च॥ २॥. 
मैं न तो यह मानता हूँ कि ब्रह्मो अच्छी तरह जान गया और 
न यही समझता हूँ कि उसे नहीं जानता | इसलिये मै उसे जानता हूँ 
[ और नहीं भी जानता ] । हम शिष्योमेसे जो उसे 'न तो नहीं जानता 
हूँ और न जानता ही हूँ? इस प्रकार जानता है वही जानता. है ॥२॥ : 
पद्‌-भाष्य 
न अहं मन्ये सुवेदेति, नैवाहं | मैं अच्छी तरह जानता हूँ--- 
हं मन्ये सुबेदेति, ऐसा नहीं मानता अर्थात्‌ ब्रह्मको 
> = तहिं | अच्छी तरह जानता हँ--ऐसा भी 
मन्य सुवेद व्रह्ोति । नैव | मैं निश्चयपूर्वक नहीं मानता । “तब 


ड | तो तुझे ब्रह्म विदित ही नहीं: 
विदितं त्वया अल्लेत्युक्ते आह-- हुआ? ऐसा कहनेपर शिष्य कहता 
त न बेदेति _ | है--मैं नहीं जानता, सो भी बात 
नो न वेदेति वेद च । बेद | नही है, जानता भी हूँ | मूलके “वेद 

`| च? इस पदसमूहके "च? शब्दसे “नहीं 
चेति चशब्दान्न वेद च । मी जानता? ऐसा अर्थ लेना चाहिये | 


चाक्य-भाष्य 
परिनिष्ठित सफल विज्ञानं | आचार्यका और अपना निश्चय 


समान ही है--यह दिखळानेके लिये 
प्रतिजानीत आचार्यात्मनिश्चययोः | शिष्य अपने अच्छी प्रकार निश्चित _ 

किये हुए सफल विज्ञानकी प्रतिज्ञा 
तुस्यतायै यस्माद्धेतुमाह नाइ | करता है, क्योंकि “नाह भन्ये सुवेद 


ऐसा कहकर वह उसका हेतु 
मन्ये सुवेद इति । बतळाता है । ग व 
६ # यहाँ “नाइ? ऐसा भी पाठ है, वाक्य-भाष्य इसी पाठके अनुसार है। 
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नतु विग्रतिषिद्धं नाइ मन्ये | गुरुने ब्रह्ममो अच्छी तरह 


सुबेदेति, नो न वेदेति, बेद च 
इति । यदि न मन्यसे सुवेदेति, 
कथं मन्यसे वेद चेति । अथ 
मन्यसे वेदेवेति, कथं न मन्यसे 
सुवेदेति | एक वस्तु येन ज्ञायते, 


. तेनैव तदेव वस्तु न सुविज्ञायत 
इति विग्नतिषिद्ध संशयविपर्ययौ 


चर्जयित्वा । न च ब्रह्म संशयित 


त्वेन ज्ञेयं विपरीतत्वेन वेति 


जानता हुँ ऐसा नहीं मानता” 
तथा “मैं नहीं जानता--सो भी 
बात नहीं है” बल्कि जानता ही हूँ? 
ऐसा कहना तो परस्पर त्रिरुद्ध है । 
यदि तू यह नहीं मानता कि “उसे 
अच्छी तरह जानता हूँ? तो ऐसा 
कैसे समझता है कि 'उसे जानता 
भी हुँ? और यदि तू मानता है कि 'मैं 
जानता ही हूँ? तो ऐसा क्यों नहीं 
मानता कि “उसे अच्छी तरह 
जानता हुँ? । संशययुक्त ओर 
विपरीत ज्ञानको छोड़कर एक 
बस्तु जिसके द्वारा जानी जाती है 
उसीसे वही वस्तु अच्छी तरह नहीं 
जानी जाती-ऐसा कहना तो 
ठीक नहीं है । और ऐसा भी कोई 
नियम नहीं बनाया जा सकता कि 
ब्रह्म संशययुक्त अथवा विपरीतरूपसे 


चाक्य-भाष्य 


अहेत्यवधारणार्थो निपातो 
नेच मन्य इत्येतत्‌ । यावद- 
, परिनिष्ठितं विज्ञान तावत्खुवेद 
सुष्ठ वेदाहं ब्रह्मेति विपरीतो 


मम निश्चय आसीत्‌ । 


स उपजगाम भवद्भिचि चालितस्य; | 


“अह? यह निश्चयार्थक निपात है । 
इसका यह तात्पर्य है कि मैं [ ब्रह्मको 
अच्छी तरह जानता हूँ ] ऐसा मानता 
ही नहीं । जबतक मुझे ज्ञान प्रास 
नहीं हुआ था तबतक ही मुझे “मैं 
ब्रझको अच्छी तरह जानता हूँ? 
ऐसा विपरीत निश्चय था । आपके द्वारा 
[उस निश्चयसे ] विचलित किये जानेपर 
अब मेरा वह निश्चय दूर हो गया; 
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पद्‌-भाष्य 


नियन्तुं शक्यम्‌ । संशयविप- 


ययो हि सकंत्रानर्थकरत्वेनेव 


प्रसिद्धी) . 
एवमाचार्यण 


ही जाननेयोग्य है, क्योंकि संशय 
और विपर्यय तो सर्वत्र अनर्थकारी 


रूपसे ही प्रसिद्ध हैं । 


` विचाल्य- | आचार्यद्वारा इस प्रकार विचलित. 


~ » डळ. | किये जानेपर भी “वह्‌ विदितसे हो 
मानोऽपि शिष्यो न विचचाल, । 


अन्य ही है और अविदितसे भी 


“अन्यदेव तद्विदितादथो अवि- | उपर है? इस आचार्यके कहे हुए 


दितादधि 


सम्प्रदाथचलात्‌ उपपत्त्यनुभव- 


इत्याचार्योक्तागम- | शा्नसम्प्रदायके बलसे तथा उपपत्ति 


और अपने अनुभवके बळसे शिष्य 
विचलित न हुआ; बल्कि वह ब्रह्म- 


बलाच; जगजे च ब्रह्मविद्यायां विद्यामें अपनी दृढनिश्चयता दिखळाते 


इढनिश्चयताँ 


दर्शयज्नात्मनः । | हुए गर्जने ळगा । किस प्रकार 


वाक्य-भाष्य 


यथोक्तार्थभीमांसाफलभूतात्‌ 


स्वात्मत्रह्मत्वनिश्चयरूपात्सम्यक्‌- 

प्रत्ययाद्विरुद्धत्वात्‌ । अतो नाह 

मन्ये सुवेदेति । र 
यस्माश्वैतच्षैच न वेद नो न वेदेति 


मन्य इत्यनुवतंते; अविदितः 
रह्मप्रतिषेधात्‌ । कथं तहि 
| मन्यसे इत्युक्त आह-वेद्‌ च। 


चशब्दाद्वेद च न वेद चेत्यभिप्रायः। 


क्योंकि वह पूर्वोक्त अर्थकी मीमांसा 
( विचार ) के फलखरूप अपने आत्मा- 
के ब्रह्मत्वनिश्चयरूप सम्यक्‌ प्रत्ययके 
विरुद्ध है | अतः “मैं अच्छी तरह 
जानता हूँ? ऐसा तो मानता ही नहीँ । 


तथा, उस ब्रह्मको मैं नहीं 
जानता--ऐसा भी नहीं मानता 
क्योंकि अविदित ब्रह्मका प्रतिषेध 
किया गया है। यहाँ “नो न वेदेति? इस 
वाक्यके आगे “मन्ये इस क्रियापदकी 
अनुवृत्ति होती है । फिर यह पूछनेपर कि 
“तुम किस प्रकार मानते हो ९? 
शिष्य बोला--वेद चः | यहाँ "च? 
शब्दसे "वेद च न वेद च? अर्थात्‌ 
जानता भी हुँ और नहीं भी जानता- 
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पद-भाष्य 
कथमित्युच्यते-यो यः कञ्चिद्‌ | गर्जने लगा, सो बतळाते हैं 


नः असाकं सत्रह्मचारिणां मध्ये 


ब्रह्मचारियोंके सहित 'हम शिष्योंमें 
जो-जो मेरे कहे इए उस वचनको 


तन्महुक्तं वचनं तत्त्वतो वेद, स | तत्ततः जानता हे--वही उस 


तदून्रह्म वेद्‌ । . 
किं पुनस्तद्चनमित्यत. आह- 


ब्रह्यको जानता है ।' 
अच्छा तो वह वचन है क्या? 
ऐसा प्रश्न करनेपर [ शिष्य ] कहता 


नो न वेदेति वेद च इति। है--भैं. नहीं जानता--ऐसा भी 


यदेव 'अन्यदेव तद्विदितादथो 
अविदितादधि’ इत्युक्तम्‌, तदेव 


नहीं है, जानता भी हूँ ।? जो बात 
[ आचार्यने ] वह विदितसे अन्य 
ही है और अविदितूसे भी ऊपर है? 
इस वाक्यद्वारा कही थी उसी वस्तु- 


वस्तु अनुमानानुभवाभ्यां | को अपने अनुमान और अनुभवसे 
वाक्य-भाष्य 


विदिताबिद्ताभ्यामन्यत्वाइ्ह्मणः | ऐसा अभिप्राय है। क्योंकि ब्रह्म विदित 


हि अत अन्ध | गर 
तस्मान्मया विदितं ब्रह्मेति मन्य अतः 


इति . वाक्यार्थः । 

अथवा चेद्‌ चेति नित्यविज्ञान- 
ब्रह्मस्वरूपतया नो न वेद वेदैव 
चाहं खरूपविक्रियाभावात्‌, । 
विशेषविज्ञानं च पराध्यस्तं न 
खत इति परमार्थतो न च 
चेदेति । 


अविदित--दोनोंसे ही भिन्न है । 
(रहम मुझे विदित है--यह मानता 
हूँः--यही इस वाक्यका अर्थ है । 
अथवा "वेद च? इसका यह 
अभिप्राय है कि मैं नित्यविज्ञान-ब्रहम- 
सरूप -होनेके कारण “नहीं जानता? 
“ऐसी बात नहीं है बल्कि जानता 
ही हूँ, क्योंकि अपने खरूपमें कोई 
विकार नहीं है । तथा विशेष विज्ञान 
भी दूसरोंका आरोपित किया हुआ ही 
खरूपसे नहीं है--इसलिये 


| परमार्थतः नहीं मी जानता । 
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पद्‌-भाष्य 


संयोज्य निश्चितं वाक्यान्तरेण 
नो न वेदेति वेद च इत्यवोचत्‌ 
आचार्यबुद्विंवादार्थ ` मन्दबुद्धि- 
ग्रहणव्यपोहार्थ च। तथा च 


गजितश्ुपपन्नं भवति “यो नस्त- 
वेद तद्वेद? इति ॥ २॥ 


मिळाकर निश्चित करके आचार्यकी 
बुद्धिको सम्यक्‌ प्रकारसे बतळाने 
और मन्दबुद्रियोंकी बुद्धिकी पहुँचसे 
बचानेके लिये एक दूसरे वाक्यसे 
“में नहीं जानता--ऐसा भी नहीं है 
जानता भी हूँ? ऐसा कहा है। ऐसा 
होनेपर ही 'इममेंसे जो इस [ बाक्यके 
मर्म ] को जानता है वही जानता 
है? यह गर्जना उचित हो सकती 
है॥ २॥ ` 


निक 


वाक्य-साष्य 


यो नस्तद्वेद तद्धेदेति पक्षान्तर- | 


निरासार्थमाञ्नाय उक्तार्थानु- 
वादात्‌ । यो नोऽस्माक मध्ये स 
एच तह्रह्म चेद नान्यः । उपास्य- 
यथाहं 
वेदेति । चेद चेति पक्षान्तरे ब्रह्म- 


वित्त्व निरस्यते । कुतोऽयमर्थोऽ- 


ब्रह्मचित्त्वादतोऽन्यस्य 


चसीयत इत्युच्यते । डक्तानुचा- 
दादुक्तं ह्यनुबदति नो न वेदेति 
बेद चेति ॥ २॥ 


SSS िििमियाओ 


धयो नस्तद्वेद तद्वेद? यह आगम 
उपर्युक्त अर्थका अनुवाद होनेके 
कारण इससे अन्य पक्षोका निषेध 
करनेके लिये है । हममेंसे जो 
उस ब्रझको इस प्रकार विदित- 
अविदितसे भिन्न जानता है वही जानतां 
है; ओर कोई नहीं; क्योंकि जेसा 
मैं जानता हुँ उससे अन्य प्रकार जानने- 
वाळा तो उपास्य अर्थात्‌ कार्यत्रझको ही 
जाननेवाला है । “वेद च इस पदसे 
अन्य पक्षवालेमें ब्रह्मवित्तकां निरास 
किया जाता है । किस कारण यह 
निष्कर्ष निकाला जाता है १ सो बतलाते 
हैं। ऊपर कहे हुए अर्थका अनुवाद 
करनेके कारण; क्योंकि यहाँ “नो न 
वेदेति वेद च?. इस वाक्यसे पूर्वोक्तका 
ही अनुवाद करते हैं ॥२॥ 


Cros men 
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पद्‌-भाष्य 
रिष्याचायेसंवादात्प्रतिनिवृत्य | अब शिष्य और आचार्यके 
| 
स्वेन रूपेण श्रुति; समस्तसंवाद- | पंगदसे नित होकर ति समल 
न 5 संत्रादसे सम्पन्न होनेवाले अर्थको 
निशत्तमर्थमेव बोधयति-यस्या- | ही 'यस्यामतम? इत्यादि अपने ही 
मतमित्यादिना-- रूपसे बतलाती है-- 
ज्ञाता अज्ञ है और अज्ञ ज्ञानी है 
यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न वेद सः । 
अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानताम्‌॥ ३ ॥ 
ब्रह्म जिसको ज्ञात नहीं है उसीको ज्ञात है और जिसको ज्ञात है 
वह उसे नहीं जानता; क्योंकि वह जाननेत्रालोंका ब्रिना जाना हुआ 
है और न जाननेत्रालोंका जाना हुआ है [ क्योंकि अन्य वस्तुओंके समान 
दृश्य न होनेसे वह विषयरूपसे नहीं जाना जा सकता ] ॥ ३ ॥ 
पद्‌-भाष्य 
यस्य॒ ब्रह्मविदः अमतम्‌ | जिस ब्रह्मवेत्ताका ऐसा मत-- 


अविदितं ब्रहेति अभिप्राय अर्थात्‌ निश्चय है कि 
अविज्ञातस्‌ अविदितं ब्रह्मेति ब्र अमत--अविज्ञत यानी 


मतम्‌ अभिप्रायः निश्चयः, तस्य | अविदित है उसे ब्रह्म ठीक-ठीक 


[ ज्ञात सम्यखहोत्यमि यः । | मत अर्थात्‌ ज्ञात हो गया है--ऐसा 
अ साते र 000 0000 इसका तात्पर्य है । और जिसे 'मुझे 


यस्य पुनः मतं ज्ञातं विदितं ब्रह्म मत- ज्ञात अर्थात्‌ विदित हो 
वाक्य-भाष्य 

यस्यामतम्‌ इति श्रौतम्‌ | धयस्यामतम्‌? इत्यादि शुति-वचन 

आख्यायिकार्थोप्रसंह्ारार्थम्‌ । | इस आख्यायिकाका उपसंहार करनेके 

शिष्याचायोँक्तिप्रत्युक्तिलक्षणया उस पटयुक्ति ही तितका कण है 


अनुभवयुक्तिप्रचानया आख्यायि- | ऐसी इस अनुभव और युक्तिप्रधान 
कया योऽर्थः सिद्धः स थौतेन ' आख्यायिकासे जो अर्थ सिद्ध हुआ है 


लिये दै । शिष्य और आचार्यकी - 


| 
| 
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~ 


सया ब्रह्मेति निश्चयः, न वेदैव | गया है? ऐसा निश्चय है वह 


सः-न ब्रह्म विजानाति सः | 


बिद्वदविदुषोर्यथोक्तो "पक्षौ 
अवधारयति--अविज्ञातं विजान- 


जानता ही नहीं--उसे ब्रह्मका 


ज्ञान नहीं है । 


अब 'अतिज्ञातं विजानताम्‌? 
ऐसा कहकर विद्वान्‌ और अविद्वान- 
के उपर्युक्त पक्षोंका अवधारण 


ताम्निति, अविज्ञातस्‌ अमतम्‌ | ( निश्चय ) करते है--जाननेवालो 


अविदितसेव ब्रह्म विजानतां 


| ० ४०. 


सम्यम्बिदितवतामित्येतत्‌ . 


अर्थात्‌ भढी प्रकार समझनेवालों- 
को वह ब्रह्म अविज्ञात--अमत 


। | यानी अविदित ( अज्ञेय ) ही है; 


चाक्य-भाष्य 


वचनेनागसप्रधानेन निगमन- 
स्थानीयेन संश्षेपत उच्यते । यदुक्तं 


Co 


विदिताद्न्यद्वागादीनामगोचर- 
त्वात्‌ मीमांसितं चानुभवोप- 


पत्तिभ्यां ब्रह्म तत्तथैव ज्ञातव्यम्‌ । 

कस्मात्‌ ? यस्यामतं यस्य 
विविदिषाप्रयुक्तप्रवृत्तस्य साधकस्य 
अमतमविज्ञातमविदितं ब्रह्म 
इत्यात्मतत्त्वनिश्चयफलावसानाव- 
वोधतया विविदिधा निवृत्ता 
इत्यभिप्राय; तस्य मत ज्ञातं तेन 


विदित ब्रह्म । येनाविषयत्वेन 


वह सबका उपसंहार करनेवाले इस 
शास्रप्रधान श्रोतवचनसे संक्षेपमें कहा 
जाता है । जिसे वागादि इन्द्रियोंका 
अविषय होनेके कारण जाने हुए 
पदाथाँसे भिन्न बतलाया था तथा ' 
अनुभव और उपपत्तिसे भी जिसकी 
मीमांसा की थी उस ब्रह्मको वैसा ही 
जानना चाहिये । 

किस कारणसे १ [ सो बतलाते 
हे--] जिज्ञासासे प्रेरित होकर प्रवृत्त 
हुए जिस साधकको ब्रह्म अविज्ञात-- 
अविदित है अर्थात्‌ आत्मतत्त्वनिश्वय- 
रूप फळमें पर्यवसित होनेवाले ज्ञानरूप- 
से जिसकी जिज्ञासा निवृत्त हो गयी 
है उसीको वह विदित- ज्ञात है । 
तात्पर्यं यह कि जिसने ब्रह्मो 
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पद्‌-भाष्य 


9 €  ) 


विज्ञातं विदितं ब्रह्म अविजान- 
ताम्‌ असम्यग्दशिनास्‌ , इन्द्रिय 
मनोबुद्विष्वेवात्मदसिनामित्यर्थः; 


तात्पर्य यह है कि इन्द्रिः मन और 
बुद्धि आदिमें आत्मभावर करनेवाले 
असम्यग्दर्शी अज्ञानियोंके लिये ब्रहम 


| विज्ञात यानी विदित (ज्ञेय ही है।# 


चाक्य-भाष्य 


आत्मत्वेन प्रतिवुद्धमित्यथः । स 
सस्यग्दर्शी यस्य विशानानन्त' 
रमेच ब्रह्मात्मभावस्यावसितत्वात्‌ 
सर्वतः कार्याभावो विपयेयेण 
मिथ्याज्ञानो भवति । कथम्‌ ? मतं 
विदितं ज्ञातं मया ब्रह्मेति यस्य 
बिज्ञान स मिथ्यादर्शी विपरीत- 


विज्ञानो विदितादन्यत्वाह्नह्मणो ` 


न वेद स न विजानाति। 

ततश्च सिंद्धमवेदिकस्य विज्ञा- 
नस्य मिथ्यात्वम्‌, अन्रह्मचिषय- 
तया निन्दितत्वात्तथया कपिल- 
कणसुगादिसमयस्यापि विदित- 
त्रह्मचिषयत्वादनर्वास्थततर्कजन्य- 
त्वाद्धिविदिषानिव्रत्तेश्च . मिथ्या- 
त्वमिति । स्सरतेश्च “या वेदः 


अविषयरूपसे : आत्ममावसे जाना है 
उसीने उसे जाना है। जिसे विज्ञानकी 
प्रासिके अनन्तर ही सब ओर ब्रह्मात्म- 
भावकी प्राप्ति हो जानेके कारण 
कर्तव्यका अभाव हो जाता है वही 
सम्यदःशाँ है । इससे विपरीत समझने 
वाला मिथ्या ज्ञानी होता है । केसे ! 
[ सो कहते हं] जिसका ऐसा 
विज्ञान है कि ब्रह्म मुझे विदित--ज्ञात 
अर्थात्‌ माळूम है वह विपरीत 
विज्ञानवान्‌ मिथ्यादर्शी है, क्योंकि 
ब्रह्म विदितसे भिन्न है; इसलिये वह 
ब्रह्मको नहीं जानता--नहीं समझता । 

इन कारणोंसे अवैदिक विज्ञानका 
मिथ्यात्व सिद्ध हुआ, क्योंकि वह त्रह्म- 


विषयक न होनेसे, निन्दित है । ` 


यही नहीं, कपिल और कणाद 
आदिके सिद्धान्त भी ज्ञातब्रझविषयक, 
अनवस्थिततर्कजनित और जिज्ञासाकी 
निवृत्ति न करनेवाले होनेसे मिथ्या ही 


बाह्याः स्मृतयो याश्च काश्च हैं । “जो वेदबाह्य स्मृतियाँ हैं तथा 


% इस वाक्यका तात्पये यह है कि “जिन्हें अर्मके खरूपका यथार्थं बोध हो गया हे 


वे तो उसे मन-बुद्धि आदिसे अग्रा होनेके कारण अज्ञात यानी अश्ञेय ही मानते हैं। 
जौर जो अशानी हें वे मन-बुद्धि आदिको ही आत्मा समझनेके कारण अरह्मका उनके 
साथ अभेद समझकर यह मानने लगते हे कि हमने उसे जान लिया है ।? 


f= CP RN कं 200. 
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न व्वत्यन्तमेवाव्युत्पजबुद्धी- | हाँ, जिनकी बुद्धि अत्यन्त अव्युत्पन्न 


अकुशल ) है उनके लिये ,ऐसी 


नाम | न हि तेषां विज्ञातम्‌ प नहो हो यच ली 


असामित्रझ्लेति. मतिभवृति । 
इन्द्रियमनोबुद्धयपाधिष्वात्म- 

दशिनां तु त्रह्मोपाधिविवेकानु- 
पलम्मात्‌,  बुद्धचाद्युपाघेश्व 


“हमने ब्रह्मको जान लिया है! ऐसी 
बुद्धि ही नहीं. होती । किन्तु जो 
लोग इन्द्रिय, मन और बुद्धि आदि 
उपाधियोंमें आत्मभाव करनेवाले हैं 
उन्हें तो, ब्रह्म और उपाधिके 
पार्थक्यका ज्ञान न होने तथा बुद्धि 


चाक्य-भाष्य 


कुदृष्टयः । सर्वास्ता निष्फलाः 
प्रोक्तास्तमोनिष्टा हि ताः 
ससुताः” ( मचु० १२ । ९५) 
इति विपरीतमिथ्याज्ञानयो- 
नेष्टत्वादिति । 

` अविज्ञातं विजानतां विज्ञात- 


मविजानतामिति पूवेहेतूक्तिरचु- 


वादेस्यानर्थक्यात्‌ । अनुवादः 


मात्रेऽनर्थक वचनमिति पूवो- 
क्तयोयेस्यामतमित्यादिना ज्ञाना- 
ज्ञानयोहेत्वरथेत्वेनेदसुच्यते । 
अविश्ञातमविदितमात्मत्वेन 
अचिषयतया ब्रह्म चिज्ञानतां यस्मात्‌. 
तस्मात्तदेव ज्ञानम्‌। यत्तेषां विज्ञात 
विदितं व्यक्तमेव घुद्धः्यादिविषयं 


और भी जो कोई कुविचार हैं वे 
सभी निष्फळ कहे गये हैं और सब-के- 
सब आज्ञाननिष्ठ ही माने गये हैं?” इस 
स्मृतिवाक्यसे भी विपरीत ज्ञान और 
मिथ्याज्ञानको नष्ट बतलाया गया है । 

“अविज्ञातं विजानतां विज्ञातम- 
विजानताम्‌? यह मन्त्रके पूर्वार्धमें कहे 
हुए अर्थका हेतु-कथन है, क्योंकि 
उसीका अनुबाद करना तो व्यर्थ 
होगा । अनुवादमात्रके लिये कोई बात 
कहना कुछ अर्थ नहीं रखता, इसलिये 
ध्यस्यामतम्‌? इत्यादि पूर्व पदसे कहें 
हुए. ज्ञान और अज्ञानके हेतुरूपसे ही 
यह कहा गया है । 

क्योंकि विज्ञानियोंको ब्रह्म आत्म- 
स्वरूप होनेके कारण इन्द्रियोंका विषय 
न दोनेसे अविज्ञात -अविदित है; 
इसलिये वही ज्ञान है । और जो 
अज्ञानी हैं, जो ऐसा नहीं जानते कि 
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पद्‌-साष्य 


विज्ञातत्वाद्‌ विदितं ब्रह्मेत्यु | आदि उपाधिके ज्ञातरूप होनेसे 


पद्यते ्रान्तिरित्यतोऽसम्य- 


बरह्म विदित है? ऐसी भ्रान्ति होनी 


| उचित ही है । अतः यहाँ विज्ञात 
(५ ५ Q पश्चत्वेनोपन्यस्यते च 

ग्दशनं पूवपक्षत्वेनोपन्यस्यते- | मविजानताम? इस 
विज्ञातमविजानतामिति । अथवा | असम्पग्दर्शनका पूर्वपक्षरूपसे उल्लेख . 


वाक्यद्वारा 


किया गया है | अथवा “अविज्ञातं 


हेत्वंथ उत्तराघोऽविज्ञात- विजानताम्‌? इत्यादि जो मन्त्रका 
मित्यादिः ॥ ३ ॥ उत्तराद्ध है वह हेतु-अर्थमें है ॥२॥ 
धर —— YE 
चाक्य-भाप्य 
ब्रह्माविजानतां विदिताचिदित- | शत और अज्ञात पदार्थोंसे रहित) 


व्याद्रत्तमात्मभूतं नित्यविज्ञानः 
खरूपमात्मस्थमविक्रियमस्तमज- 
रमभयमनन्यत्वादविषयमित्येवम्‌ 
अचिजानतां 
त्मतयेव नित्यं विज्ञातं ब्रह्म । 
तस्माद्विदिताचिदितव्यक्ताव्यक्त- 

घमाध्यारोपेण कार्यकारणभावेन 
खविकल्पमयथार्थविषयत्वात्‌ । 


शुक्तिकादौ रजताद्यध्यारोपण- 
ज्ञानवन्मिथ्याज्ञानं तेषाम्‌ ॥ ३ ॥ 


बुद्ध्यादिविषया- 


अपना आत्मा; नित्यविज्ञानस्वरूप, 
आत्मस्थ, अविक्रियः अमृत, अजर, 
अभय और अनन्यरूप होनेके कारण 
ब्रह्म किसी इन्द्रियका विषय नहीं हे-- 
उन्हींको ब्रह्म विशात--विदित--व्यक्त 
अर्थात्‌ बुद्धि आदिके विषयरूपसे ही 
प्रतीत होता है, उन्हें सर्वदा बुद्धि आदि- 
के विषयरूपसे ही ्रझका ज्ञान है । अतः 
विदित-अविदित अथवा व्यक्त-अव्यक्त 
आदि धर्मोके आरोपसे [ उनका जाना 
हुआ ब्रह्म ] कार्य-कारणभाव रहनेसे 
सविकल्प ही है क्योंकि बह अयथार्थ- 
विषयक है । उनका वह ज्ञान शुक्ति 
आदिमे आरोपित रजत आदि ज्ञानोंके 
समान मिथ्या ही है ॥ ३॥ 


१$०80----- 


# हेतु यों समझना चाहिये--जह्म अशानियोंको इसलिये ज्ञात है, क्योंकि 


विज्ञानियोंकों वह अशात दै । 
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पद्‌-भाष्य 

‘अविज्ञातं विजानताम्‌! | श्रम जाननेवालोंको अविज्ञात 
ठर है? ऐसा निश्चय हुआ । इस प्रकार 
इत्यवधतम्‌ । यदि जह्मात्यन्तस्‌ | यदि ब्रह्म अत्यन्त अविज्ञात ही है 


एवाविज्ञातम्‌, लौकिकानां ब्रह्म- | तो लौकिक पुरुष और ब्रहते 


विदा कोई भेद नहीं रद्द जाता; इसके 
विदां चाविशेषः गापः | 'अवि- सिवा “जाननेवालोंको अविज्ञात है? 


ज्ञातं विजानताम्‌’ इति च | यदद कथन परस्पर विरुद्ध भी'है। 


> ५ फिर वह ब्रह्म सम्यक्‌ प्रकारसे कैसे 
५ ० र जाना जाता है- ब्यही बात बतळाने- 
सम्यर्विदितं भवतीत्येवमथमाह- के लिये कहते हैं-. 
विज्ञानावमासोंमें बह्मकी अनुभूति 
प्रतिबोधविदितं मतममृतत्वं हि विन्दते । 


आत्मना विन्दते वीर्य विद्यया विन्दतेऽमृतम्‌ ॥ ४ ॥ 

जो प्रत्येक बोध ( बोद्ध प्रतीति ) में प्रत्यगात्मरूपसे जाना गया 

है वही ब्रह्म है--यही उसका ज्ञान है, क्योंकि उस ब्रह्मज्ञानसे अमृतत्व- 

की प्राति होती है । अमृतत्व अपनेहीसे प्राप्त होता है, त्रिद्यासे तो 
अन्ञानान्धकारको निवृत्त करनेका सामर्थ्य मिळता है॥ ४ ॥ 

पद्‌-भाष्य 

ग्रतिबोधविदितं बोधं बोधं | भ्रतित्रोधतिदितम्‌’ यानी जो 

Fa हि र हा 
बोधशब्देन बौद्धाः यहाँ 'बोध' ३ 

प्रति विदितम्‌। बौद्धाः ९ क र 

प्रत्यया उच्यन्ते । सर्वे प्रत्यया | कथन हुआ है । अतः समस्त 


चाक्य-भाष्य 
ग्रतिबोधविदितं मतम्‌ इति | 'रतिबोधविदितम्‌? यह द्विरुक्ति है, 
 चीप्ला प्रत्ययानामात्मावबोध- | स्योकि प्रतीतियाँ ही आत्मशानकी 
द्वारत्वात्‌ । बोध प्रति । दार हैं। “बोधं प्रति बोधं प्रति? ( बोध- 
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पद्‌-भाष्य ' 


विषयीभवन्ति यस्य स आत्मा सर्व- 
बोधान्प्रति बुध्यते । सवेप्रत्यय- 
दशी चिच्छक्तिखरूपमात्रः 
्रत्ययैरेच प्रत्ययेष्वविश्िष्टतया 
रक्ष्यते; नान्यद्द्वारमन्तरात्मनो 
विज्ञानाय । 
अतः प्रत्ययप्रत्यगात्मतया 
विदितं ब्रह्म यदा, 
अत्ययसाक्षितया 
्र्मणोऽमेद- तदा तन्मतं तत्‌ 


gr सम्पग्दशनमित्यथ 
सर्वप्रत्ययद्शित्वे चोपजनना- 


प्रतीतियाँ जिसकी विषय होती हैं. 
वह आत्मा समस्त बोधोंके समय 
जाना जाता है | सम्पूर्ण प्रतीतियों- 
का साक्षी और चिच्छक्तिखरूपमात्र 
होनेके कारण वरह प्रतीतियोंद्वारा 
सामान्यरूपसे प्रतीतियोंमें ही छक्षित 
होता है । उस अन्तरात्माका ज्ञान 
प्राप्त करनेके लिये कोई और मार्ग 
नहीं है । 

अतः जिस समय ब्रह्लको 
प्रतीतियाोंके अन्तःसाक्षीखरूपसे 
जाना जाता . है उसी समय 
वह ज्ञात होता है; अर्थात्‌ यही 
उसका सम्यक्‌ ज्ञान है । सम्पूर्ण 


प्रतीतियांका साक्षी .होनेपर ही 


वाक्य-भाष्य 


बोधं प्रतीति वीप्सा सवंप्रत्यय- | बोधके प्रति ). यह द्विरुक्ति सम्पूर्ण 


व्याप्त्यथा । वौद्धा दि सवं प्रत्ययाः 
तपतलोचक्नित्य विज्ञान स्वरूपात्मः 

व्याप्तत्वाद्‌ विज्ञानखरूपावमासाः; 
तदन्यावमासश्चात्मा तद्विः 
ळक्षणोऽझ्िबदुपलभ्यत इति तेन 
ते दवारीमवन्त्यात्मोपळब्धौ । 
तस्मात्रतिचोधावभासम्रत्यगात्म- - 


प्रतीतियोंमें [ ब्रह्मंकी ] व्यासि सूचित 
करनेके लिये है । बुद्धिजनित सम्पूर्ण 


्रतीतियाँ तपे हुए छोहेके समान नित्य 


विज्ञानस्वरूप आत्मासे व्यास रहनेके 
कारण उस विज्ञानस्वरूपसे ही 
अवभासित हैं तथा उनसे एंथक्‌ उनका 
अवमासक आत्मा [ लोहपिण्डमें व्यास 
हुए ] अभिके समान उनसे सर्वथा 
विलक्षण उपलब्ध होता है । अतः वे 
बौद्ध प्रत्यय आत्माकी उपलब्धिमें 


द्वारस्वरूप हैं । इसलिये प्रत्येक बौद्ध (४ 


प्रत्ययके अवमासमें जो प्रत्यगात्म- 
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पद्‌-भाष्य 


पायवर्जितहक्खरूपता नित्यत्वं 
विशुद्धखरूपत्वमात्मत्व॑ निर्वि- 
शेषतेकत्वं च सर्वभूतेषु ° सिद्धं 
भवेत्‌; रक्षणभेदामाबाढचोस् 
इव घटगिरिणुहादिघु । विदिता- 
विदिवास्यामन्यद्रक्षेत्यागस- 
वाक्यार्थ एवं परिशुद्ध एवोपसंहृतो 
भवति । “इष्टेद्रेश श्रुतेः श्रोता 
मतेर्मन्ता विज्ञातेविज्ञाता” इति 
हि श्रुत्यन्तरम्‌ | 


| उसका बद्विक्षयशून्य साक्षित्व, 


नित्यत्व, विशुद्धस्तरूपत्व, आत्मत्व, 
निर्विशेष्व॒ और सम्पूर्ण भूतोंमें 
[ अचुस्यूत ] एकत्व सिद्ध हो सकता 
है, जिस प्रकार कि छक्षणोंमें मेद न 
होनेके कारण घट, पर्वत और गुहादि- 
में आकाशका अमेद है । इस प्रकार . 
ब्र विदित और अविदित--- 
दोनांहीसे भिन्न है” इस शाख्रवचनके 
अर्थका ही भली प्रकार शोधन करके 
यहाँ उपसंहार किया गया है | इसके 
सिवा “वह इष्टिका द्रष्टा है, श्रवण- 
का श्रोता है, मतिका मनन करने- 
वाळा है और विज्ञांतिका विज्ञाता 
है” ऐसी एक दूसरी श्रुति भी है । 


`| [ उससे भी यही सिद्ध होता.है ]॥ 


चाक्य-भाष्य 


तया यद्विदितं तद्ठह तदेव मतं | खरूपसे जाना जाता है वही ब्रह्म है, 


ज्ञात तदेव सम्यरज्ञानवत्प्रत्यगा- 
त्मचिज्ञानम्‌ न विषयविज्ञानम्‌ । 
आत्मत्वेन प्रत्यगात्मानमैक्ष- 
दिति च काठके । 
आत्मश्चान- 


गः 'असूतत्वं हि विन्दते’ 


वही माना हुआ अर्थात्‌ ज्ञात है तथा 
वही सम्यर्ज्ञानके सहित प्रत्यगात्माका 
ज्ञान है; विषयज्ञान सम्य॒ग्शान नहीं है । 

“प्रत्यगात्माको आत्मस्वरूपसे देखा? 
ऐसा कठोपनिषद्में कहा है । 'अमृतत्वे 
हि विन्दते’ ( आत्मज्ञानसे अमरत्व 
ही प्राप्त होता है ) यह हेतुसूचक वाक्य 


निमित्तम्‌ इति देतुवचनम|विपयेये | है, क्योंकि इससे विपरीत शानसे 
सुत्युप्रा्ेः । विषया- | मत्युकी प्राति होती है। बुद्धि आदि . 


त्मविज्ञाने हि सृत्युः प्रारभत। 
के० ६ 


विषयोरमे आत्मत्व बोध होनेसे ही 
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यदा पुनर्बाधक्रियाकर्तेति बोध- | जिस प्रकार, जो बइक्षकी 


क्रियालक्षणेन तत्कर्तारं विजाना- 
तीति बोघलक्षणेन विदितं प्रति- 


बोधनिदितमिति व्याख्यायते, 


शाखाओंको चलायमान करता है 
उसे वायु कहते हैं उसी प्रकार-- 
जिस सम्य ''प्रतिबोधविदितम्‌? 
इसका ऐसा अर्थ किया जाता है 
कि आत्मा बोधक्रियाका कर्ता है; 
अतः बोधक्रियारूप ळिङ्गसे उसके 


यथा यो ब्ृक्षशाखाश्चालयति स | कर्ताको जानता है, इसलिये बोधरूप- 


वायुरिति तद्वत्‌; तदा बोधक्रिया- 
शक्तिमानात्मा द्रच्यम्‌ , न बोध- 
सरूप एवं । बोधस्तु जायते 
विनश्यति च । यदा बोधो 
जायते, तदा बोधक्रियया स- 


से विदित होनेके कारण वह 
“ग्रतिबोधविदितम्‌ः कहलाता है 
उस समय--आत्मा बोधक्रियारूप 
शक्तिसे युक्त एक ठच सिद्ध होता है, 
साक्षात्‌ बोधस्वरूप ही सिद्ध नहीं 
होता । बोध ( बुद्धिगत प्रतीति ) 
तो उत्पन होता है और नष्ट भी 
हो जाता है । अत: जिस समय 


| बोध उत्पन्न होता है उस समय तो 


चाक्य-भाष्य 


इत्यात्मविज्ञानमस्चतत्वनिमित्तम्‌ 
इति युक्त देतुवचनमसुतर्वं हि 


विन्दत इति । 
. आत्मज्ञानेन  किमसतत्वमु- 
त्पाद्यते ? 
न। 
कथं तहि ! 


आत्मना विन्दते स्वेनेव नि- 
त्यात्मखभाचेनास॒तत्वं विन्दते । | हैं, किसीके आश्रयते नहीं । “विन्दते? 
इससे यह समझना चाहिये कि उसकी 


 नालस्बनपूर्वकम्‌ । विन्दत इति ' 


मृत्युका आरम्भ होता हे, अतः 
आत्मविज्ञान अमरत्वका हेतु : है; 
इसलिये “अमृतत्वं हि विन्दते? यह 
हेठुवचन ठीक ही है । 

पूर्द०-क्या आत्मज्ञानसे अमरत्व 
उत्पन्न किया जाता है ? 

सिद्धान्ती-नहीं । 

पुवै०-तब केसे १ 

सिद्धान्ती -अमरत्व तो आत्मासे- 
अपने नित्यात्मस्वमावसे ही प्राप्त करते 
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विशेषः । यदा बोधो नश्यति, तदा | वह बोधक्रियारूप विशेषणसे युक्त 
होता है और जब उसका नाश हो 
जाता है तो वह निर्विशेष द्रव्यमात्र 
रह जाता है | ऐसा माननेसे तो 
वह विकारी,. सावयव, अनित्य और 
बोजनिव्यो = ¦ अशुद्ध निश्चित होता है, और उसके 
क हरजी ग | इन दोषोंका किसी प्रकार परिहार 

न परिइतुं शक्यन्ते । | नहीं किया जा सकता | 


| 
यदापि काणादानास्‌ आत्म- | तथा वैशेषिक मतावलम्त्रियोंका 
काणादमत-सून्‌ःसंयोगजो बोघ जो मत है कि आत्मा ओर मनके 


समीक्षा आत्मनि समैति; अत | संयोगसे उत्पन्न होनेवाला बोध 
| आत्मामें समवाय-सम्बन्धसे रहता 


आत्यनि बोद्धत्वस्‌) न तु | है, एते आलाने जोड हे 

विक्रियात्मक आत्मा; द्र॒व्य- | वस्तुतः आत्मा विकारी नहीं है, 
८७ | च 

मात्रस्तु भवति घट इव रागसम- | वह तो नीलपीतादि वर्णोके र 

चायी; अखिन्‌ पक्षेऽप्यचेतनं | घटके समान केवल द्रब्यमात्र 

क फा - , |--सोइस पक्षमें भी ब्रह्म अचेतन 

द्रव्यमात्रं ब्रह्मेति “विज्ञान- | द्धव्यमात्र सिद्ध होता है और “जह्म 

मानन्दं ब्रह्म” ( ब्रू०उ०३।९।२८) | विज्ञान, एवं आनन्दस्वरूप है? 
चाक्ये-भाष्य 

आत्मविज्ञानापेक्षम्‌ । यदि हि | प्राप्ति आत्मविज्ञानकी अपेक्षा रखने- 


त्पाथमसतत्व स्यादि | है । यदि अमृतत्व विद्यासे उत्पन्न 
2९५ स्यादनित्यं किया जाने योग्य होता तो कर्मफले 
भतेत्कमंकायंवत्‌ । अतो न | समान अनित्य हो जाता । इसलिये वह 


विद्योत्पाचम्‌ । विद्यासे उत्पाद्य नहीं है । 
यदि चात्मनेवास्उतत्वं विन्दते | यदि कहो कि जब ,अमृतत्व स्वतः 


ही मिल जाता है तो विद्या उसमें क्या 
किं पुनविद्यया क्रियत इत्युच्यते । ' करती है; तो इसमें हमें यह कहना है 


नष्टबोधो द्रव्यमात्रं निर्विशेषः । 


तत्रैवं सति विक्रियात्मकः “साव- 
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“अज्ञान बरह्म’ (ऐ०उ० ५।३) | “ज्ञान ब्रह्म है? इत्यादिः श्रुतियाँ 
इत्याद्याः श्तयो बाधिताः स्युः । बाधित हो जाती हैं | निरवयव होनेके 


आत्मनो निरवयवत्वेन प्रदेशा- 
भावाद्‌ नित्यसंयुक्तत्वाच मनसः | 
्मृत्युत्पत्तिनियमालुपपत्तिरपरि- । 
हाया स्यात्‌ । संसर्गधमिंतवं 
चात्मनः श्रुतिस्सृतिन्यायविरुदध 
कल्पित स्यात्‌ । “असङ्गो न हि 
सञ्जते” ( ब्रू उ०३।९।२६ ) 
“असक्तं सर्वभृत्‌” ( गीता १३। 
१४ ) इति हि श्रुतिस्मृती । 
न्यायश्न--गुणवदुणवता सं- 
सृज्यते, नातुल्यजातीयम्‌ । अतः | 
निगुणं निविशोषं सर्वविलक्षणं केन- 
चिदप्यतुल्यजातीयेन संसृज्यत 
इत्येतद्‌ न्यायविरुद्ध॑ भवेत्‌ । 
तसात्‌ नित्याछपज्ञानखरूप- ' 


कारण आत्मामें कोई देशविशेष नहीं 
है; और उससे मनका नित्यसंयोग है; 
इस कारण उसमें. स्ट्र्तिकी उत्पत्तिके 
नियमकी अनुपपत्ति अनिवार्य हो 
जाती है तथा श्रुति, स्मृति और 
युक्तिसे विरुद्ध आत्माके संसर्गधमाँ 
होनेकी कल्पना भी होती है। “असङ्ग 
[ आत्मा ] का किसीसे सङ्ग नहीं 
होता” “'सङ्गरहिंत और सबका पालन 
करनेवाला है” ऐसी श्रुति और स्मृति 
प्रसिद्ध हैँ । युक्तिसे भी जो वस्तु 
सगुण होती है उसीका गुणवानूसे 
संसर्ग होता है; विजातीय वस्तुओं- 
का संयोग कभी नहीं होता | अतः 
निर्गुण-निर्विशेष और सबसे विक्षण 
आत्माका किसी भी विजातीय 
बस्तुसे संयोग होता है---ऐसा 
मानना न्यायविरुद्ध होगा । अतः 
नित्य अविनाशी ज्ञानस्वरूप प्रकाश- 


चाक्य-भाष्य 


अनात्मविज्ञानं निवतंयन्ती सा 
तन्निवृत्त्या लालाला 
त्वस्य निमित्तमिति करप्यते । 
यत आह “वीयं विद्यया विन्दते? । 


कि वह अनात्मविज्ञानको निवृत्त 
करती हुई उसकी निवृत्तिके द्वारा 


स्वामाविक अमृतत्वकी हेतु बनती दै, 


क्योंकि [ अगले वाक्यसे ] ५विद्यासे 
[ अशानान्धकारको निवृत्त करनेका ] 
सामर्थ्य प्राप्त होता है? ऐसा कहा भी है । 
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ज्योतिरात्मा ब्रह्मेत्ययमथेः सर्व- | मय आत्मा ही ब्रह्म है-यह्‌ अर्थ 
बोधबोद्धत्वे आत्मनः सिध्यति, | आत्माके सम्पूर्ण बोधोंके बोद्धा 

ण ¢ तिबोध न होनेपर ही सिद्ध ह्यो सकता है, 
नाता | तसात्‌ प्रातवाध और किसी प्रकार नहीं | इसलिये 
विदितं मतम्‌’ इति प्यथा- | अतित्रोधविदितमः इसका- हमने 
व्याख्यात एवार्थोञ्सामिः । | जैसी व्याख्या की है--वही अर्थ है। 


यत्पुनः खसंवैद्यता प्रतिबोधः | इसके सिवा 'प्रतिबोधत्रिदितम? 
हणः ख्पर- विदितमित्यस्य वाक्य- | रस वाक्यका जो खग्रकाशता अर्थ 
संबेबताया स्थाथो वर्ण्यते, तत्र | गताया जाता है वहाँ आत्माको 
नौपिवतवम ति सोपाधिकत्वे | रोपाषिक मानकर उसमें बुद्धि 


म - खरे | आदि ` उपाधिके खूपसे मेदकी 
आत्मना बुद्धयपाधिखरूपत्वन | कल्पना कर 'आत्मासे आत्माको 


भेदं परिकरप्यात्मनात्मानं वेत्तीति | जानता है? ऐसा व्यवहार हुआ 
संव्यवहारः--“आत्मन्येवात्मानं | करता है, जैसा कि ` “आत्मामें ही 
पञ्यति’ (बृ० उ० ४।४।२३) ) आत्माको देखता है” हे पुरुषोत्तम | 
“खयमेवा्मनात्मानं वेत्य त्वं __ > अपनेसे हीं अपनेको 

गोष गीता १०।१५ ) | चे हो” इत्यादि वाक्योंद्वारा कहा 
अप ( गीता तावर गया है । किन्तु निरुपाधिक आत्माके 
इति।नतु त्मन | तो एक रूप होनेके कारण उसमें 
एकत्वे खसंबेद्यता परसंवेद्यता खसंवेधता अथवा परसंवैद्यता 
चा सम्भवति । संवेदनखरूप- | सम्म ही नहीं है । जिस प्रकार 

चाक्य-भाष्य 


चीयं सामर्थ्यमनात्माध्यारोप- | विद्यासे वीर्य -सामर्थ्य यानी 
अनात्माके अध्यारोप तथा माया और 
अन्तःकरणके कारण प्राप्त हुए अज्ञानसे 
EE जिसका परामव नहीं हो सकता ऐसा 
चापा क विद्यया विन्दते । तच्च बळ प्राप्त होता है । वह किस विशेषणसे 
किविशिष्टस्‌ ? अख्तमचिनाशि । | युक्त है ! वह अमृत यानी अविनाशी है । 


मायाखान्तध्वान्तानभिभाव्य- 
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त्वात्संवेदनान्तरापेक्षा च न , प्रकाशको किसी अन्य प्रकाशकी 
अपेक्षा होना सम्भव नहीं है उसी 


सम्सचति, यथा प्रकाशस्य ग्रका- | प्रकार ज्ञानखरूप होनेके कारण 
उसे [ अपने ज्ञानके लिये ] किसी 


शान्तरापेक्षाया न सम्भवः तद्वत्‌। | अन्य ज्ञानकी अपेक्षा नहीं है । 


बौद्धपक्षे खसंवेद्यतायां तु तथा बौद्धमतानुसार तो विज्ञानकी 
क्षणमङ्ुरत्वं निरात्मकत्व च ; खसंवेद्यता खीकार करनेपर्‌ भी उसकी 
विज्ञानस्य स्यात्‌; “न हि विज्ञातु- | श्षणमङ्खुरता और निरात्मकता सिद्ध 
बिज्ञातेविपरिलोपो विद्यतेऽवि- | होने छगेगी । [ ऐसा होनेपर ] 
नाशित्वात्‌” (ब्‌० उ० ४।३।३०) | “अविनाशी होनेके कारण विज्ञाताकी 
“नित्यं विश्वं सर्वगतम्‌’ ( मु० | त्रिज्ञातिका छोप नहीं होता? 
 उ०१।१।६) “स वा एष | “नित्य विभु और स॒वैगत है?” “वह 
महानज आत्माजराऽमराऽसृतोऽ- | यह महान्‌ अज आत्मा अजर अमर 
भयः” ( वृ०उ० ४।४। २५) | अमृत और अभयरूप है” इत्यादि 
इत्याद्याः श्रुतयो बाध्येरन्‌ । | श्रुतियाँ बाधित हो जायँगी । 
यत्पुनः  प्रतिबोधशब्देन | रका सिवा जो छोग 2 
अतिवोषाध-निर्निमित्तो बोधः प्रति- | बोषरव , जैसा कि सुषुप्त 
नि बोधः यति होता है वह निर्निसित्त बोध ही 
बिचारः बोधः यथा सुप्तस्य | प्रतिबोध है---ऐसे अर्थकी कल्पना 
इत्यथं परिकल्पयन्ति, सक्कद्वि- | करते हैं अथवा जो दूसरे लोग 
वाक्य-भाप्य 
अविद्याजं हि वीर्यं विनाशि । | अविद्यासे होनेवाला बल नाशवान्‌ 
विद्ययाविद्याया वाध्यत्वात्‌ । न होता है, क्योकि अविद्या विद्यासे बाधित 


हो जाती है। किन्तु विद्याका बाधक 
तु विद्याया चाधकोऽस्तीति | और कोई नहीं दै,अतः विद्याजनित 


विद्याजमस्रत वीयंम्‌ ।. अतो | वीर्य अमृत होता है । इसलिये विद्या 


विद्यासतत्वे निमित्तमात्रं भवति । | तो अमृतत्वमे केवल निमित्तमात्र होती 
६६; नायमात त्मा बलहोनेन ०११ है । आयर्वण श्र॒तिमें भी कहा है --£ ध्यह्‌ 
नायमात्मा ब लभ्यः” | आत्मा बल्हीनसे प्राप्त होने योग्य 


इति चाथवेणे (मु० उ०३।२। ४) | नहीं है? | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
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ज्ञानं प्रतिबोध इत्यपरे नि- | [ सुक्तिके कारणभूत ] एक वार 
होनेवाले विज्ञानको ही प्रतिबोध 
निमित्तः सनिमित्तः सकृद्वासकृद्ठा | समझते हैं---[ वे कुछ भी माना 
are करें ] बिना निमित्तसे हो अथवा 
ग्रतिबोध एव हि सः | अधृतत्वम्‌ | निमित्तसे तथा एक बार हो अथवा 
नट , | अनेक बार वह सबका सब प्रति- 
अमरणभाव खात्मन्यवस्थान | बोध ही है [इसका विशेष त्रिवेचन 
आँ हि. बसाइ विरते करनेसे हमें कोई प्रयोजन नहीं है ]। 
मोक्षं हि यख्राद्‌ विन्दते मते | क्योंकि ुमुक्षुगण उपर्युक्त प्रतिबोध- 
से अर्थात्‌ प्रत्येक बौद्ध प्रत्ययमें 
होनेत्राले आत्मज्ञानसे ही अम्ृतत्व- . 
अमरणमाव अर्थात्‌ अपने आत्मामें 
स्थित होनारूप मोक्ष प्राप्त करते हैं । 
अत; वह ( ब्रह्म ) प्रत्येक बोधमें 
अनुभत्र होनेवाढा ही माना गया है--- 
ऐसा इसका अभिप्राय है । क्योंकि 
बोधका प्रत्यगात्मविषयक होना ही 
पत्र त ¬ | अमरत्वमें कारण माना गया है। 
च्च त्वे हेतुः। न ह्यात्मनो आतकी मात 0 
ऽनात्मत्वमसृतत्वं भवति। आत्म- | अमरत्वका कारण नहीं हो सकती । 
आत्माका अमरत्व उसका स्वरूप- 
त्वादात्मनोऽसृतत्वं निनिमित्तमेव, | भूत होनेके कारण अहैतुक ही है । 
चाक्य-भाष्य 
लोकेऽपि विद्याजमेव बलमभि- | लोकमें मी विद्याजनित बळ ही दूसरे 
बलोंका पराभव करता है, शरीर आदि- 
भवति न शारीरादिसामर्थ्यं यथा | का बल नहीं; जैसे हाथी-घोड़े आदिके 


शारीरिक बल [ मनुष्यके ] विद्याजनित 
इस्त्यादेः । | बलको नहीं दबा सकते । 


यथोक्तात्‌ ग्रतिबोधात्म्रतिबोध- 
विदितात्मकात्‌, तखात्प्रतिबोध- 
विदितमेव मतमित्यभिग्रायः । 


चोधस्य हि प्रत्यगात्मविषयत्वं 
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एवं मत्येत्वमात्मनो ` यदः 


विद्यया अनात्मत्वप्रतिपत्तिः | 
कथं पुनर्यथोक्तयात्मविद्यया- 
सृतत्वं विन्दत इत्यत 


आहइ--आत्मना स्वन 


रूपेण विन्दते लभते वीर्ये बलं | 


| यानी [ अमरत्व-प्रा्िका ] सामथ्यं 
| प्राप्त करता है । धन, सहाय, मन्त्र, 


सामर्थ्यम्‌ । धनसहायमन्त्रोषधि- 
तपोयोगकृतं . वीर्य मृत्यु न 
शक्नोत्यमिभवितुस्‌ अनित्यवस्तु- 
कृतत्वात्‌; आत्मविद्याकृतंतु वीये- 
मात्मनेव विन्दते, नान्येन इत्यतो- 
ऽनन्यसाधनत्वादात्मविद्यानीर्यस्य 


तदेव वीर्ये मृत्यु. शक्रोत्यमि- 


इसी प्रकार आत्माकी मृत्यु भी 
अविद्यावदा उसमें अनात्मत्वकी 
उपलब्धि ही है | 

तो फिर उपर्युक्त आत्मज्ञानसे 
किस प्रकार अमरत्व लाभ कर 
लेता है £ इसपर कहते है-- 
[ सुसुक्षु पुरुष ] आत्मा अर्थात्‌ 
अपने स्वरूपके ज्ञानसे वीर्य--बल 


ओषधि, तप और योगसे प्राप्त 
होनेवाळा वीर्य अनित्य वस्तुका किया 
हुआ होनेसे मृत्युका पराभव करनेमें 
समर्थ नहीं है; किन्तु आत्मविद्यासे 
होनेवाळा वीर्य तो आत्माद्वारा ही 


ग्राप्त किया जाता है--अन्य किसीसे ` 


नहीं । इसलिये आत्मविद्याजनित 
वीर्य किसी अन्य साधने प्राप्त 
होनेवाळा नहीं है; अतः वही वीर्य 


चाक्य-भाष्य ` 


अथवा प्रतिबोधविदितं मत- ! . 
मितिः सरदेवाशेषविपरीतनिरस्तः | 


संस्कारेण रिण खमप्रतिबोधवचडि 
दितं. तदेव मतं ज्ञातं भवतीति । 
अथवा गुरूपदेशः प्रतिबोधस्तेन 


अथवा “प्रतिबोधविदितं मतम्‌? इस 


वाक्यका ऐसा अर्थ समझना चाहिये कि 
| खमसे जागे हुएके समान जिसके सम्पूर्ण 


विपरीत संस्कारोका एक बार ही बाघ हो 
गया है, उसीसे जो जाना जाता है वही 
मत अर्थात्‌ ज्ञात होता है । अथवा गुरु 


' का उपदेश ही प्रतिबोध है, उससे जाना 
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पद-भाष्य - 
भवितुस्‌ । यत एवमात्म- | झत्युका पराभव कर सकता है। 
विव क्योंकि [ मुमुक्षु पुरुष ] इस प्रकार 
विद्याकृतं वीर्यमात्मनेव विन्दते, आत्मविद्याजनित वीर्यको आत्माद्वारा 
अत विद्यया आस्मविषयया ही प्राप्त करता है इसलिये आत्म 
सम्बन्धिनी विद्यासे ही अमरत्व प्राप्त 
बिन्दतेञ्सृतम्‌ ` अमृतत्वम्‌ । | करता है । अथर्ववेदीय ( मुण्डक ) 


“नायमात्मा बलहीनेन लम्यः” 
( झु० उ० ३ । २। ४ ) इत्या- 
थर्वणे । अतः समर्था हेतुः असृ- 
तत्वं हि विन्दत इति ॥ ४॥ 


उपनिषदूमें कहा है--“यह आत्मा 
बलहीन पुरुषको प्राप्त होने योग्य 
नहीं है?” | अतः यह आत्मविद्यारूप 
हेतु [ मृत्युका निवारण करनेमें ] 
समर्थ है क्‍योंकि इससे अमरत्व 


। प्राप्त करता है ॥ ४॥ 


a 


कष्टा खलु सुरनरतिर्यकपरेता- | जिनमे सांसारिक दु खोकी बहुलता 


दिषु संसारदुःखबहुलेषु प्राणि- 
निकायेषु जन्मजरामरणरोगादि- 
संप्रापिरक्षानात्‌ । अत+-- 


| है उन देवता, मनुष्य, तिर्यक्‌ और 


प्रेतादि प्राणियोंमें _ अज्ञानवश 


जन्म, जरा, मरण और रोगादिकी 
प्राप्ति होना निश्चय ही बड़े दुःखकी 
' बात है | अतः-- 


चाक्य-भाष्य 


वा विदित मतमिति । उभयत्र 
प्रतिबोधशब्दप्रयोगो५स्ति सुप्तः 
प्रतिघुद्धो शुरुणा प्रतिबोधित 
इति । पूव तु यथाथेम्‌ ॥ ७॥ 


हुआ ही मत (जाना हुआ ) है। 
सोनेसे जागा हुआ तथा गुरुद्वारा 
प्रतिबोधित-दोनों ही जगह 


' ६प्रतिबोधः शब्दका .प्रयोग होता है । 


परन्तु इन तीनोमे सबसे पहला अर्थ 


| ही ठीक है | ४॥ 


— Nr — . 
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आत्मज्ञान ही सार है 
इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती 
विनष्टिः । भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः भ्रत्यास्मा्वाकादग्टृता 


भवन्ति ॥ ५ ॥ 


यदि इस जन्ममें ब्रह्माको जान छिया तब तो ठीक है ओर यदि 
उसे इस जन्ममें न जाना तब तो बड़ी भारी हानि है। बुद्विमान्‌ लोग 
उसे समस्त प्राणियोंमें उपलब्ध करके इस लोकसे जाकर ( मरकर ) अमर 


हो जाते हैं || ५ ॥ 


इह एव चेत्‌ मनुष्योञ्धिद्धत 
समथः सन्‌ यदि अवेदीद्‌ 
आत्मानं यथोक्तलक्षणं पिदित- 
चान्‌ यथोक्तेन प्रकारेण, अथ 
तदा अस्ति सत्यं मनुष्यजन्म 
न्यसिन्नविनाशोऽथवत्ता वा 


पद्‌-भाष्य 


यदि किसी अधिकारी पुरुषने 
सामर्थ्य लाम कर इस लोकमें ही 
उपर्युक्त लक्षणोंसे युक्त आत्माको 
पूर्वोक्त प्रकारसे जान लिया, तब 
तो उसके इस मनुष्यजन्ममें सत्य-- 
अविनाशिता--सार्थकता--सद्भाव 


चाक्य-भाष्य 


इह चेदवेदीत्‌ इत्यवश्यकते- | 


व्यतोक्तिर्विपर्यये विनाइाश्चुतेः । 
इह मजुष्यजन्मनि सत्यवश्य- 
मात्मा घेदितव्य इत्येतद्विधीयते । 
कथमिदद चेदवेदीद्विदितवान्‌, अथ 
सत्यं परमार्थतरवमस्त्यवाप्तं 


तस्य जन्म सफलमित्यभिप्रायः । 


“इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति? यह 
श्रुति आत्मसाक्षात्कारकी अवश्य- 
कर्तव्यता बतलानेवाळी दै, क्योंकि 
इसकी विपरीत अवस्थामें श्रृतिने 
विनाश बतलाया है । इह अर्थात्‌ इस 
मनुष्य-जन्मके रहते हुए आत्माको 
अवश्य जान लेना चाहिये--एऐसा 
विधान किया जाता है । किस प्रकार 
कि यदि इस जन्ममें आत्माको जान 
लिया तो ठीक है, उसे परमार्थतत्त्व 


प्रास्त हो गया; अभिप्राय यह कि 


सका जन्म सफल हो गया | और 


न चेदिहावेदीन्न विदितचान्‌...यदि उसे इस जन्ममें न जाना-न 
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सद्भावो वा परमार्थता वा सत्यं 
विद्यते । न चेदिहाबेदीदिति, न 
चेद्‌ इह्‌ जीवंश्वेद अधिकृतः 
अवेदीत्‌ न बिदितवान्‌;" तदा 
महती दीघी अनन्ता विनष्टिः 


विनाशनं जन्मजरामरणादि- 
प्रबन्धाचिच्छेदलक्षणा संसार- 
शतिः । 


तसादेवं गुणदोषौ विजा- 


नन्तो . त्राह्मणाः भूतेषु भूतेषु 
सर्वभूतेषु स्थावरेषु चरेषु च एक- 
सात्सतत्त्वं ब्रह्म विचित्य विज्ञाय 


| अथवा परमार्थता विद्यमान है । 
' और यदि न जाना अर्थात्‌ इस 
| कमें जीवित रइते हुए ही उस 
| अधिकारीने आत्मज्ञान प्राप्त न 
| किया तो उसे महान्‌--दीर्ध यानी 
| अनन्त विनाश अर्थात्‌ जन्म, जरा 
। और मरण आदिकी परम्पराका 
' बिच्छेद न होनारूप संसारगतिकी 
| ही प्राप्ति होती हैं । 

अत: इस प्रकार गुण और दोषको 
¦ जाननेत्राले धीर--बुद्िमान्‌ ब्राह्मण- 
। लोग प्राणी-प्राणीमें अर्थात्‌ सम्पूर्ण 
| चराचर जीवोंमें एक ब्रह्मखरूप 
। आत्मतत्तको “विचित्यः-जानकर 


वाक्य-भाष्य 


चूथेव जन्म । अपि च महती 
विनशिमद्वान्विनाशो जन्म- 
मरणप्रबन्धाविच्छेद्पा घिलक्षणः 
स्याद्यतस्तस्मादवदयं तद्विच्छेदाय 
ज्ञेय आत्मा । 

ज्ञानेन तु कि स्यादित्युच्यते 


भूतेषु भूतेषु चराचरेषु सवषु 
इत्यर्थः । विचित्य पृथङनिष्छृष्य 
एकमात्मतत्त्व संसारघमेरस्पुष्ट- 


समझा तो उसका जन्म वृथा ही गया | 
यही नहीं, जन्म-मरण-परम्पराकी 
अविच्छिन्नतारूप बड़ी भारी हानि भी 
है। अतः उस परम्पराके विच्छेदके 
लिये आत्माको अवश्य जान लेना 
चाहिये । 


आत्मज्ञानसे होगा क्या सो [ भूतेषु 
भूतेषु आदि वाक्यसे ] बतलाते हॅ । 
भूत-भूतमें अर्थात्‌ सम्पूर्ण चराचर 
प्राणियाँमै आत्माका शोधनकर--उसे 
उनसे अलग निकालकर यानी संसारः 
घर्मासे अस्पष्ट एकमात्र आत्मतत्त्वको 
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पद्‌-भाष्य 
साक्षात्कृत्य धीराः धीमन्तः प्रेत्य | अर्थात्‌ साक्षात्‌ कर यहाँसे लोटने- 
च्यावृज्य ममाहंमावलक्षणाद- | पर अर्थात्‌ ममता-अहंतारूपं इस 


बिद्यारुपादखाह्वोकाद्‌ उपरम्य | अविदयात्मक लोकसे उपरत होकर 
सर्वात्मैकमाबमट्वेतमापन्नाः सन्तः सबमें _आत्मैकत्वरूप अद्वेतभावको 


प्राप्त होकर अमरः अर्थात्‌ ब्रह्म ही 
अमृता भवन्ति ह्मे मबन्ती- हो जाते हैं, जैसा कि “जो पुरुष 
त्यर्थः । “स यो ह वै तत्पर ब्रह्म 


निश्चयपूर्वक उस परत्र्मको जानता 
चेद ब्रह्मेव भवति’ ( गरु उ० | है वह ब्रह्म ही हो जाता है” इस 
३ । २ । ९ ) इति श्रुतेः ॥५॥ 


श्रुतिसे सिद्ध होता है ॥ ५॥ 
— BD 
इति द्वितीयः खण्डः | २॥ 
—$- EB 
चाक्य-भाष्य 
मात्मभावेनोपलभ्येत्यर्थः अनेका- | आत्मभावसे उपलब्ध कर धीर-- 


त है पुनश्चित्वे बुद्धिमान्‌ अर्थात्‌ विवेकी पुरुष-- 
थत्वाद्धातूना न त्वेति | जिनकी बाह्य विषयोंकी अमिलाषा 
सम्भवति विरोधात्‌; घौीराः | निदृत्त र गयी है--मरकर अबा 
विवेकिनं > विनितवत्तः इस शाराराद अनात्मस्वरूप लोक 
घीमन्तो || ˆ | जिनका ममत्व और अहंकार निवृत्त 
बाह्यविषयाभिलाषाः प्रेत्य सृत्वा- बा या मा र होकर असृत--अमरण- 
स्माक्लोकाच्छरीराद्यनात्मलक्षणात्‌ | प, यानी नित्यविज्ञानामृत्वभाववा 
क ला? ही हो जाते हैं । धातुओंके अनेक अर्थ 
व्याञ्रत्तममत्वाहकाराः सन्त | होते हैं [ इसीलिये यहाँ “विचित्य? 
इत्यर्थः, असता अमरणधर्माणो | क्रियाका उपर्युक्त अर्थ ठीक है ] यहाँ 


इसका “चयन करके? ऐसा अर्थ नहीं हो 
नित्यविश्ञानासुतत्वखभावा पव सकता; क्योंकि आत्माके सम्बन्धमें ऐसा 


भवन्ति ॥ ५॥ अर्थ करनेसे विरोध आता है ॥ ५॥ 
: --+>»कछै65--- 
. इति द्वितीयः खण्डः ॥ २॥ 


— oto 
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[a 
ठुतह्य खण्डु 
यक्षोपाख्यान 
दै चाक्य-भाष्य 


ब्रह्म दद देवेभ्य इति 'त्रह्मणो 
डुविज्ञेयतोक्तियेला- 
यक्षोपाख्यानख िक्यार्था । समाप्ता 
प्रयोजने र 
बि ब्रह्मविद्या यदधीनः 
पुरुषार्थः । अत 
ऊध्वेमर्थवादेन ब्रह्मणो दुर्विज्ञेयः 


“ब्रह्म ह देवेभ्यः? इत्यादि वाक्यसे 
[ आरम्म होनेवाली आख्यायिकाके 
द्वारा ] जो त्रझकी दुरविशेयता बतलायी 
गयी है वह, ब्रह्मपराप्िके लिये अधिक 
यत्न करना चाहिये--इस प्रयोजनके 
लिये है । जिसके” अधीन पुरुषार्थ है 
वह ब्रह्मविद्या तो समास हो गयी । 
अव आगे अर्थवादद्वारा ब्रह्मकी 
दुर्विशेयता बतलायी जाती हे, जिससे 


तोच्यते। तद्विज्ञाने कथं नु नाम | कि उसे प्रास करनेके ल्यि मनुष्य 


यल्लसधिक कुयादिति । 
शमाद्र्थों वास्नायोऽमिमान- 
शासनात्‌ । . शमादि चा ब्रह्मः 
विद्याखाधनं विधित्सितं तदर्था5य- 
सर्थवादाञ्चायः | न हि शमादि- 
साधनरहितस्यामिमानरागद्धेषादि- 
युक्तस्य ब्रह्मविज्ञाने सामथ्ये- 
मस्ति, व्यावृत्तबाह्यमिथ्याप्रत्यय- 
आह्यत्वाह्रह्मणण । यस्माच्चा- 
ग्न्यादीनां जयाभिमान शातयति 
ततश्च ब्रह्मविज्ञानं दशयत्यभि- 
मानोपशमे । तस्माच्छमादिः 


स्ाधनविधानार्थोऽयमर्थवाद्‌ इत्य- 
वसीयते । 


किसी-न-किसी तरह अधिक यत्न करे | 


| अथवा यह श्रुतिभाग अभिमानका 


नाश करनेवाला होनेसे शमादिकी प्राति- 
के लिये हो सकता है । या शमादिकों 
ब्रह्मविद्याका साधन बतलाना इष्ट है; 
। अत; उसीके लिये यह अर्थवाद श्रुति 
है । जो पुरुष शमादि साधनसे रहित 
तथा अभिमान और राग-द्वेषादिसे 
युक्त है उसका ब्रहज्ञानकी प्रासिमें 
सामर्थ्यं नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रह्म ˆ 
बाह्य मिथ्या प्रतीतियोंके निरसनद्वारा 
ही ग्रहण किया जाने योग्य है | क्योंकि . 
यह आख्यायिका अग्नि आदिके विजय- 
सम्बन्धी अभिमानको नष्ट करती है, 
इसलिये अभिमानके शान्त होनेपर ही 
| ्र्मज्ञनकी प्राति दिखलाती है । 
। अतः इसका सारांश यह हुआ कि यह 
अर्थवाद शमादि साधनोंका विधान 
| करनेके लिये ही है । 


a 
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सरगुणोपासनाथो वापोदित- | अथवा यह सगुणोपासनाका विधान 

की करनेके लिये भी हो सकता है; क्योंकि 

त्वात्‌ । नेदं यदिदसुपासत इत्यु- पहले ब्रह्मके उपास्थत्वका निषेध कर 

पास्यत्वं त्रणोऽपोदितमपोदित- | चुके हैँ । पहले “नेदं यदिदमुपासते? 

इस श्रतिसे ग्रझके उपास्यत्वका निषेध 

त्वाद्चुपास्यत्व प्राप्त तस्यव , हो चुका है; इस प्रकार निषिद्ध हो 


ब्रह्मणः सग्रुणत्वेनाधिरैवमध्यात्मं | जानेसे व्रहाकी अनुपास्यता प्राप्त 
४ होनेपर उसी ब्रह्मकी सगुणभावसे 


चोपासन विधातव्यमित्येवमर्थों | अधिदेव या अध्यात्म उपासना करनी 
2 | चाहिये इसीको बतलानेके लिये यह 

चा। इत्यधिरैवत तद्धनमित्युपा- | अर्थवाद हो सकता है, जैसा कि आगे 
चलकर पतद्वनमित्युपासितव्यम्‌” इस 

सितव्यमिति हि वक्ष्यति । | [४। ६ मन्त्र] से उसके अधिदेवरूप 


के उपास्यत्वका वणन करेंगे । 

ब्रहेति परो लिङ्गात्‌ । न| भ्रमः इस शब्दसे यहाँ परमात्मा 

ब (ईश्वर ) समझना चाहिये, क्योंकि 

हान्त्र परादीश्वरात्‌ यहाँ उसीकी सूचना देनेवाले लिङ्ग 

नित्यसवेज्ञात्‌ परि- | (चिह्न ) देखे जाते हैं । नित्यसर्वज् 

et परमेश्वरको छोड़कर और 'किसीमें 
भूयाग्न्या ४ 

य वज्रीकतु अभि आदि देवताओंका पराभव करके 


सामर्थ्यमस्ति तन्न शशाक | एणको वज्र बना देनेकी शक्ति नहीं हो 
सकती । अतः 'तन्न शशाक दग्धुम्‌? 


दग्घुमित्यादिलिज्ञाह्ह्मशब्दवाच्य | ( उसे अभि नहीं जला सका ) इत्यादि 


लिङ्गसे ब्रह्मशाब्दका वाच्य ईश्वर 
ईैशवर इत्यवसीयते । न ह्यन्यथा- शया ह 


है--ऐसा निश्चित होता है । इसके 
झिस्तृणे दग्घु नोत्लइते वायवा सिवा और किसी कारणसे अभि तृणको 
दातुम्‌ । ' इशवरेच्छया दणमपि असमर्थ नहीं हो सकते थे । हॉ, यह 


ह्मपदाभिप्रायः 


जलानेमें और वायु उसे उड़ानेमें 

ठीक है कि Se इच्छासे तो तृण 
बज्रीमवतीत्युपपद्यते । तत्सिद्धिः | मी वज दो जाता दै। उस ईश्वरकी 
र | सिद्धि संसारकी नियमित प्रइत्तिसे 
जगतो नियतप्रवृत्तेः । होती है । 


खण्ड ३ ] शाङ्करभाष्या्थ ९५ 
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शुतिस्सृतिप्रसिद्धिभिनित्य- यद्यपि नित्यसर्वविज्ञानस्वरूप, ` 

; | सर्वात्मा, सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वर 

सर्वविज्ञान इश्वरे वात्मनि सवे- | श्रुति, स्मृति और प्रसिद्धि सिद्ध 

शक्तौ सिद्धेऽपि शास्त्राथीनेश्व- ह ie Ra 

[ अनुमान ] कहा जाता है । उस ईरवरके 

सद्भावकी सिद्धि किस प्रकार होती 
सिद्धिः कुतो भवतीत्युच्यते ॥ है १ इसपर कहते है 


यदिदं जगदेवगन्धर्वयक्षरक्ष+ खर्ग, नाभ प्रथिवी, सूर्य, 

पितपिशाचादि- चळ मह. ओर त 
शद विचित्र दीखनेवाला तथा नाना 
लक्षणं ध्युवियत्पृथि- | प्रकारके प्राणियाके उपमोगयोग्य 


यार्थसुच्यते। तस्येश्वरस्य खद्भाव- 


जगन्चियन्तृत्व- 
प व्यादित्यचन्द्रग्रद- | स्थान और साधनोंसे सम्बन्ध रखने- 
चित्र वाळा यह जितना देवता, गन्धर्व, 
नक्षत्रविचित्र विविधः 
सि | यक्ष, राक्षस) पितृगण और पिशाचादिः 
ग्राण्युपभोगयोग्यस्थानसाधन- | रूप जगत्‌ है वह अत्यन्त कुशल 


शिस्पियोंद्वारा भी बनाया जाना कठिन 


सम्बन्धि तद॒त्यन्तकुशलशिल्पि- | है । अतः यह देश, काल और निमित्त- 
के अनुरूप नियमित प्रबृत्ति-निवृत्तिके ` 


भिरपि दुनिमाणं देशकालः 
ड श | क्रमवाला जगत्‌ भोक्ता ओर कर्मके 


निमित्तानुरूपनियतप्रवृत्तिनिवृत्ति- | विभागको जाननेवाले किसी चेतनके 
क्रममेतद्वोकतकरमविभागज्ञप्रयल- म ही राजा णे 

| कार्यरूप होनेके कारण यह उपर्युक्त 
पूर्वक भबितुमहैति; कार्यत्वे | लक्षणोंवाला दै । जैसे कि गह, प्रासाद, 

रय; शय्या और आसन आदि [ सभी 
सति यथोक्तलक्षणत्वात्‌ । गृह | कार्यरूप अनित्य पदार्थ देखे जाते हैं]; 
भाखाद्रथशयनासनाबिवत्‌ । | तया इसके विपरीत [ व्यतिरेको 

| दृष्टान्तस्वरूप ] आत्मा, आकाश आदि 
विपक्ष आत्मादिवत्‌ । | [ नित्य पदार्थ हैँ] । 
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चाक्य-भाष्य 


कर्मेण एवेति चेत्‌ ? न। पर- 

. तन्त्रस्य निमित्तमात्र 
a त्वात्‌। यदिदसुपभोग- 
वैचिञ्यं पाणिनां 
तत्साधनवैचित्र्यं च देशकाल 
निमित्तानुरूपनियतप्रवृ त्तिनिवृत्ति- 
क्रमं च तन्न नित्यसर्वशकलेकम्‌ । 


कि तहि ? कर्मण एव तस्या- 


चिन्त्यप्रभावत्वात्‌ सर्वैश्च फळ- | 


इेतुत्वाभ्युपगमात्‌ । सति कमणः 
फलहेतुत्वे किमीश्वराधिक- 
कल्पनयेति न नित्यस्येश्वरस्य 
नित्यंसवंज्ञशक्तेः फलहेतुत्व॑ 
चेति चेत्‌। ` 

न कमेण एवोपभोगवैचित्र्या- 
चुपपयते । कस्मात्‌ ? कततन्त्र- 
त्वात्कमंणः । चितिमत्प्रयल्- 
निरवत्त॑ दि कमे तत्प्रयल्लोपरमाद्‌ 
उपरतं सद्देशान्तरे कालान्तरे 
नियतनिमित्तविशेषापेकषं 
कतुः फळं जनयिष्यतीति न युक्त 
प्रयोक्त । 


चा 


' सनपेक्ष्यान्यदात्मनः 


यदि कहो कि जगत्की उत्पत्ति 
कर्मसे ही है तो ऐसा कहना ठीक 
नहीं) क्योंकि कर्म परतन्त्र होनेके 
कारण केवल उसका निमित्त हो सकता 
है । [-मीमांसककी युक्तिको स्पष्ट करके 
दिखलाते हैं ]-यह जो प्राणियोँके 
उपभोगकी विचित्रता है तथा उनके 
साधनोंकी विभिन्नता और देश, काल 
तथा निमित्तके अनुरूप प्रबृत्ति-निबृत्ति- 
का नियमित क्रम है वह किसी नित्य 
| सर्वश्षका रचा हुआ नहीं है । तो 
| किसका रचा हुआ है १ [ इसपर कहते 
हैं] यह केवळ$5परेका ही फल है 
। क्योंकि वह अचिन्त्य प्रभावाला है 
तथा सभीने उसे फलके हेतुरूपसे 
स्वीकार किया है | इस प्रकार फलके 
देठुरूपसे कर्मके रहते हुए ईश्वरकी 
अधिक कल्पना करनेसे क्या लाम है ! 
अतः नित्य, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान्‌ 
ईश्वरमें फलका हेतुत्व नहीं । 
सिद्धान्ती-केवळ कर्मसे ही उपभोग 
आदिकी विचित्रता सम्भव नहीं है। 
किस कारणसे १ क्योंकि कर्म कर्ताके 
अधीन है । चेतन पुरुषके यलसे 
निष्पन्न होनेवाला कर्म उसके प्रयक्षके 
निवृत्त होनेसे निद्वृत्त होकर देशान्तर 
या काळान्तरमें किसी नियत निमित्त- 
विशेषकी अपेक्षासे ही कर्ताको फलकी 
प्राप्ति करावेगा--ऐसी व्यवस्था होनेके 
कारण यह क़हना उचित नहीं कि वह 
अपने किसी दूसरे प्रवर्तककी अपेक्षा 
न करके ही फल दे देता है । यदि 
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करतेच फलकाले प्रयोक्तेति | कर्म करनेवाले जीवको ही फलकालमें 

उसका प्रवर्तक माना जाय तो [ उस 
चेन्मया निवेतितोऽसि त्वां | समय वह कर्मसे कहेगा--] “अरे 
कर्म | मैंने तुझे किया था; अब मैं 


प्रयोक्ष्य उत्याय ही तुझे फल देनेके लिये. प्रवृत्त करता 


फलमिति । | हूँ; अतः मुझे अपने अनुरूप फल दे |? 
न, देशकालनिमित्तविशेषान- किन्तु ऐसा होना सम्भव नहीं दै, 
जीव देश, काल और 


मिज्ञत्वात्‌ । यदि हि कता देश- | निमित्तविशेषसे अनमिज्ञ है । यदि 
कर्ता ही देशादि विशेषका ज्ञाता होकर 
विशेषाभिक्षः सन्खातन्त्रयेण कर्म | खतन्त्रतापूर्वक कर्मको प्रवृत्त करता 
तो अनिष्ट फलके लिये तो उसे प्रेरित . 
नियुञ्जयात्ततोऽनिष्टफळस्याप्रः | ही न किया करता । इसके सिवा, 


में किसी अन्य निमित्तकी अपेक्षा न 
योक्ता स्यात्‌. । न च निनि रखकर कर्ताकी इच्छाके बिना ही, 


EMR | आत्माके साय नित्यसम्बद्ध हुआ कर्म 
त तसेः | अपने-आप ही चमड़ेके समान विकारः 
वद्विकरोति कमं । को प्रास नहीं होता । 


नं चात्मुतमकर्दसमवेतमय- | [क्षणिकःविज्ानरूप] आत्मांका किया . 
हुआ कर्म कर्तासे नित्य सम्बद्ध न होकर 
स्कान्तमणिवदाक्रष्ट भवति | चुम्बक-पत्यरके समान अपने-आप ही 


ES Rs फलका आकर्षण नहीं कर सकता) क्याँ- 
तत्वात्कमंणः । | कि कर्मका प्रधान कर्तासे नित्यसम्बन्ध 


र है । यदि कहो कि कर्म भूतोंके आश्रयसे 
भूता चेन्न साधनत्वात्‌ रहता है तो ऐसा कहना ठीक नहीं; 


कढेक्रियायाः क्योंकि वे तो केवळ उसके साधन हैं। 

| कठक्रियाया साधनभूतानि काकी लिक मय 

भूतानि क्रियाकाळे$चुभूतव्यापा- | केवळ क्रियाकालमें उसके व्यापारका 

हि केव्ह और पार 

राणि समाप्तो च हळादिवत्कर्त्रा | समास हो जानेपर हळ आदि के समान 
के 


९८ केनोपनिषद्‌ 
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परित्यक्तानि न फलं . कालान्तरे 
: क्तुमुस्सहन्ते न दि दं क्षेत्राद्‌ 
न्रीह्दीन्युहं प्रवेशयति । भूतकर्म- 
णोश्चाचेतनत्वात्खतः प्रवृत्त्यनुप- 
पत्तिः । वायुवदिति चेच्चासिद्ध- 
त्वात्‌ । न हि -वायोरचितिमतः 
स्वतःप्रवृत्तिः सिद्धा रथादिष्व- 


. _दशोनात्‌। 
शाख्रात्कमंण एवेति चेच्छास्त्रं 
हि क्रियातत फलसिद्धिमाह 


नेश्वरादेः खगेकामो यजेतेत्यादि । 
न च प्रमाणाधिगतत्वादानर्थक्यं 
युक्तम्‌. । न चेश्वरास्तित्वे प्रमा- 
णान्तरमस्तीति चेत्‌ । 
ना दृष्टन्यायहानाचुपपत्तेः । 
क़ियामेद- क्रिया हि द्विविधा दृष्ट- 
निरूपणम फळादष्टफला च) दष्टः 
फलापि द्विविधानन्तर- 
फलागामिफला चश अनन्तरफला 
गतिभुजिलक्षणा । कालान्तरफला 


कर्ताद्वारा त्याग दिये जाते हैं, कालान्तर- 
में उसका फल देनेमें समर्थ नहीं हो 
सकते । हल धान्यांको खेतसे ले जाकर 
घरमै नहीं पहुँचा सकता । अत 
अचेतन” होनेके कारण भूत और 
कमोंकी स्वतः प्रबत्ति असम्भव है । 
यदि कहो कि [ अचेतन होनेपर भी ] 
वायुके समान इनकी स्वतः प्रबृत्ति हो 
सकती है तो ऐसा कहना ठीक नहीं, 
क्योंकि वह असिद्ध है । अचेतन 
वायुकी स्वतः प्रबृत्ति सिद्ध नहीं हो 
सक्ती, क्योंकि रथादि अन्य अचेतन 
पदार्थो्में वह देखी नहीं जाती । 


मीमांसक-किन्तु शास्त्रानुसार तो कर्म- 
से ही फल मिळता है १ स्वर्गकामो 
यजेत? इत्यादि शास्त्र तो कर्मसे ही फलकी 
सिद्धि बतलाता दै, ईश्वरादिसे नहीं । 
इस प्रकार जो बात प्रमाणसिद् है 
उसको व्यर्थं बतलाना भी ठीक नहीं दै, 
और ईश्वरकी सत्तामें भी [ अर्थापत्तिको 
छोड़कर ] और कोई प्रमाण नहीं है । 


सिद्धान्ती--ऐसा कहना ठीक नहीं, 
क्योंकि दृष्ट न्यायको स्यागना उचित 
नहीं है । क्रिया दो प्रकारकी है-- 
दृष्फला और अदृष्टफळा । दृष्ट- 
फलाके भी दो भेद हैं--अनन्तरफला 
और आगामिफली । गमन और 
भोजन इत्यादि क्रियाएँ अनन्तरफला 


हैं तथा कृषि और सेवा आदि 


१. तत्काल फल देनेवाली । २. भविष्यमें फल देनेवाळी । 
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च कृषिसेवादिलक्षणा तत्रानन्तर- 


फला फळापवर्गिण्येव कालान्तर- 
फला तूत्पन्नप्रध्वंसिनी । क 
-आत्मसेव्यादयधीनं हि कृषि- 
सेचादेः फलं यतः । न चोभय- 
न्यायव्यतिरेकेण स्वतन्त्रं कर्म 
ततो वा फळं इष्टम्‌ । तथा च 
कर्सफलप्रा्तौ न दृष्टन्यायद्दान- 
सुपपद्यते । तस्माच्छान्ते यागादि- 
कर्सेणि नित्यः कर्ेकर्मफल- 
विभागन्न इश्वरः सेव्याद्विद्या- 
गाद्यचुरूपफळदातोपपद्यते । स्‌ 
चात्मभूतः सर्व॑स्य सर्वक्रिया- 
फळप्रत्ययसाक्षी नित्यविज्ञान- 
सभावः संसारघमैरसंस्पृष्टः । 
श्रुतेश्च । “न लिप्यते लोक- 


_ दुम्खेन बाह्यः” 
उपि ( क० उ०२॥२॥ ११) 


“जरा स्रत्युमत्येति’’ 


साधनम्‌ 


= 


विस्त्युः” उ० 
८॥७॥ १ ) ““सत्यकामः सत्य- 
सङ्कर्पः” ( छा०३०८।७।१) 
“एबं सवेश्वरः” ( मा० उ० ६) 
“साधु कम कारयति” ( कौषी० 
उ०३।९ ) ''अनञ्षन्नन्यो अभि- 


कालान्तरफला हैं । उनमें जो 
अनन्तरफला हैं वे फलोदयके समय. 
ही नष्ट हो जाती हैं तथा काळान्तर- 
फला उत्पन्न होकर [ फल देनेसे पूर्व 
ही ] नष्ट हो जानेवाली हैं । 
क्योंकि कृषिका फल अपने अधीन 

है और सेवा आदिका फल अपने 
सेव्यके अधीन है। इस दो प्रकारके 
न्यायको छोड़कर कर्म या उससे प्राप्त 
होनेवाछा फल स्वतन्त्र देखा भी नहीं 
जाता; तथा कर्मफलकी प्राततिमें इस 


, स्पष्ट दीखनेवाले न्यायको छोड़ना 
! उचित भी नहीं दै, इसलिये यागादि 
' कमाँके समासत हो जानेपर उन यागादि- 


के अनुरूप फल देनेवाला तथा कर्ता, 
कर्म और फलके विभागको जाननेवाला 
ईश्वर सेव्य आदिके समान होना ही 
चाहिये; और वह सबका अन्तरात्मा, 
सम्पूर्ण कर्मफल और प्रतीतियोंका 
साक्षी; नित्यविज्ञानखरूप तथा 
सांसारिक धर्मोंसे अछूता होना चाहिये । 

यही बात श्रुतिसे मी सिद्ध होती 
है । “सम्पूर्ण लोकोंसे विलक्षण परमात्मा 
लोकके दुशखसे लिप्त नहीं होता”? 
“बह जरा ओर मृत्युको पार किये हुए 
है? ८जरा और मुत्युसे रहित है?? बह्‌ 
सत्यकाम  सत्यसङ्क्प है? ८८यह्‌ सर्वेश्वर 
है? वह शुभ कर्म कराता दै?! (दूसरा 
[पक्षी ] कर्मफलको न भोगता हुआ 


१०० 
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चाकशीति” ( श्वे० ड० ४। ६ ) केवल उसे देखता है?? ५इस अक्षर- 


“एतस्य चा अक्षरस्य प्रशासने” 


| 
। 
| 


( बू० उ०३ ॥ ८॥ ९ ) इत्याद्या : 


असंसारिण एकस्यात्मनो नित्य- 
सुक्तस्य सिद्धौ श्रुतयः । स्मृतयश्च 
सहस्रशो विद्यन्ते । न चार्थवादाः 
शक्यन्ते कद्पयितुम्‌ । अनन्य 
योगित्वे सति विज्ञानोत्पादकः 
त्वात्‌ । न चोत्पन्नं विज्ञान 
बाध्यते । 


अप्रतिषेधाच्च । न चेश्वरो 
नास्तीति निषेधोऽस्ति । पाप्त्य- 
भावादिति चेच्ञोक्तत्वात्‌ । न 
हिस्यादितिवत्याप्त्यमावात्प्रति- 
| वेधो नारभ्यत इति चेन्न । 
इश्वरसद्धावे न्यायस्योक्तत्वात्‌। 
अथचाप्रतिपेधादिति कर्मणः फल 
दान ईश्वरकालादीनां न प्रतिः 


बेधो$स्ति । न च निमित्तान्तर- 


TN OS टि 
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ब्रझाकी आज्ञामें [ सूर्य और चन्द्रमा 
स्थित हैं ])” इत्यादि श्रुतियाँ संसार- 
घमाँसे रहित- एक 'नित्यमुक्त आत्माकी 
सिद्धिमें ही प्रमाणभूत हैं । इसी प्रकार 
सह्या स्मृतियाँ भी मौजूद हैं । ये सब 
अर्थवाद हैं--ऐसी भी कल्पना नहीं 
की जा सकती, क्योंकि वे किसी अन्य 
विधिके शेषभूत न होनेके कारण 
स्वतन्त्र ज्ञान उत्पन्न करनेवाले हैं ओर 
उनसे उत्पन्न हुआ शान [ किसी 
प्रमाणान्तरसे ] बाधित भी नहीं होता । 


[ ईश्वरका ] निषेध न होनेके कारण 
मी [ पूर्वोक्त श्रृतियाँ अर्थवाद नहीं हैं ] । 
इश्वर नहीं है--ऐसा निषेध कहीं 
भी नहीं मिलता । यदि कहो कि 
ईश्वरकी प्राप्ति ( सिद्धि ) न होनेके 
कारण निषेध नहीं है, तो ऐसा कहना 
उचित नहीं; क्योंकि उसके विषयमै कहा 
जा चुका है | अर्थात्‌ यदि ऐसा कहो 
कि [ झाख्रमें ] ईश्वरका कोई प्रसङ्ग 
ही नहीं आता, इसीलिये “न हिंस्यात्सर्वा 
भूतानि’ इस वाक्यके समान ईश्वरके 
निषेधका भी आरम्म नहीं किया गया, 
तो ऐसी बात भी नहीं है, क्योंकि 
ईश्वरकी सत्तामें उपर्युक्त न्याय कहा 
गया है । अथवा “अप्रतिषेघात्‌? इस हेतु- 
का यह तासर्य समझना चाहिये कि कर्म- 
का फल देनेमें ईश्वर ओर काळ आदिका 
प्रतिषेध नहीं किया गया है । कर्मको, 
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किसी अन्य निमित्तकी अपेक्षा न करके 

केवळ कर्तासे ही प्रेरित होकर फल 

देते देखा भी नहीं हे । सर्वथा नष्ट 

हुआ याग कालान्तरमें फल देनेवाला 

यागः काळान्तरे फलदी भवति । | कमी नहीं होता | 
| 

सेव्यचुद्धिवत्संवकेन स्वेशे- | जिस प्रकार सेवककी सेवासे सेव्य 

- ` | र 
श्वरचुद्धों तु संस्क- | ( स्वामी ) की वुद्धिपर संस्कार पड़ 
हाय मार जामा है उसी प्रकार यागादि कर्मसे 


निरपेक्ष केवळेन कत्रैंव प्रत्युक्त 


फलदं दृष्टम्‌ । न विनष्टोऽपि 


कर्मफलप्रदाने 
इश्वरस्य 


सर्वज्ञ ईश्वरकी के संस्कारयुक्त 
प्राधान्यम्‌ कमणा चिनष्टेऽपि eS 
भ्‌ ७ 


हो जानेसे, फिर उस कर्मक्रे नष्ट हो 


कर्मणि . सेव्यादिव | जानेपर भी, जैसे सेवकको स्वामीसे 
ड्‌ प ७. 0 ९ [कप | वैसे ही कर्ताको ईश्वरसे फल मिल 
शचरात्फळ कतुभचतात युक्तम्‌ । जाता है--ऐसा विचार ही ठीक है | 


न तु पुनः पदार्था वाक्यशतेनापि | पदार्थ तो, सैकड़ों प्रमाणभूत वाक्य 
देशान्तरे कालान्तरे चा खं खं | दोनेपर भी, देशान्तर या कालान्तरमें 


| जहृति । न दि देश- | अपने स्वभावको नहीं छोड़ते | अभि 
22228 रहा RR किसी भी देश या काळान्तरमें शीतल 


कालान्तरे चाझिरजुष्णो भवति । नहीं हो सकता | इस- प्रकार कमोका 
एवं कर्मणोषपि कालान्तरे फळं | भी कालान्तरमें दो ही प्रकार फल 
दवि्रकारमेवोपलभ्यते । मिळता देखा जाता है | | 
बीजक्षेत्रसंस्कारपरिरक्षाचि- कृषि आदि कर्म ऐसे कर्ताकी 
9 गग 000 | असा कळ देनेवाले है निते बी 
ज्ञानवत्कत्रं कृष्यादि वि- | क्षेत्रसंस्कार bn खेतीकी रक्षा आदिका 
क प ज्ञान हो, सेवा आदि कर्म 
व्यवुद्धिसस्कारा जाबाल सेव्यकी स वस्थर 
४ कर्मणस्त- | अपेक्षासे फळ्दायक हैं । यागादि 

च सेवादि। यागादे प त कर्म कालान्तरमें फल देनेवाले हैं 
थाविज्ञानवत्क्े पेक्षफळत्वानुप- | इसलिये उनकी फल्प्रातिको अज्ञानी 
ठचो काला रफलत्वात्क विश कर्ताकी अपेक्षासे मानना तो ठीक 
"पत्ता कालान्तरफलत्वात्कमद्शा हु हे; अतः उनका फल कर्म, देश, 
कालनिमित्तविपाकविभागघुद्धि- | कार, निमित्त और कर्मविपाकके 


विभागको जाननेवाले किसी चेतनकी 


संस्कारापेक्ष फळं भवितुः | बुद्धिके संस्कारकी अपेक्षासे ही हो 
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महेति सेवादिकर्मांचरूपफलज्ञ- 
सेव्यचुद्धिसंस्कारापेक्षफलस्येच । 
तस्मात्सिद्धः सर्वज्ञ इश्वरः सचे- 

` जन्तुवुद्धिकमेफलविभागसाक्षी 
सवेभूतान्तरात्मा । “यत्साक्षा- 
दपरोक्षाह्ह्म य्‌ आत्मा सर्वा- 
न्‍तर/”” (बृ० उ० ३।४।१) 
इति श्रुतेः। 

स एवं चात्रात्मा जन्तूनां 
नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा 
श्रोता मन्ता विज्ञाता 
“नान्यदतोऽस्ति वि- 
ज्ञात ( ब्ू० उ० ३। 
८ । ११) इत्याद्यात्मान्तरप्रति- 
षेचश्रुते! । “तत्त्वमसि” ( छा० 
ड० ६। ८-१६ ) इति चात्मत्वोप- 
देशात्‌ । न हि सृत्पण्डः 
काञ्चनात्मत्वेनोपदिञ्यते । 

ज्ञानशक्तिकमोपास्योपासक- 


इश्वरस्य 


स्थापनम्‌ 


शुद्धाछुद्धसुक्तासुक्तमेदादात्मभेद 


एवेति चेन्न, भेददंष्ट्यपवादात्‌ । 


सकता है; जेसे कि सेवा आदि कमोंका 
फल उसके अनुरूप फलको जाननेवाले 
सेव्यकी बुद्धिपर' हुए संस्कारकी 
अपेक्षास॑ मिलता है । इससे सम्पूर्ण 
जीवोंकी बुद्धि कर्म और फलके 
विभागका साक्षी, सर्वान्तयांमी, सर्वज्ञ 
इंइवर सिद्ध हुआ । “जो साक्षात्‌ 
अपरोक्ष ब्रह्म है - जो सर्वान्तर आत्मा 
है? इस श्रुतिसे भी यही प्रमाणित 
होता है । 


और वही इस सृष्टि जीवोंका 
आत्मा है । उससे भिन्न और कोई 
द्रष्टा, श्रोता मन्ता अथवा विज्ञाता 
नहीं है, जैसा कि “इससे भिन्न और 
कोई विज्ञाता नहीं है” इत्यादि भिन्न 
आत्माका प्रतिषेध करनेवाली श्रुतिसे, 
तथा “५तत््वमसि?ः इस महावाक्यद्वारा 
ब्रह्मका आत्मत्व उपदेश करनेसे सिद्ध 
होता है । मिट्टीके ढेलेका सुवर्णरूपसे 
कभी उपदेश नहीं किया जाता । 


यदि कहो कि ज्ञान, शक्ति, कर्म, 
उपास्य-उपासक, शुद्ध-अ्मुद्ध तथा मुक्त- 
अमुक्त इत्यादि भेदोंके कारण आत्माका 
भेद ही है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं, 
क्योंकि यहाँ मेददृष्टि अपवाद स्वरूप है । 
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‘अविज्ञातं विजानतां विज्ञात- 
च्या, गयाना ता 
स्यायिकायाः श्रवणाद्‌ यदस्ति तद्वि- 
“पजन जातं प्रमाणेः यास 
तदविज्ञातं शशविषाणकल्पमत्य- 
न्तमेवासद्दष्टस्‌; तथेदं ब्रह्मा- 
विज्ञातस्वादसदेवेति मन्दबुद्धीनां 
व्यामोहो मा भूदिति तदर्थेय- 


त्रस जाननेवाळोके ` लिये 
अविज्ञात है और न जाननेवाळोंके 
लिये ज्ञात है? इस श्रुतिसे मन्दबुद्धि 
पुरुषोंको ऐसा भ्रम न हो जाय कि 
“जो वस्तु है वह तो प्रमाणोंसे 
जान ही ली जाती है और जो. 
नहीं है वह अविज्ञात बस्तु तो 
खरगोशके सींगके समान अत्यन्त 
अमावरूप ही देखी गयी है, अतः 
यह ब्रह्म भी अविज्ञात होनेके कारण 
असत्‌ ही है? इसीलिये यह 


साख्यायिका आरभ्यते । आख्यायिका आरम्भ की जाती है | 
वाक्य-भाष्य 
यदुक्तं संसारिण इश्वराद्‌- | पूर॑०-दुमने जो कहा कि संसारी 
जीबोंका इईश्रसे अभेद है सो 
नन्या इति तन्न । ठीक नहीं । 
कि तहि ? सिद्धान्ती-तो फिर क्या बात है ? 
भेद एव सार्यात्मनाम्‌। ` पूबु०-संसारी जीव और परमात्मा- 
'का तो परस्पर भेद ही है । 
कस्मात्‌ ? सिद्धान्ती-क्यों १ 


ळक्षणभेदादश्वमदिषवत्‌ । कथं 
लक्षगभेद इत्युच्यते ईश्वरस्य 
तावज्नित्यं सर्वविषय ज्ञान 
सवितुप्रकारवत्‌ । तहिप- 
सीतं संसारिणां खद्योतस्येव । 
तथेव शक्तिमेदोषपि । नित्या 


पूर०-घोढ़े और मैंसके समान 
उनके छक्षणोमें भेद होनेके कारणः 
और यदि कहो कि उनके ल्क्षणोमे 
किस प्रकार भेद है तो बतलाते हैं 
[ सुनो, ] सूर्यके प्रकाशकः समान 
ईश्वरको सब बिषयोका सर्वदा ज्ञान रहता 
है, उसके विपरीत संसारी जीवोंकों 
,खद्योत (जुगनू) के समान अल्यज्ञान 
है। इसी प्रकार दोनोंकी शक्तियोंमे भी 
भेद है । ईइ्वरकी शक्ति नित्य 
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तदेव हि. ब्रह्म सर्वप्रकारेण ` 


ईश्वराणामपि परमेश्वरः, दुर्निज्ञेयः, 


देवानां जयहेतुः, 


वह ब्रह्म. ही सब प्रकारसे शासन 
करनेवाला, देवताओंका भी परम देव, 
ई दुविज्ञय 
कारण 


तथा देवताओंकी जयका 


असुराणां | और अछंरोंकी पराजयका हेतु है । 


चाक्य-भाष्य 


सवेविषया चेश्वरशाक्तिर्विपरीतेः 
तरस्य । कमे च. चित्खरूपात्म- 
सत्तामात्रनिमित्तमीश्वरस्य औ- 
ष्ण्यस्वरूपद्रव्यसत्तामात्रनिमित्त- 
दइनकमंचत्‌ । 
प्रकाराकमंचच्च स्वात्माविक्रिया- 


राजायस्कान्त- 


रूपम्‌। विपरीतमितरस्य। उपासी- | 


तेति वचनाइुपास्य ईश्वरो गुरु- 
राजवत्‌ । उपासकश्चेतरः 


शिष्यस्रत्यवत्‌ । . अपहतपाप्मादि- 


भ्रवणान्षित्यशुद्ध ईश्वरः । ` 
पुण्यो वै पुण्येनेति वचनाद्विपरीत 
इतरः। $ र 


अत एव नित्यमुक्त पचेश्वरो 
नित्याशुद्धियोगात्संसारीतरः -। 
अपि च यत्र ज्ञानादिलक्षणभेदः 


और सर्वतोमुखी है तथा जीवकी 
इसके विपरीत है । ईश्वरका कर्म भी 
उसके चित्खरूपकी सत्तामात्रसे ही 
ददोनेवाला दै जेसे कि उष्णतारूप 
[ सूर्यकान्तमणि आदि ] द्रव्योंकी 
सत्तामात्रसे दहनकार्य निष्पन्न हो जाता 


है, अथवा जैसे... राजा, चुम्बक और 


प्रकाशसे होनेवाळे कार्य [ उनकी 
सन्निधिमात्रसे ] होते हैं उसी प्रकार 
ईदवरके कर्म उसके स्वरूपमे विकार 
उत्पन्न करनेवाले नहीं हैं, किन्तु 
जीवके कर्म इससे . विपरीत हैं । 
“उपासीत? इस भ्रुतिके अनुसार 
ईश्वर गुरु एवं राजाके समान उपासनीय 


है तथा जीव शिष्य और सेवकके समान 


उपासक है। ““अपहतपाप्मा”? आदि 
श्रुतियोंके अनुसार ईश्वर नित्यशुद्ध है 


तथा . “पुण्यों वै पुण्येनःः आदि 
श्रुतिवाक्योंसे 
खभाववाला है। 


जीव इसके विपरीत 


अतः ईइवर -तो नित्यमुक्त ही है; 
किन्तु जीव नित्य अश्चद्धिके योगके 
कारण संसारी है। तथा जहाँ ज्ञानादि 


लक्षणोंमें भेद रहता है वहाँ सर्वदा भेद 


| 
। 
| 
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पराजयहेतुः; तत्कथं नास्तीत्येत- | तत्र वह है किस प्रकार नहीं ? 
[ अर्थात्‌ अवश्य ही है ] । इस अर्थके 

स्यार्थस्यानुकूळानि ह्युत्तराणि बक ही इस अल व 

वचांसि इञ्यन्ते। . [| वाक्य देखे जाते हैं | 

पु ; वाक्य-भाष्य | 

अस्ति तत्र भेदो इष्ट; यथाश्वः | ही देखा गया है; जैसे घोडे और 

मदिषयोः । तथा ज्ञानादिलक्षण- | मैंसेमें | अतः इसी प्रकार ज्ञानादि 

भेदादीश्वरादात्मनां मेदोऽस्तीति ¦ लक्षणोमें भेद रहनेके कारण ईश्वर और 


चेत्‌ । | जीबॉमें मेद ही है! 
न। ` | सिद्धन्ती-यह बात नहीं है । 
कस्मात्‌ ? | पुर्वै०-केसे 


_ “अन्योऽसावन्योऽहमस्यीति | सिडान्ती-क्योकि “यह (ब्रह्म ) 
नस वेद्‌” (बृ० उ० १।४। १०) । अन्य है और में अन्य हूँ--ऐसा जो 


व र जानता है वह [ ब्रह्मके यथार्थ खरूप- 
“ते क्षय्यलोका भवन्ति” ( छा० | को] नहीं बलता (बे नाशवान्‌ 


उ०७।२५।२) “स्त्योः स | छोकोंको प्रात होते दै” “वह मृत्युसे 
स्वत्युमाझोति” (क०उ० २१११०) | मृत्युको प्रास होता है? इत्यादि 
इति भेदडडिह्येपोह्यते । एकत्व- | वार्क्योसे भेददृष्टिका निषेध किया जाता 
प्रतिपाद्न्यञ्च श्रुतयः सहस्रशो | है और एकत्वका प्रतिपादन करने- 
विद्यन्ते । वाळी तो सहखों श्रुतियाँ विद्यमान हैं । 


यदुक्त ज्ञानादिलक्षणभेदादि- | तथा तुमने जो कहा कि उ 
न छक्षणाँमें भेद होनेके कारण जीव ओर 
ज्ञानादिमेदस्य 0000 ईश्वरका भेद ही है, सो इस विषयमै 
औपाधिकत्वम्‌ अनभ्युपगमात्‌ । | मेरा यह कथन है कि उनमें कुछ भी 
.. घुद्धयादिभ्यो व्यति- | भेद नहीं है, क्योंकि हमें उनके ज्ञानादि- 

2 _ का भेद मान्य नहीं है। बुद्धि आदि 
रिक्ता विलक्षणाश्रेश्वराद्धिन्ष- अ व्यतिरिक्त 3 विलक्षण 
छः ई जीव नहीं हैं जो ईश्वरसे 
क म स्तक भिन्न लक्षणवाळे हाँ | एक ही नित्यमुक्त 
एवेश्वरश्रात्मा सवेभूतानां ' ईश्वर सम्पूर्ण प्राणियोंका आत्मा माना 


हिल” जु 
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अथवा ब्रह्मविद्यायाः स्तुतये । | 
ER | का आरम्म ब्रह्मविद्याकी स्तुतिके 
कथम्‌ ? ब्रह्मविज्ञानाडू अग्न्या- | लिये है। किस प्रकार ? क्योंकि 
| बरहमज्ञानसे ही अगि आदि देवगण 


अथवा इस ( आख्यायिका ) - 


दयो देवा देवानां श्रेष्ठ व जग्मुः । देता -े्लको आस हए थे और 
ततोऽप्यतितरामिन्द्र इति । उनमें भी इन्द्र सबसे बढकर हुआ । 
चाक्य-भाष्य 


नित्यसुक्तोऽभ्युपगस्यते । बाह्यः 
अक्षुचुद्वादिसभाद्दारसन्तानाहं- 
कारममत्वादिविपरीतप्रत्ययप्र- 


बन्धाविच्छेदळक्षणो नित्यशुद्धः 


जाता है; क्योंकि चक्षु और बुद्धि 


| आदि , संघातकी परम्परासे प्रास हुए 


अहंकार और ममतारूप विपरीत 
ज्ञानका विच्छेद न होना ही जिसका 
लक्षण है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त 
विज्ञानस्वरूप ईश्वर ही जिसका 
अन्तर्यामी है, जो स्वयं नित्यविज्ञानका 


चुद्धसुक्तविज्ञानात्मेश्वरगभा नित्य- | अवभास ( प्रतिविम्ब ) चित्त, चैत्य 


विज्ञानाभासश्चित्तचेत्यबीजबी जि- 
स्वभावः  कल्पितो5नित्यविज्ञान 
इश्वरलक्षणविपरीतो 5भ्युपगस्यते; 
यस्याविच्छेदे संसारव्यवहारः 
'चिच्छेदे च मोक्षब्यचहारः । 

अन्यश्च स्ृत्प्रलेपवत्प्रत्यक्षप्र- 
ध्वंसो देवपित्मजुष्यादिलक्षणो 
भूतविशेषसमाहारों न पुनश्चतु- 
थोऽन्यो भिन्नळक्षण ईदवरादभ्यु- 
पगम्यते । 


( सुखादि विषय ), बीज (अविद्यादि ) 
और बीजी ( शरीरादि ) से तादात्म्यको 
प्राप्त होकर तद्रूप हो गया है तथा जो 
कल्पित, अनित्य विज्ञानवान्‌ और 
इइवरके लक्षणसे विपरीत है वही बाह्य 
जीव माना गया है; जिसके इस 
औपाधिक स्वरूपका विच्छेद न होनेसे 
संसारका व्यवहार होता है तथा विच्छेद 
हो जानेपर मोक्षव्यवहार होता है | 


इसमें जो देव, पितृ और मनुष्यरूप 
भूर्तोका संघातविशेध है वह मृत्तिकाके 
लेपके समान प्रत्यक्ष नष्ट हो जानेवाला 
और [ चेतन आत्मासे ] सर्वथा भिन्न 
है; किन्तु जो [ स्थूळ, सुक्ष्म और 
कारण तीनों प्रकारके शरीरोंसे ] 
विलक्षण चौथा आत्मा है वह इंदवरसे 
भिन्न लक्षणोवाला नहीं माना जा सकता | 
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अथवा दुर्विज्ञेयं ब्रह्मेत्येतत्‌ | अथवा इससे यह दिखाया 
Ce गया है कि ब्रह्म दुर्विज्ञेय है, क्योंकि 

स य अहि आहि पर ति ७ 
तेजसोऽपि क्लेशेनेव ब्रह्म, विदित- | भी कठिनतासे ही ब्रह्मो जान 
सके थे तथा देत्रताओंका खामी 


चन्तस्तथेन्द्रो देवानामरीश्वरोऽपि होनेपर यी. ठा 


सन्निति । कठिनतासे पहचाना था | 
वाक्य-भाष्य - 
घुद्धयादिकल्पितात्मव्यतिरे- | यदि कहो कि बुद्धि आदि कल्पित 


| आत्मासे [ निरुपाधिक चेतनस्वरूप ] 
काभिप्रायेण तु लक्षणभेदात्‌ | आत्मा भिन्न है इस अभिप्रायसे हमने 
“लक्षणमेद होनेके कारण? ऐसा हेतु 
इत्याथयासिद्धो हेतुः इश्वरात्‌ | दिया दै, तो तुम्हारा यह हेतु 
- | आश्रयासिद्ध # है; क्योंकि ईश्वरसे भिन्न 

अन्यस्यात्मनोऽसर्वात्‌ । और किसी आत्माकी सत्ता नहीं है | 


ईश्वरस्यैव विरुद्धलक्षणत्वम- | पूर्द०-[ यदि ईंश्वरसे भिन्न और 

| कोई आत्मा नहीं है तो ] ईश्वरमें ही 

युक्तमिति चेत्सुखदुःखादियोगश्च । | विरुद्धल्क्षणत्व तथा सुखदुःख 
द र आदिका योग होना तो ठीक नहीं है । 
न । निमित्तत्वे सति लोक- | सिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है क्योंकि 
आत्मा सूर्यके समान केवल निमित्तमात्र 

विपययाध्यारोपणात्सवितुवत्‌ । | हैः लोकोंकी उसमें जो विपरीत बुद्धि है 
बह केवळ आरोपके कारण है । जिस 

यथा हि. सविता नित्यप्रकाशरूप- प्रकार सूर्य नित्यप्रकाशस्वरूप दोनेके 
* # जहाँ पक्षमें पक्षतावच्छेदकालका अभाव होता है वहाँ आश्रयासिद्ध हेत्वाभास 
माना जाता है; जैसे--“आकाशकुसुम सुगन्धिमान्‌ है कुसुम होनेके कारण, अन्यकुसुमवत्‌, 
इस अनुमानमें “आकाशकुसुम? जो पक्ष है उसमें पक्षतावच्छेदकाळ यानी ङुसुमत्वका अमाव 
है, क्योंकि आकाशकुसुम कभी किसीने नहीं देखा । इसी भकार यहाँ समझना चाहिये । 
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वक्ष्यमाणोपनिषद्विधिपरं वा| अथवा आगे कही जानेवाली 


= _„ | समस्त उपनिषद्‌ विधिपरक है । 
सर्व त्रह्वाविद्याव्यतिरेकेण प्राणिनां और ब्रह्मविद्यासे अतिरिक्त प्राणियों- 


कतृत्वमाक्तृत्वाद्यमिमानो मिथ्या | का जो क़॒र्बृत्व-भोक्तृत्वादिका अभि- 
वाक्य-भाष्य 


त्वाल्लोकाभिव्यकत्यनभिव्यक्ति- | कारण लौकिक पदार्थोकी अभिव्यक्ति 
और अनभिव्यक्तिका निमित्तमात्र होता 


निमित्तत्वे सति छोकदृष्टिविपर्य- | हे तयापि लोकोंकी इष्टि विपरीत 


येणोद्यास्तमयाहोरात्रादिकते- | भाव आ जानेके कारण इस अध्यारोप- 
| का पात्र बनता है कि वह उदय-अस्त 


और दिन-रात्रि आदिका कर्ता है, 
प्रकार नित्यविज्ञानशाक्तिस्वरूप इश्वरमें 
भी लोकोंके ज्ञानका विनाश तथा सुख, 
पो्सुखदुःखस्मरत्यादिनिमित्तत्वे | दुःख और स्मृति आदिकी निमित्तता 
उपस्थित होनेपर लोकोंकी विपरीत 
सति लोकविपरीतघुडयाध्यारो- | बुद्धिसे विपरीतलक्षणत्व तथा सुखः 


पितं विपरीतलक्षणत्वं सुख- | इःखाश्रयत्वका आरोप कर लिया 
जाता है, उसमें स्वतः ऐसा कोई भाव 


| नहीं है । 


आत्मरष्ट्यनुरूपाध्यारोपाच्च । | इसके सिवा सभी जीव अपनी 
अपनी इष्टिके अनुरूप ही उसमें 

यथा घनादिविप्रकीणेऽस्वरे -येनेव | आरोप करते हैं [ इसलिये भी वह उन 
सब आरोपोंसे अछूता दै ] | जिस प्रकार 

सवित्प्रकाशो न इइ्यते स | आकाशके मेघ आदिसे आच्छादित हो 
जानेपर जिसःजिसको सूर्यका प्रकाश 

आत्मरष्ट्यनुरूपमेचाध्यस्यति दिखलायी नहीं देता वही-वही अन्यत्र 
प्रकाश रहनेपर भी भ्रान्तिवश अपनी 

सवितेदानीमिह न प्रकाशयतीति | इष्टके अनुसार ऐसा आरोप करता है 
कि “इस समय यहाँ सूर्य प्रकाशमान 

सत्येव प्रकाशेऽन्यत्र श्रान्त्या । | नहीं है ।? इसी प्रकार इस आत्मंतत्तमें 


त्वाध्यारोपभारभवत्येवमीश्वरे 


डुःखाश्रयञ्च न स्मतः । 


खण्ड ३ ] 


शाहरभाष्याथ 


१०९ 


ss ee ie he he Dh ie ८२2७७... Dh ND 
पद्‌-भाष्य 


इत्येतदर्शनाथं वा आख्यायिका, | मान है वह देवताओंके जय 


देवानां लिजा, | आदिके अभिमानके . समान मिथ्या 
यथा देवानां जयाद्यभिमानः है यद बात दिय वी 
तद्वदिति । 0 प्रस्तुत आख्यायिका है । 
चाक्य-भाष्य 
एवमिह वोद्धादिवृच्युद्भवाभि- i बुद्धि आ वृत्तियोंके उदय 
उनः यल- | और अस्तसे वेचित्र्यको प्रास हुई 
भवाकुलञ्रान्त्याध्यारोपितः सुख आनिल आरोपित बल पलक 
डुःखादियोग उपपद्यते । योग हो सकता है |, 


तत्स्मरणग्ञ्च। तस्येवेश्वरस्येव 
हि स्मरणम---“मत्तः स्मुतिज्ञान- 
मपोइनं च” (गीता १५। १५) 
“नादत्ते कस्यचित्पापम्‌” ( गीता | 
५। १५ ) इत्यादि । अतो नित्यः | 
सुक्त पकस्मिन्सवितरीच लोका- 
विद्याध्यारोपितमीश्वरे संसारि- 


त्वम्‌ । शार्रादिप्रामाण्यादभ्युप- 
गतमसंसारित्वमित्यविरोध इति । 
पतेन प्रत्येकं श्ञानादिभेदः 


प्रत्युक्तः खोक्ष्म्यचैतन्यसर्वगतत्वा- 
द्यविशोषे च भेदद्देत्वभावात्‌ । 
विक्रियावरवे चानित्यत्वात्‌ । 
मोक्षे च विशेषानभ्युपगमादस्युप- 
गमे चानित्यत्वप्रसज्ञत्‌ | अविद्या- 


भेदस्य । 


वदुपळभ्यत्वाच्च 


इस विषयमै उसीकी स्मृति मी है 
अर्थात्‌ उस ईश्वरके ही स्मृतिवाक्य 
मी हैं; जेसे--'“मुझहीसे प्राणियोंको 
स्मृति, ज्ञान ओर अज्ञान प्रास 
होते हैं? ।'इंदइवर किसीके पापको 
स्वीकार नहीं करता?? इत्यादि । अतः 
सूर्यके समान एक ही नित्यमुक्त इश्वरमें 
लोकने अविद्यावश संसारित्वका आरोप 
कर रक्खा है, तथा शास्रादि प्रमाणों- 
से उसका असंसारित्व जाना गया है; 
इसलिये इसमें कोई विरोध नहीं है | 

इससे प्रत्येक जीवके ज्ञानादि भेदका 
प्रत्याख्यान हो गया) क्योंकि उन समीमें 
सूक्ष्मता, चैतन्य ओर सर्वगतत्वादि घर्म 
समानरूपसे रहनेके कारण भेदके हेतुका 
अमाव है । यदि उन्हें विकारी माना जाय 
तो वे अनित्य हो जायेंगे । इसके सिवा 
मुक्तावस्थामें किसीने भी आत्माका 
कोई विशेष भाव नहीं माना यदि 
कोई मानेगा तो अनित्यत्वका प्रसङ्ग 
उपस्थित हो जायगा | तथा भेद तो 
केवल अविद्यावानको ही उपलब्ध होता 


११० केनोपनिषद्‌ [ खण्ड ३ | 
SS se जक क Di पाय ०५ आर्य ! 
देवताओंका गर्व | 
ब्रह्म ह देवेभ्यो विजिग्ये तस्य ह ब्रह्मणो विजये 
देवा अमहीयन्त ॥ १ ॥ | 
यह प्रसिद्ध है कि ब्रह्मने देवताओंके लिये बिजय प्राप्त की । कहते | 

हैं, उस त्रह्मकी विजयमें देवताओंने गौरव प्राप्त “किया ॥ १ || 

पद-भाष्य 

ब्रह्म यथोक्तलक्षणं परं ह| यह प्रसिद्ध है कि उपर्युक्त | 


देवेभ्यो ~ = _ ५ | खक्षणोंचाळे परब्रह्मने देवताओंके , 
किङ देवेम्योञ्याय विजिग्ये जय लिये जय प्राप्त की । अर्थात्‌ देवता 
लब्धवत्‌ देवानामसुराणां च | और असुरोंके संग्राममे संसारके 

` चाक्य-भाष्य ति 


तत्क्षयेऽचुपपत्तिरिति सिम्‌ । देश अविद्याका क्षय दोनेपर उसकी 
सिद्धि नहीं होती । अतः [ जीव और 
शत्य ईश्वरका ] एकत्व ही सिद्ध होता. है । 
तस्माच्छरीरेन्द्रियमनोचुद्धि- | . अतः अहंकारके सम्मन्धसे अज्ञानके 
विषयवेदनासन्तानस्य | चीजभूत शरीर) इन्द्रिय, मन, बुद्धि 

बन्धमोक्ष- यवेदनासन्तानस्य विषय और इन्द्रियज्ञानके प्रवाहकी, 
व्यवस्था  देकारसम्वन्धादज्ञान- | जो नित्यविज्ञानस्वरूप आत्मासे भिन्न 
बीजस्य नित्यविज्ञाना- | किसी अन्य निमित्तसे स्थित है, 
न्यनिमित्तस्यात्मतत्त्वयाथात्म्यवि- | आत्मतत्वके यथार्थ ज्ञानसे निद्वत्त 


दिनिदुत्तावश्ञानवी हो जानेपर जो अज्ञानके बीजका 

जाना डतबु तावज्ञानवीजस्य विः | उच्छेद हो जाना है वही आत्माका 
च्छेद आत्मनो मोक्षसंज्ञा; विपर्यये | मोक्ष कहलाता और उससे विपरीत- 
च बन्‍्धसंज्ञा, ग- | का नाम बन्ध है, क्योंकि वे [ बन्ध 
हजसंबा खरूपापेक्षत्वा' और मोक्ष ] दोगा ही यादि 
दुभयोः। : क * | उपाधिविशिष्ट ] स्वरूपकी अपेक्षासे हैं । 
` ब्रह्म ह १। पुरा “त्रम ह? इसमें ह? ऐतिह्य 


तालम . | ( इतिहास ) का द्योतक है । कहते 
शिळ वेशाससंमामे जगर्खिति: | ह क देवाह चात ज 


परिपिपाळयिषयात्मानुशासनानु- | जगत्‌ःस्थिति ( लोक-मर्यादा ) की 
द ~ | रक्षाके लिये अपनी आज्ञामें चळनेवाले 
चतिभ्यो देवेभ्योऽ्थिभ्योऽथाय | विजयार्थी देवताओंके लिये असुरोको 
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संग्रामेऽसुराञ्जित्वा जगदराती- | शत्र तथा ईसवरकी मर्यादा भङ्ग 
नीश्वरसेतुमेत्तन्‌ देवेभ्यो जयं | करनेवाले असुरोंको जीतकर जगत्‌- 
तत्फलं च प्रायच्छजगतः स्थेस्ने । | की स्थितिके लिये वह जय और 
तस्य ह॒ किल ब्रह्मणो) विजये | उसका फळ देवताआंको दे दिया । 
देवाः अग्न्यादयः अमहीयन्त | कहते दै, त्रहाकी उस विजयमें अग्नि 
महिमानं ग्रातवन्तः ॥ १॥ | आदि देवगण महिमाको प्राप्त हुए॥ १॥ 
PY 

यक्षका प्रादुर्भाव हि 
त ऐक्षन्तास्माकमेवायं विजयोऽस्माकमेवायं महिमेति । 
तद्धेषां विजज्ञौ तेभ्यो ह प्रादुर्बभूव तन्न व्यजानत 


किमिदं यक्षमिति ॥ २ ॥ 
उन्होंने सोचा हमारी ही यह विजय है, और हमारी ही यह 
महिमा है । कहते हैं, वह ब्रह्म देवताओंके अभिप्रायको जान गया 
उनके सामने प्रादुर्भूत हुआ । तब देवतालोग [ यक्षरूपमें प्रकट 
हुए ] उस ब्रह्मको 'यह यक्ष कौन है ? ऐसा न जान सके ॥ २॥ 
चाक्य-भाष्य 


विजिग्येऽजैषीदसुरान्‌ । ब्रह्मण अ लिया । अर्थात्‌ ब्रह्मकी इच्छारूप 


| निमित्तसे देवताओंकी विजय हो 
इच्छानिमित्तो. विजयो वेबानों | गयी ज्रहकी उस विज देवताओं: 


वभूवेत्यथः । तस्य हृ ब्रह्मणो | 
विज्ये देवा अमद्दीयन्त । यज्ञा- | शो ps । pp 
दिळोकस्थित्यपद्ारिष्वखुरेषु परा- | असुरोके पराजित हो जानेपर देवताओं 
जितेषु देवा वृद्धिं पूजां वा | ने बृद्धि अथवा खूब सत्कार प्रात 
प्राप्तवन्तः ॥ १ ॥ किया ॥ १॥ 
—— SD 
त ऐेश्चुन्त इति मिथ्याप्रत्ययः | “त ऐक्षन्तः इत्यादि शा्वाक्य) 
मिथ्याप्रत्ययरूप होनेके कारण 

[ अभिमानका |] हेयत्व प्रतिपादन 

त्वाद्धयत्वख्यापनार्थमास्रायः। करनेके लिये है । 
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पद्-भाष्य 


तदा आत्मसंखस् प्रत्यगात्मन | तब, अन्तःकरणे स्थित, 


वरसय सर्वज्ञस्य सर्वक्रियाफल- | मा, सर्वक्ष, प्राणियोके 


सम्पूर्ण कर्मफलोंका संयोग कराने- 
संयोजयितुः आणिनां सर्वशक्तेः | दाळ ध॑बैशक्तिमान्‌ एवं जगतूकी 


जगतः ` स्थितिं चिक्रीर्षोः अयं | रक्षा करनेके इच्छुक ईश्वरकी ही 
जयो महिमा चेत्यजानन्तः ते देवाः | यद सम्पूर्ण जय और महिमा है यह 


न जानते हुए आत्माको अग्नि 
ऐक्षन्त ईक्षितवन्तः अनन्यादि- | आदि रूपोंसे परिच्छिन्न माननेवाले 


स्वरूपपरिच्छिन्नात्मकृतोऽसाक- । देवता सोचने लगे .कि--हमलोगों 


की ही यह विजपः है, और इस 
मेचायं विजयः असाकमेवायं बिजयकी फंलभूत अग्नित्व, बायुत्व 


महिमा अभिवाय्विनद्रत्वादिः एवं इन्द्रत्वरूप यह महिमा भी 
लक्षणो जयफलभूतोऽसाभिरनु- | हमारी ही है; अतः हमारे द्वारा ही 


न त | इसका अचुमव किया जाता है; यह 
भूयते; नास्मत्प्रत्यगात्मभूतेश्वर विजय अथवा महिमा हमारे अन्तरात्म- 


कृत इति । । भूत ईस्वरकी की हुई नहीं है । 


एवं मिथ्याभिमानेक्षणवतां | इस प्रकार मिथ्या अभिमानसे 

मिथ्येकषण विचार करनेवाले उन देवताओंके 

तत्‌ ह किल ' एषां मिथ्येक्षणं इस मिथ्या विचारको ब्रह्मने जान 

विजज्ञौ विज्ञातवढ़ह्म । सर्वेक्षित्‌ | लिया, क्योकि समस्त जीवोंके 
वाक्य-साष्य : 

ईश्वरनिमित्ते विजये स्वसाम- | जो विजय ईश्वरके निमित्तसे प्रात 


हुई थी उसमें “यह हमारी सामर्थ्यसे 
थ्येनिमित्तोऽस्माकमेवायं विजयोऽ- | प्रा हुईं हमारी ही विजय दै, हमारी 
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हि तत्‌ सवेभूतकरणप्रयोक्त्‌- | अन्तःकरणोंका प्रेरक होनेके कारण 
वह सबका साक्षी है । देवताओंके 
क इस मिथ्या ज्ञानको जानकर इस 
सुपलभ्य मैवासुरवद्देवा मिथ्या- | मिथ्या ज्ञानसे असुरोंकी ही भाँति 
देवताओंका भी परामव न हो जाय' 
इस प्रकार उनपर अनुकम्पा करते 
कम्पया देवान्मिथ्याभिमाना- | इए यह सोचकर कि “देवताओके 
मिथ्याज्ञानको निवृत्त करके मैं उन्हे 
अनुगृह्वीत करूँ? वह उन देवताओं- 
देवेम्यः ह किलार्थाय प्रादुर्बभूव के लिये प्रादुर्भूत हुआ अर्थात्‌ 


चाक्य-भाष्य 


त्वात्‌ । देवानां .च मिथ्याज्ञान- 


भिमानात्पंराभवेयुरिति तदनु- 


पनोदनेनानुगृहीयामिति तेभ्यः 


स्माकमेवायं महिमेत्यात्मनो | ही महिमा है? इस प्रकार [ अभिमान 
जयादि श्रेयोनिमित्तं सर्वात्मा- | करके ] अपनी विजय आदि कल्याणके 
न य. / | हेतुभूत सर्वात्मा सर्वकस्याणास्पद 

` - नमात्मस्थं सर्वेकल्याणास्पदमी- | आत्मस्थ ईस्वरको ही आत्ममाबसे न 
इवरमेवात्मत्वेनाबुद्ध्वा पिण्डः | जानकर पिण्डमात्रके अभिमानी होकर 
उन्होंने जो मिथ्या प्रत्यय कर लिया था 
वह केवल पिण्डमात्रसे सम्बन्ध रखने- 
प्रत्ययं चक्नुस्तस्य पिण्डमात्रविषय- | वाला होनेसे मिथ्या ज्ञानरूप या । 
| अतः सर्वात्मा ईइवरके यथार्थ खरूपके 
बोधसे उसका हेयत्व प्रकट करनेके 


श्वरयाथात्म्यावबोधेन हातव्यता- | लिये ही यह {तद्वेषाम्‌? (वह ब्रझ उन 
के० ८ 


मात्राभिमानाः सन्तो य॑ मिथ्या- 


त्वेन मिथ्याप्रत्ययत्वात्खर्वात्मे- 
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खयोगमाहात्म्यनिसितेनात्यद्ट- 

तेन विस्रापनीयेन रूपेण देवाना- 
मिन्द्रियगोचरे प्रादुबेभूव प्रादु- 
भूतवत्‌ । तत्‌ प्रादुर्भूतं ब्रह्म 
न व्यजानत नेव विज्ञातवन्तः 


अपनी योगमायाके प्रभात्रसे सबको 
विस्मित करनेवाले अति अङ्कुतरूपसे 
देवताओंकी इन्द्रियोंका विषय होकर 
प्रादुर्भूत अर्थात्‌ प्रकट हुआ । उस 
प्रकट हुए ब्रह्मको देवतालोग यह 


देवाः किमिदं यक्षं पूज्यं | न जान सके कि यह यक्ष अर्थात्‌ 
. महद्भूतमिति ॥ २॥ पूजनीय महान्‌ प्राणी कौन है ? ॥२॥ 
TSR, 
वाक्य-भाष्य ' $, 
ख्यापनार्थस्तद्धैषामित्याद्याख्या- | देवताओंके अभिप्रायको जान गया) 
रि य यी आदि आख़्यायिकारूप आम्राय 


तद़॒ह्म ह किलेषां देवानामभि- 
प्रायं मिथ्याहङ्काररूप॑ विजज्ञौ 
विज्ञातवत्‌ । ज्ञात्वा च मिथ्याभि- 
मानशातनेन तदनुजिए्क्षया 
देवेभ्योऽरथाय तेषामेवेन्द्रियगोचरे 
नातिदूरे प्रादुबंभूव । महेदवर- 
शक्तिमायोपात्तेनात्यन्ताद्भुतेन 
ग्रादुभूंतं किल केनचिद्रूपचिशेषेण । 
तत्किलोपलभमाना अपि देवा 
न व्यजानत न विज्ञातवन्तः 
किमिदं यदेतयक्षं पूज्यमिति ॥२॥ 


(शास्त्र) है । 

कहते हैं, वह ब्रह्म इन देवताओंके 
मिथ्या अहंकाररूप अमिप्रायको समझ 
गया--उसे इसका ज्ञान हो गया । 
उसे जानकर उस मिथ्याभिमानके 
छेदनद्वारा देवताओंपर अनुग्रह करने- 
की इच्छासे वह देवताओंके ही लिये 
उनकी इन्द्रियांका विषय होकर उनसे 
थोड़ी ही दूरपर प्रकट हुआ । वह 
महेश्वरकी मायाशक्तिसे ग्रहण किये हुए 
किसी बड़े ही विचित्र रूपविशेषसे 
प्रकट हुआ, जिसे देखकर भी देवता 
लोग यह न जान सकेन पहचान 
सके कि यह यक्ष अर्थात्‌ पूज्य 
कोन है ! ॥ २॥ 


नाफा 
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तेपभिमब्रुवञ्जातवेद एतद्विजानीहि किमिदं यक्षमिति 
तथेति ॥ ३ ॥ 
उन्होंने अग्निसे . कहा--'हे अग्ने ! इस बातको माळूम करो कि 
यह यक्ष कौन है ? उसेमे कहा--'बहुत अच्छा? || ३॥ 
पद्‌-भाष्य 
ते तदजानन्तो देवाः सान्त- उसे न जाननेवाले देत्रताओंने 
भेयास्तद्विजिज्ञासवः अग्निम्‌ भीतरसे डरते-डरते उसे जाननेकी 
अग्रगामिन॑ जातवेदसं सर्वज्ञ- हा पवत गा हि 
कल्पम्‌ अन्नुवन्‌ उक्तवन्तः । हे | पशप जातवेदा अभिसे कहा- 
व्र ` - ` , | े जातवेदः ! हमारे नेत्रोंके सम्मुख 
जातवदः एतत्‌ असह्वाचरस्थ खित इस यक्षको जानो- विशेष- 
क्षं विजानीहि विशेषतो बुध्य- | रूपसे माम करो कि यह यक्ष 
ख त्वं नस्तेजखी किमेतद्य- | कौन है; क्योंकि तुम हम सबमें 
क्षमिति ॥ ३ ॥ तेजसी हो? ॥ ३॥ 
तदभ्यद्रवत्तमभ्यवदत्कोऽसीत्यभिवी अहमस्मीत्य- 
बवीज्जातवेदा वा अहमस्मीति ॥ ४ ॥ 
अभि उस यक्षके पास गया | उसने अग्निसे पूछा “तू कौन है ? 
उसने कहा, 'मैं अग्नि हूँ, मैं निश्चय जातवेदा ही हूँ? ॥ ४ ॥ 
पद-भाष्य ठ 
तथा अस्तु इति तद्‌ यक्षम्‌ | तब “बहुत अच्छा’ ऐसा कहकर 
अग्निं उस यक्षकी ओर अभिद्रुत 
हुआ अर्थात्‌ उसके पास गया । 
नग्नः । तं च गतवन्तं| इस प्रकार गये हुए और भ्रष्ट न 
पिपृच्छिषुं तत्समीपेऽग्रगस्मत्वा- | दोगेके कारण अपने समीप चुपचाप 
खड़े हुए प्रश्‍न करनेकी इच्छावाले 
चूष्णींभूतं तद्यक्षम्‌ अभ्यवदद्‌ | उस अम्रिसे यक्षने कहत . 


अभि अद्रवत्‌ तत्प्रति गतवा- 
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पद्‌-भाष्य 
अग्नि प्रति अभाषत कोऽसीति । | कौन है ? ब्रह्मके इस प्रकार 
एवं ब्रह्मणा पृष्ठोऽग्निः अन्नवीत्‌-- | एछगेपर मैं अभि हूँ--मैं अभि 
अगनिवी अपिनामाई प्रसिद्धो नामसे प्रसिद्ध जातवेदा हूँः--इस 
आझनामाह प्रासद्ध जातुः प्रकार अक्षिने दो नामसे प्रसिद्ध 
वेदा इति च नामद्वयेन प्रसिद्ध- | होनेके कारण अपनी प्रशंसा करते 

तयात्मानं छाघयन्िति ॥ ४ ॥ | इए कहा ॥ ४ ॥ 


तस्मिशस्त्वयि कि वीर्यमित्यपीद सर्वं दहेयं यदिदं 
पृथिव्यामिति ॥ ५ ॥ 


[ फिर यक्षने पूछा--] “उस [ जातवेदारूप ] तुझमें सामर्थ्य क्या 
है ?? [ अग्निने कहा--] 'प्रथित्रीमं यह जो कुछ है उस सभीको जला 
सकता हूँ' ॥ ५ ॥ १ 

पद-भाष्य 

एवशुक्तवन्तं  ब्रह्माचोचत्‌ | इस प्रकार बोलते हुए उस 
विदाई | अग्निसे ब्रह्मने कहा--'ऐसे प्रसिद्ध 

तसिच्‌ एवं अ्रसिद्धणणनामबात | गुण और नामवाळे तुझमें क्या 
त्वयि किं वीर्य सामर्थ्यम्‌ इति । | वीर्य सामर्थ्य है ? वह बोछा-- 
| 'प्रथिवीपर जो यह चराचररूप 
| जगत्‌ है इस सबको जला सकता 
भसीकुयों यद्‌ इदं स्थावरादि हुँ--मस्म कर सकता हूँ |? पृथिवीमे' | 
प्रथिच्यास्‌ इति । एथिव्यामि- | पद केवळ उपढक्षणके लिये है, 


क्योंकि जो वस्तु आकाडामें रहती 
त्युपलक्षणार्थम्‌, यतोःन्तरिक्षरथ- | ३ बह भी अग्निते जळ ही 


मपि दह्यत एवाग्निना ॥ ५ ॥ | जाती है ॥ ५॥ 


सोऽब्रवीद्‌ इदं जगत्‌ सर्व दहेयं 
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तस्मै तृणं निदधावेतद्दहेति । तदुपप्रेयाय सर्वजवेन 
तन्न शशाक दग्धुं स तत एव निववृते नैतदशकं 
विज्ञातुं यदेतद्यक्षमिति ॥ ६ ॥ 
तब यक्षने उस अग्निके छिये एक तिनका रख दिया और खै 
“इसे जला? । अग्नि उस तृणके समीप गया, परन्तु अपने सारे वेगसे भी 
'उसे जलानेमें समर्थ नहीं हुआ । वह उसके पाससे ही छोट आया ओर. 
बोला, 'यह यक्ष कौन है- इस बातको मैं नहीं जान सका? || ६ | 
पदु-भाष्य 
तस्मै एवमभिमानबते ब्रह्म, इस प्रकार हि करनेवाले 
एं निदधो पारि | उस अग्निक्रे लिये ब्रह्मने एक तृण 
एणं निदथो पराग ७ ` | रक्खा अर्थात्‌ उसके आगे तृण डाळ 
ब्रह्मणा “एतत्‌ तृणमात्रं ममाग्रतः | दिया । ब्रह्मके ऐसा कहनेपर कि 
दह; न चेदसि दरघुँ समर्थः, | 'तू मेरे आ श मी ढा? 
+  सर्वन्र! | यदि तू इसे जलानेमें समर्थ नहीं है 
मुश्च दग्त्रखामिमान सवत्र तो सर्वत्र जलानेवाळा होनेका 
इत्युक्तः तत्‌ तृणम्‌ उपग्रेयाय | अभिमान छोड़ दे! बह अपने सारे 
तृणसमीपं गतवान्‌ सर्वजवेन | वर अर्थात्‌ उत्साहकृत सम्पूर्ण 


बेगेन उस तृणके पास गया | 
सर्वोत्साहक्ृतेन वेगेन । गत्वा | किन्तु वह वहाँ जाकर भी उसे 


तत्‌ न शशाक नाशकदग्धुस्‌ | | जलनेमें समर्थ न हुआ | 


स॒जातवेदाः तृणं दरधुम- 
शक्तो त्रीडितो हतप्रतिज् तत 
` एव यक्षादेव तुष्णीं देवान्प्रति 

निवडते निवृत्तः प्रतिगतवान्‌ न 
एतद्‌ यक्षम्‌ अशकं शक्तवानहं 
विज्ञातुं विशेषत; यदेतद्यक्ष- 
मिति ॥ ६ ॥ 


इस प्रकार उस तिनकेको 
जळानेमें असमर्थ वह अग्नि हतप्रतिज्ञ 
होनेके कारण लजित होकर उस 
यक्षके पाससे चुपचाप देवताओके 
प्रति निवृत्त हुआ--अर्थात्‌ उनके 
पास लौट आया [ और बोला- 
«स यक्षको मैं विशेषरूपसे ऐसा - 
नहीं जान सका कि यह यक्ष 
कौन है ? || ६ ॥ 


रळ 
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वायुकी परीक्षा 


| 
अथ वायुमन्रुवन्वायवेतद्विजानीहि किमेतचक्षमिति 
तथेति ॥ ७॥ 
तदनन्तर, उन देवताओंने वायुसे कहा-- हि वायो | इस बातको 
माळूम करो कि यह यक्ष कौन है ? उसने कहा--५्बहुत अच्छा? ॥७॥ 
तद्भ्यद्रवत्तमभ्यवदत्कोऽसीति वायुवी अहमस्मीत्य- ) 
व्रबीन्मातरिखा वा अहमस्मीति ॥ ८ ॥ 
वायु उस यक्षके पास गया; उसने वायुसे पूछा- “त्‌ कौन है £ 
उसने कहा--भैं वायु हूँ---मैं निश्चय मातरिश्वा ही हूँ? ॥८॥ 


तस्मि<स्त्वयि कि वीयमित्यपीदश सर्वमाददीय 
यदिदं प्रथिव्यामिति ॥ & ॥ 


[तब यक्षने पूछा--] “उस [ मातरिश्वारूप ] तुझमें क्या सामर्थ्य 
है ? [ वायुने कहा--] 'प्रथिवीमें यह जो कुछ है उस समीको ग्रहण 
कर सकता हूँ! ॥ ९ ॥ 

तरमै तृणं निदधावेतदादत्स्वेति तदुपप्रेयाय सर्वजवेन 
तन्न शशाकादातुं स तत एव निववृते नैतदशकं विज्ञातु 
यदेतद्यक्षमिति ॥ १० ॥ 


तब यक्षने उस वायुके लिये एक तिनका रक्खा और कहा- से 
` ग्रहण कर” | वायु उस ठृणके समीप गया । परन्तु अपने सारे वेगसे भी 
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वह उसे ग्रहण करनेमें समर्थ न हुंआ | तब वह उसके पाससे लौट 
आया और बोला--“यह यक्ष कौन है--इस बातको मैं नहीं जान 
सका? ॥ १०॥ 


~ पद्‌-भाष्य 


अथ अनन्तरं वायुमश्नुवन्‌ | तदनन्तर उन्होंने वायुसे कहा- 

तं एतदिजानीहीत्यादि "हे वायो ! इसे जानो? इत्यादि 

हे वायो एत सब -अ पनत धाह 

समानार्थं पूर्वेण । वानाद्वमना- | [ वायुको ] वाद अर्थात्‌ गमन 

या गन्धग्रहण करनेके कारण «वायु? 

हन्धनाद्ठा चायुः । मातयेन्त- कहा जाता है । “मातरि अर्थात्‌ 

रिक्ष श्वयतीति मातरिश्वा । इदं | अन्तरिक्षमे श्रयन ( विचरण ) 

करनेके कारण वह भमातरिचा? 

सर्वमपि आददीय गृह्वीयां | है । परथिवीमें जो कुछ, है मैं इस 

समीको ग्रहण कर सकता हुँ 

इत्यादि शेष अर्थ पहलेहीके 
सेव ॥ १० ॥ समान है ॥१०॥ 


क 


- चाक्य-भाष्य 


यदिदं प्रथिव्यामित्यादि समान- 


तद्विज्ञानायाझिमद्ुचन्‌ । णः | देवताओने उसे जाननेके लिये 
अभिसे कहा । अभि और वायुके 
सामने तृण रखनेमें ब्रह्का यह 

- | अभिप्राय था कि एक तिनकेको जलाने 
वितयोरझ्िमारुतयोस्तुणदहनादा' जो So 
नाशक्तथात्मसम्मावना शातिता | अत्यन्त प्रतिष्ठित अग्नि और पका 
सवेदिति॥ ३-१० ॥ आत्माभिमान क्षीण हो जाय ॥३-१०॥ 


— SSS 


निधानेऽयममिप्रायोऽत्यन्तसस्भा- 
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इन्द्रकी नियुक्ति 
अथेन्द्रमब्रुवन्मघवन्नेतद्विजानीहि किमेतद्यक्षमिति 
तथेति तदभ्यद्रवत्तस्मात्तिरोदधे ॥११॥ 


. तदनन्तर देवताओंने इन्द्रसे कहा--“मघवन्‌'! यह यक्ष कौन 
है--इस बातको माळूम करो |? तब इन्द्र 'बहुर्त अच्छा? कह उस यक्षके 
पास गया, किन्तु वह इन्द्रके सामनेसे अन्तर्धान हो गया ॥११॥ 


पद-भाष्य 


. अथेन्द्रमजुवन्मधवन्नेतद्रिजा- 
नीहीत्यादि पूर्ववत्‌ । इन्द्रः 
परमेश्वरो मघवा बलवत्त्वात्‌ 
[ तथेति तदभ्यद्रवत्‌ । तसात्‌ 
इन्द्रादात्मसमीपं गतात्‌ तद्म 
तिरोदधे तिरोभूतम्‌ । इन्द्रस्य 


फिर देवताओंने इन्द्रसे 'हे 
मघवन्‌ ! इसे जानो? इत्यादि पूर्ववत्‌ 
कहा । इन्द्र अर्थात्‌ परमेश्‍वर, जो 
बलवान्‌ होनेके कारण 'मधवा? 
कहा गया है, बहुत अच्छा--ऐसा 
कहकर उसकी ओर चला | अपने 
समीप आये हुए उस इन्द्रके सामने- 
से वह ब्रह्म अन्तर्धान हो गया । 


्द्रत्वाभिमानोऽतितरां निरा-  इन्दका सबसे बढ़ा हुआ इन्द्रत्वका 
ह _ | अभिमान तोड़ना चाहिये 
कतव्य इत्यतः संवादमात्रमपि | इसलिये इन्द्रको ब्रह्मने संवादमात्रका 
नादाइल्लेन्द्राय ॥ ११ ॥ भी अवसर नहीं दिया ॥११॥ 
—— RS 
चाक्य-भाष्य 
इन्द्र आदित्यो चज्नमृद्वा; | इन्द्र आदित्य अथवा वज्रधारी 


अचिरोधात्‌, । इन्द्रोपसर्पणे ब्रह्म 
तिरोदध इत्यत्रायमभिप्रायः- 
इन्द्रो ऽहमित्यधिकतमो ऽभिमानो- 


ऽस्य॒ सोऽहमग्न्यादिभिः प्रा 


| देवराजका नाम है, क्योंकि दोनों ही 


अथोमे कोई विरोध नहीं है | ब्रह्म जो , 


इन्द्रके समीप आते ही अन्तर्घान हों 


गया इसमें यह अभिप्राय था कि. 


[ ब्रह्मने देखा--] इसे भैं इन्द्र 
( देवराज ) इँ ऐसा सोचकर सबसे 
अधिक अभिमान है; अतः मेरे साथ 
अभि आदिको जो वाणीका सम्भाषण- 


a “शशि शि 0] - 7 


| 
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उमाका प्रादुर्भाव 
`स तस्मिन्नेवाकाशे खियमाजगाम बहुशोभमाना- 


सुमा<हैमवतीं ता<होवाच किमेतद्यक्षमिति ॥१ २॥ 
वह इन्द्र उसी आकाडामें [ जिसमें कि यक्ष अन्तर्धान हुआ था ] 
एक अत्यन्त शोभामयी खीके.पास आया और उस सुवर्णाभूषणभूषिता 
[ अथवा हिमाल्यकी पुत्री ].उमा ( पारवतीरूपिणी ब्रह्मविद्या ) से बोला. 
“यह यक्ष कौन है ? ॥१२॥ 
पद्‌-भाष्य 
तद्यक्षं यसिन्नाकाशे आक्राश- | वह यक्ष जिस आकाइमें- 
प्रदेशे आत्मानं दर्शयित्वा तिरो- | आकाशके जिस भागमें अपना दर्शन 
भूतमिन्द्रथ  अह्मणस्तिरोधान- | देकर तिरोडित हुआ था और उसके 
काठे यरि 2 आतीत्‌ तिरोहित होनेके समय इन्द्र जिस 
का अ आसत्‌, | आकाशमें था, वह इन्द्र यह सोचता 
तस्थौ किं तद्यक्षमिति ध्यायन्‌; | आकाशमें खड़ा रहा | अग्नि आदि- 
न निवबृतेऽग्त्यादिचत्‌ । | के समान पीछे नहीं लोटा । 
वाक्य-भाष्य ड 
वाक्सस्भाषणमात्रमप्यनेन न | मात्र भी प्राप्त हो गया था उसके 
लिये मी मैं इसे प्राप्त न हो सका-- 
ऐसा सोचकर यह किसी तरह अपना 
येवान्त्िंतं अभिमान छोड़ दे । अतः उसपर 
स्यातिति तवतभदावास्ताहितं | कृपा करनेके लिये ही ब्रह्म अन्तर्धान 
। हो गया ॥११॥ 


->><-«&ळेन--- 
स शान्ताभिमान इन्द्रोऽत्यर्थे | इस प्रकार अभिमान शान्त हो 


विजिक्षासुर्य | जानेपर इन्द्र ब्रह्मका अत्यन्त जिज्ञासु 
हाक भकारे | कर उसी साफको निते के 
ब्रह्मणः प्रादुमाव आसीत्तिरोधानं त्रहाका आविर्भाव एवं तिरोभाव हुआ 


च, तस्मिन्नेव खियमतिरूपिर्णी | था, एक अत्यन्त रूपवती ख्री--.. 


प्राप्तोऽस्मीत्यभिमानं कथं न नाम 


तह्ञह्म बभूव ॥११॥ 
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प्रद-भाष्य 


तस्येन्द्रस यक्षे भक्ति बुद्ध्वा 
विद्या उमारूपिणी प्रादुरभूत्स्री- 
रूपा । स इन्द्रः तास्‌ उमां 
बहुशझोभमानाम्‌ सर्वेषां हि 
शोममानानां शोभनतमा विद्या, 
तदा बहुशोभमानेति विशेषण- 
झुपपन्नं भवति} हैमवतीं हेम- 
कृताभरणवतीमिव बइुशोम- 
मानामित्यर्थः; अथवा उमैव 
हिमवतो दुहिता हैमवती नित्य- 
मेव सर्वज्ञेनेश्वरेण सह बतत 
इति ज्ञातुं समर्थेति कृत्वा ताम्‌-- 
उपजगाम इन्द्रस्तां ह उमां फिल 
उवाच पग्रच्छ-न्रूहि किमेतददर्श- 
यित्वा तिरोभूतं यक्षमिति॥१२॥ 


उस इन्द्रकी यक्षमें भक्ति 
जानकर ख्नीवेषधारिणी उमारूपा 
विद्यादेवी प्रकट हुई । वह इन्द्र उस 
अत्यन्त शोभामर्यी हैमबती उमाके 
पास गया । समस्त शोमायमानोंमें 
विद्या ही सबसे अधिक शोभामयी 
है; इसलिये उसके जिये “बहु- 
शोभमाना” यह विशेषण उचित ही 
है । हैमवती अर्थात्‌ हेम ( सुवर्ण ) 
निर्मित आभूषणांवाळीके समान 
अत्यन्त शोभामयी | अथवा हिमवान्‌- 
की कन्या होनेसे” उमा ( पार्वती ) 
ही हैमवती है | वह सर्व उस सर्वज्ञ 
ईश्वरके साथ वर्तमान रहती है; अतः 
उसे जाननेमें समर्थ होगी--यह 
सोचकर इन्द्र उसके पास गया, 
और उससे पूळा--'बतलाइये, इस 
प्रकार दर्शन देकर छिप जानेवाला 
यह यक्ष कौन है ? ॥ १२ ॥ 


इति तृतीय: खण्ड: ॥३॥ 
वाक्य-भाष्य 
विद्यामाजगाम । अभिप्रायोद्वोध- | विद्यादेवीके पास आया । ब्रह्मके शुत 


हेतुत्वाद्रुदपत्न्युमा दैमचतीव सा 
शोभमाना विद्यैव । विरूपोऽपि 
विद्यावान्बंहु शोभते ॥ १२॥ 


हो जानेके अभिप्रायको प्रकट करनेकी 
कारण होनेसे वह रुद्रपल्ली हिमाल्यपुत्री 
पार्वतीके समान शोभामयी ब्रह्मविद्या ही 
थी, क्योंकि विद्यावान्‌ पुरुष रूपहीन 
होनेपर भी बहुत शोमा पाता है ॥१२॥ 


इति दतीयः खण्डः ॥ ३॥ 
mn Cm 


| 


© 
चतुः खण्डु 


उमाका उपदेश _ 
सा ब्रह्लेति होवाचं ब्रह्मणो वा एतद्विजये महीय 
ध्वमिति ततो हैव विदाञ्चकार ब्रह्मेति ॥ १॥ 


उस विद्या देवीने स्पष्टतया कहा--'यह ब्रह्म है? तुम ब्रह्मके ही 
त्रिजयमें इस प्रकार महिमान्वित हुए हो? | कहते हैं, तभीसे इन्द्रने यह 


जाना कि यह ब्रह्म है || १ ॥ 


पद-भाष्य 


सा ब्रह्मेति होवाच ह किल 
ब्रह्मणो वे ईश्वरस्यैव विजये - 
ईश्वरेणेव जिता असुराः; यूयं 
तत्र निमित्तमात्रस्‌; तस्यैव 
विजये-यूयं महीयध्वं महिमानं 
आप्लुथ । एतदिति क्रियाविशेष- 


उसने यह ब्रह्म है? ऐसा कहा । 
निस्सन्देह्ह ब्रह्म--ईश्वरके विजयमें 
ही [ तुम महिमाको प्राप्त हुए हो ] | 
असुरोंको ईश्वरने ही जीता था; 
तुम तो उसमें निमित्तमात्र थे। 
अत; उसके ही विजयमें तुम्हें 
यह महिमा मिली है ।? मूलमें 
“एतत्‌? यह क्रियाविशेषणके लिये 


वाक्य-भाष्य 


तां च पृष्ठा तस्या एव वचनाद्‌ | 


इन्द्रने उस उमासे पूछकर उसीके 


विदाञ्चकार विदितवान्‌. । अत , वचनसे [ ब्रह्मको ] जाना था; अतः 


इन्द्रस्य चोधदेतुत्वाड्ियेवोमा । 
विद्यासद्दायवानीश्वर इति 
स्सृतिः। यस्मादिन्द्रविज्ञानपूर्वेकम्‌ 
अझ्िवाय्वन्द्रास्ते हयनन्नेदिष्ठमति- 


| इ्द्रके बोधकी हेतुभूता होनेसे उमा 


विद्या ही है | (ईश्वर विद्यासहायवान है? 
ऐसी स्मृति भी है । क्योंकि इन्द्रके 
बिज्ञानपूर्वक अभि) वायु और इन्द्र 
इन देवताओंने ही ्रझका उसके 
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पद्‌-भाष्य 


णार्थम्‌ । मिथ्याभिमानस्तु | है । 'यह हमारी ही विजय है, यह 


हमारी ही महिमा है? यह 
इु्माकस्‌-अस्माकमवाय थिः तुम्हारा मिथ्या अभिमान ही है । 


जयोऽस्माकमेवायं महिमेति | ततः | तव उमादेवीके उस वाक्यसे ही 
इन्द्रने जाना कि 'यह ब्रह्म है? 


तस्मादुसावाक्यादू ह एच वर्दा- ' ध्ततः? पदके साथ पह! ओर एच 
चकार ब्रहेति इन्द्रः; अवधारः पै अव्यय निश्चय करानेके लिये ही 

च प्रयुक्त हुए हैं । [ अर्थात्‌ उमा- 
हतक तता हैव इति) न देवीके वाक्यसे ही इन्द्रने ब्रह्मको 


स्वातन्त्र्येण ॥ १ ॥ जाना ] खतन्त्रतासे नहीं || १ ॥ 


यसादग्निवाय्विन्द्रा छते देवा | क्योंकि अग्नि, वायु और इन्द्र-- 
देवता ही -ब्रह्मके साथ संवाद 
| | 
रणः संवाददर्शनादिना सामी- | और दर्शनादि करनेके कारण 
प्यमुपगता!--- . | उसकी समीपताको प्राप्त हुए थे-- 
तस्माद्ठा एते देवा अतितरामिवान्यान्देवान्यदभिवायु- 
रिन्द्रस्ते ह्येनन्नेदिष्ठ पस्पृशुस्ते होनत्मथमो - विदाञ्चकार 
ब्रह्लेति ॥ २ ॥ 
क्योंकि अग्नि, वायु और इन्द्र--इन देवताओंने ही इस समीपस्थ 
ब्रह्मका स्पर्श किया था और उन्होंने ही उसे पहले-पहल '्यह ब्रह्म है? 
ऐसा जाना था, अतः वे अन्य देवताओंसे बढ़कर हुए ॥ २॥ 
चाक्य-भाष्य 
समीपं ब्रह्मविद्यया ब्रह्म प्राप्ताः | नेदिष्ठ अर्थात्‌ अत्यन्त समीप पहुँचकर 
सन्तः पस्पृशुः स्पृष्ठवन्त त हि | त्रहमविद्यद्वारा स्पशं किया था--उन्दीने 
प्रथमः प्रथमं विदाञ्चकार विदा- | प्रथम यानी पहले-पहलछ उसे जाना था 
श्वक्रुरित्येतत्‌ तस्मादतितराम्‌ | इसल्यि वे अन्य देवताओंसे बढे हुए 
_ उझतोत्यान्यानतिशयेन दाप्यन्ते ' हैं--उनसे अधिक देदीप्यमान होते हैं; 
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तसात्‌ स्तैगुंणेः अतितरामिव | इसलिये निश्चय ही ये देवगण 
शुक्तिगुणादिमहामाग्यैः अन्यान्‌ | अपने शक्ति एवं गुण आदि महान्‌ 
देवान्‌ अतितराम्‌ अतिशेरत | सौभाग्योंके कारण अन्य देवताओंसे 
इब एते देवाः | बढ़कर हुए । इव? शब्द निरर्थक 
शब्दोऽनर्थकोऽवधारणार्थो वा । | अथवा निश्चयार्थक है । क्योंकि 
यद्‌ अग्निः वायुः इन्द्रः ते हि | वायु और इन्द्र इन 
देवा यसाद एनद्‌ ब्रह्म नेदिष्ठम्‌ | देवताओंने इस ब्रह्मका पूर्वोक्त 
अन्तिकतमं प्रितम पस्पशुः | संवाद आदि प्रकारोसे नेदिष्ठ . 
स्पृष्टवन्तो यथोक्तेत्रेह्मणः सं- | अर्थात्‌ अत्यन्त “निकटवर्ती एवं 
चादादिग्रकांरेः, ते हि याच | प्रिम भावसे स्पर्श किया था, 
हेतोः एनद्‌ ब्रह्म प्रथमः ्रथमाः | और उन्होंने ही इस ब्रह्मको प्रथम 
्रधानाः सन्त इत्येतत्‌, विदाञ्चकार | अर्थात्‌ प्रधानरूपसे यह ब्रह्म हैः 

विदाञ्चक्रुरित्येतद्वह्लेति ॥ २॥ ऐसा जाना था ॥ २॥ 


— SOs 
यस्ादाग्निवायू अपि इन्द्रः | क्योंकि अग्नि और वायुने मी 
९ का इन्द्रके वाक्यसे ही उसे जाना था; 
वाक्यादेव विदाश्चकरतुः इद्रेण हि कारण कि उमाके वाक्यसे तो इन्द्रने 
उमावाक्यात्मरथमं शरुतं ब्रह्मेति | दी पहले सुना था कि 'यह ज्र है"- 
तस्माद्वा इन्द्रोऽतितरामिवान्यान्देवान्स होनन्नेदिष्ठ 
पस्पर्श स ह्येनत्प्रथमो विदाञ्चकार ब्रझेति॥ ३ ॥ 
इसलिये इन्द्र अन्य सब देवताओसे बढ़कर हुआ क्योंकि उसने ही 
इस समीपस्थ ब्र्मका स्पर्श किया था--उसने ही पहले-पहल “यह ब्रह्म 
है? इस प्रकार इसे जाना था ॥ ३॥ 
चाक्य-भाष्य 
अन्यान्देवांस्ततोऽपीन्द्रोऽतितरां | उनमें भी इन्द्र सबसे अधिक 
दीस्तिमान्‌ है, क्योंकि सबसे पहले उसे 
दीप्यते । आदौ त्रह्मविज्ञानात्‌॥१-३॥ दी ब्रह्मका ज्ञान हुआ था ॥ १३ ॥ 
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तस्माद्वै इन्द्रः अतितराभिव | अतः इन्द्र इन अन्य देवताओंकी 
> अपेक्षा भी बढ़कर हुआ, क्योंकि 
अतिशेरत इव अन्यान्‌ देवान्‌ । उसीने इसका सबसे समीपसे स्पर्श 
स झेनन्नेदिष्टं पस्पर्श यस्मात्‌ | किया था--उसीने इसे सबसे पहले 
जाना था कि 'यह ब्रह्म है? इस 
प्रकार इस वाक्यका "अर्थ पहले 
नहेत्युक्ताथं बाक्यम्‌ ॥ ३॥ | ही कहा जा चुका है॥३॥ 
ही RR 2: 
ब्रह्मविषयक आधिदेव आदेश 
तस्यैष आदेशो यदेतद्वि्युतो व्यद्युतदा ३ इती- 
न्न्यमीमिषदा ३ इत्यधिदैवतम्‌ ॥ ४ ॥ 
उस ब्रह्मका यह [ उपासना-सम्बन्धी ] आदेश है । जो बिजलीके 
चमकनेके समान तथा पलक मारनेके समान प्रादुभूत हुआ वह उस 
ब्रह्मका अधिदेवत रूप है ॥ ४ ॥ 
पद्‌-भाष्य 
तस्य॒ग्रकृतस्य त्रण एष | उस प्रस्तावित ब्रह्मके विषयमें 
गोपदे यह आदेश यानी उपमोपदेश है । 
आदेश उपमोपदेशः । निरुपमस्थ जिस उपमासे उस निरुपम ब्रह्मका 
त्रहाणो येनोपमानेनोपदेशः | उपदेश किया जाता है वह 
वाक्य-भाष्य ॥ 
तस्यैष आदेश; | तस्य ब्रह्मण | उसका यह आदेश है । अर्थात्‌ 
उस ब्रह्मका यह आगे कहा जानेवाला 
एष वक्ष्यमाण आदेश उपासनो- आदेश--उपासनासम्बन्धी उपदेश है। 
पदेश इत्यर्थः । यस्माद्देवेभ्यो | क्योंकि ब्रह्म देवताओंके सामने विद्युत्‌- 


स॒ ह्येनत्प्रथमो विदाश्चकार 
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पद-साष्य 


सोऽयमादेश इत्युच्यते । किं | “आदेश” कहा राह ६ ॥एए 


तत्‌ यदेतत्‌ प्रसिद्ध लोके विद्युतो 
व्यद्युतद्‌ विद्योतनं कृतवदित्ये- 
तदलुपपन्नमिति विद्युतो विद्योत- 
नमिति कलप्यते | आ ३ इत्युप- 
मार्थः । विद्युतो विद्योतनमिवे- 
त्यर्थः, “यथा सकृद्रिद्युतम!” इति 
शुत्यन्तरे च दर्शनात्‌ । विद्यु- 
दिव हि सक्ृदात्मानं दर्शयित्वा 
तिरोभूतं ब्रह्म देवेभ्यः । 


अथवा विद्युतः 'तेजः” इत्य- 


ध्याहार्यम्‌ । व्यद्युतद्‌ बिद्योतित- 


आदेश क्या है ? यह जो लोकें 
प्रसिद्ध ब्रिजडीका चमकना है । 
यहाँ “व्यद्युतत्‌? शब्दका “प्रकाश 
किया? ऐसा अर्थ अनुपपन्न होनेके 
कारण विद्युतो विद्योतनम्‌- विद्युत्‌ 
का चमकना? ऐसा अर्थ माना 
जाता है | 'आ? यह अब्यय 
उपमाके लिये है । अर्थात्‌ बिजली 
चमकनेके समान [ ऐसा तात्पर्य है ]। 
जेसा कि “यथा सझहिद्युतम?” इस 
अन्य श्रुतिसे भी देखा जाता है, 
क्योंकि ब्रह्म विद्युतूक्रे समान ही 
अपनेको एक बार प्रकाशित करके 
देवताओंके सामनेसे तिरोभूत हो 
गया था | 

अथवा विद्युतः? 
आगे 'तेजः? पदका अध्याहार 
करना चाहिये । “यद्युतत्रका अर्थ 


वाक्य-भाष्य 


विद्युदिंच सहसैव प्राडुभूत॑ ब्रह्म 
दयुतिमत्तस्मािद्युतो विद्योतनं यथा 


यदेतढ़ह्म व्यद्युतद्वियोतितवत्‌ । 


आ इचेत्युपमार्थ आशब्दः | यथा. 


के समान सहसा ( अकस्मात्‌) ही 
प्रकट हो गया था, इसलिये जो यह 
ब्रह्म प्रकाशमय हे वह विद्युत्‌के प्रकाश- 


के समान प्रकाशित हुआ । आर का 


अर्थ इव? है; यह 'आ? शब्द उपमाके 
लिये है । जिस प्रकार बिजली सघन 


इस पदके | 
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चत्‌ आ २ इव । विद्युतस्तेजः | दै “प्रकाशित हुआ? तया आःकाअर्थ | 
सकद्ियोतितव दित्य ब | "समान? है । अतः इसका अभिप्राय | 
यि; । यह हुआ कि 'जो बिजलीके तेजके 
इतिशब्द आदेशप्रतिनिर्देशाथः--- समान एक बार प्रकाशित हुआ |! | 
न | इति” शब्द आदेशका संकेत 
इत्ययमादेश इति । इच्छब्दः | करनेके लिये है अर्थात्‌ यह आदेश 
F | है? ऐसा बतलानेके लिये है, और 
समुचयाथ; । । इत्‌? शब्द समुञ्चयार्थक है | 
अयं चापरस्तस्यादेशः || इसके सिता एक दूसरा आदेश यह 
जस ? नयी ष न भी है | वह क्या है ? [ सुनो--] 
कोञ्सो ? दै यथा चक्षु; | जिस प्रकार नेत्र निमेष करता है, 
न्यमीमिषद्‌ निमेषं कृतवत्‌ । | उसी प्रकार उसने भी निमेष किया । 


चाक्य-भाष्य Nr 


यनान्धकारं विदार्य विद्युत्सवेतंः | अन्धकारको विदीर्ण करके सब ओर 
प्रकाशित होती है उसी प्रकार वह ब्रह्म 
देवताओंके सामने सब ओर प्रकाशयुक्त 
सर्वतः प्रकाशवद्व्यक्तीभूतमतो | होकर व्यक्त हुआ; इसलिये “वह 


हा विजलीकी चमकके समान हे? 
व्यदयुतदिवत्युपास्यम्‌  । यथा | इस प्रकार उपासना करनेयोग्य हे! 


सक्कडिद्युतमिति च वाजसनेयके । जैसा कि वाजसनेयक शुतिमे भी 
“यथा सङृद्वि्युतम्‌? ऐसा कहा है । 
यस्माचेन्द्रोपसपंणकाले न्यमी- | क्योकि इन्द्रके समीप जानेके समय 
मिषत्‌ । यथा कश्चिद्यक्वुर्निमेषण | तह इस प्रकार संकुचित हो गया था) 
। इतीदित्यनर्थक | मानो oe मूँद लिये 
वह नेत्र मूँदनेके समान तिरोहित 
निपातो । निमिषितबदिच तिरो- | हुआ । इस प्रकार ' वह अधिदैबत 
भूतम्‌ । इति एवमधिद्रेवतं देव- | बझदर्शन दै । जो दर्शन देवतासम्बन्धी 
Ao र होता है वह अधिदेवत कहलाता है। 
द ९5 | <इति? और “इत्‌? इन दोनों निपातोका 
तत्‌ ॥ ४॥ यहाँ कुछ अर्थ नहीं है ॥४॥ 


— $ जताया 


प्रकारात एवं तह देवानां पुरतः | 
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-खार्थे णिच्‌ । उपमार्थ एव | यहाँ खार्यमें 'णिच्‌ प्रत्यय हुआ है । 


आकारः । चक्षुषो विषयं प्रति | आ उपमाके ही लिये है | इस प्रकार 
प्रकाशतिरोमाव इव ` चेत्यर्थः । | नित्रके वयसे प्रकाशके छिप जानेके 


देवताविषयं समान? ऐसा अर्थ हुआ। इस तरह यह 
इति ` अधिदैवतं देवताविषयं | ज्रह्मकी अधिदेवत--देवताविषयक 


ब्रह्मण उपमानदर्शनस्‌ ॥ ४॥ ` | उपमा दिखायी गयी ॥'४॥ ` 
, .: बक्षाविषयक. अध्यात्म आदेश . 
अथाध्यात्मं यदेतद्वच्छतीव च मनोऽनेन चैतदुप- 
स्मरत्यभीषषण सङ्कल्पः ॥ ५॥ 


इसके अनन्तर अध्यात्म-उपासनाका उपदेश कहते हैं--यह मन 
जो जाता हुआ-सा कहा जातां है वह ब्रह्म है-इस .प्रकार उपासना 
करनी चाहिये, क्योंकि इससे ही यह ब्रह्मका स्मरण करता दै और 
निरन्तर संकल्प किया करता है ॥ ५ ॥ | 
क. - 'पद-माष्य 
अथ अनन्तरम्‌. अध्यात्मं | इसके पश्चात्‌ अब अध्यात्म 
अत्यगात्मविषय आदेश उच्यते । | अर्थात्‌ प्र॒त्यगात्मा-सम्बन्धी आदेश 
बा वाक्य-साष्य - प 


“ अथ अनन्तरमध्यात्ममात्म- | . अब आगे . अध्यात्म--आत्म- 
२ विषयक उपासना कही जाती है 
विषयमध्यात्ममुच्यत इति वाक्य- | इस प्रकार ,इस वाक्यमै “उच्यते? यह 
य क्रियापद शेष है । जो यह मन उपयुक्त 
शेषः । यदेतद्यथोक्तलक्षणं ब्रह्म | लक्षणोवाळे जह्मके प्रति मानो जाता 

के० ९, * 
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यदेतद्‌ गच्छतीव च सनः | 
एतहूझ ढोकत इव बिषयीकरो- 
तीव । यच्च अनेन मनसा एतद्‌ 
ब्रह्म उपस्मरति समीपतः स्मरति 
साधकः अभीक्ष्णं भृशस्‌ । संक- 
ल्पश्च मनसो ब्रह्मविषयः । मन- 
उपाधिकत्वाद्धि मनसः संकल्प- 
्सृत्यादिग्रत्ययैरभिव्यज्यते ब्रह्म 
विषयीक्रियमाणमिव । 
स एष ब्रह्मणोऽध्यात्ममादेशः । 


अतः 


कहा जाता है | यह जो मन जाता 
हुआ-सा माछ्म होता है, सो वह 
मानो ब्रह्मको ही विषय करता है | 
और साधक पुरुष इस मनसे जो 
ब्रहाका बारम्बार उपस्मरण-- 
समीपसे स्मरण करता है [ वह 
उसका अध्यात्म आदेश है] | 
मनका सङ्कल्प भी ब्रह्मको ही | 
विषय करनेवाला है । ब्रह्म सनरूप 


उपाधिवाला है; इसलिये मनकी 


सङ्कल्प एवं स्मृति आदि प्रतीतियांसे 
मानो विषय किया. जाता हुआ 
ब्रह्म ही अभिव्यक्त होता है | अतः 
यह उस त्रह्मका अध्यात्म आदेश है । 


वाक्य-भाष्य 


गच्छतीव प्रामोतीव विषयीकरोती- 
वेत्यर्थः । न पुनर्विषयीकरोति 
मनसोऽविषयत्वाह्नहमणोऽतो मनो 
न गच्छति । येनाडुर्मनो मतमिति 
हि चोक्तम्‌ । तु गच्छतीवेति 
मनसोऽपि मनस्त्वात्‌। 


प्रास होता अर्थात्‌ विषय करता है 
[ वह ब्रह्म है--इस प्रकार उपासना 
करनी चाहिये | । मन वस्तुतः ब्रह्मो 
विषय नहीं करता, क्‍योंकि ब्रह्म तो 
मनका अविषय है; इसलिये वह | 
उसतक नहीं पहुँच सकता, जैसा कि 
पहले कह चुके हैं कि "जिससे मन 
मनन किया कहा जाता है।? अतः 
मनका भी मन होनेके कारण 
“गच्छतीव? ( मानो जाता है) ऐसा 
कहा गया है | 
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वि्युन्निमेषणवदधिदेवतं ढुत- 
प्रकाशनधमि, अध्यात्मं च मनः- 
प्रत्ययसमकालामिव्यक्तिधर्मि-- 
इत्येष आदेशः । एवमादिञ्यमानं 
हि ब्रह्म मन्दबुद्धिगम्यं मवतीति 
त्रण आदेशोपदेशः। न हि 
निरुपाधिकमेच ब्रह्म मन्दवुद्धि- 


भिराकलूयितुं शक्यस्‌ ॥ ५॥ 


विद्युत्‌ और निमेषोन्मेषके 
समान ब्रह्म शीघ्र प्रकाशित होनेत्राळा 
है यह अधिदैवत आदेश कहा 
गया और वह मनकी प्रतीतिके 
समकाळमें अभिव्यक्त होनेवाला 
है--यह उसका अध्यात्म आदेश 
है । इस प्रकार उपदेश किया हुआ 
ब्रह्म मन्दबुद्धियोंकी भी समझमें आ 
जाता है--इसलिये यह [सोपाधिक] 
त्रझका उपदेश है, क्योंकि 
मन्दबुद्धि पुरुषांद्वारा निरुपाधिक 
ब्रह्मका ही ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा 
सकता ॥ ५ ॥ 


वाक्य-भाष्य 


आत्मभूतत्वाब्य ब्रह्मणस्तत्स- 
मीपे मनो वतत इति । उपस्मरत्य- 
नेन मनसैव तह्रह्म विद्वान्यस्मा- 


त्तस्माहर गच्छतीवेत्युच्यते । 
अभीक्षणं पुनः पुनश्च सङ्कल्पो 
ब्रह्मम्रेषितस्य मनसः । अत 
उपस्मरणसङ्कक्पादिभिलिंङ्गे्रेल्ा 
मनो-5ध्यात्मभूतमुपास्यमित्यमि- 
प्रायः ॥ ५॥ 


अर्थात्‌ त्रझका स्वरूपभूत होनेके 
कारण मन उसके समीप रहता है । 
क्योंकि विद्वान्‌ इस मनसे ही उस 
ब्रह्मका स्मरण करता है इसलिये [ मन ] 
ब्रह्मके समीप मानो जाता है, ऐसा 
कहा जाता है । ब्रहाद्वारा प्रेरित मनका 
ही बारम्बार सङ्कल्प होता है । अतः 
तात्पर्य यह है कि स्मरण और सडूल्प 
आदि छिज्ञोंसे मनकी अध्यात्म ब्रह्म- 
| खरूपसे उपासना करनी चाहिये ॥५॥ 
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कि च-- > 


तथा-- 


तड तद्वन॑ नाम तहूनमित्युपासितव्यं स य एतदेवं 
वेदाभि हैन सवोणिं भूतानि संवाञ्छन्ति ॥ ६॥ 

वह यह ब्रह्म ही वन ( सम्भजनीय ) है | उसकी बन!---इस 
'नामसे उपासना करनी चाहिये | जो उसे इस प्रकार जानता हैं उसे 
समी भूत अच्छी तरह चाहने लगते हैं ॥ ६ ॥ 


तद्‌ ब्रह्म ह किल तद्वनं नाम 


-तस्य वनं तदनं तस्य प्राणिजातस्य | 


अत्यगात्मभूतत्वाइनं वननीयं 


संभजनीयम्‌ । अतः. तदनं नाम; 


प्रख्यात ब्रह्म तद्वनमिति यतः; 


तस्मात्‌ तद्वनमिति अनेनैव शुणा- 


| भिधानेन उपासितव्यं चिन्त 


नीयस्‌। 


तस्य चाध्यांत्मसुपासने गुणो ¦ 5 
- | गुणका विधान किया जाता है-- 


“ विधोयते-- 


तद्ध तद्वनस्‌ तदेतन्न तच्च 
तद्वनं च तत्परोक्षं 


सम्भजनीयम्‌ । चनतेस्तत्कर्म- 


भाष्य 


वह ब्रह्म निश्चय ही 'तद्वनः 
नामवाळा है | 'तस्य वनं तदूनम? 
[ इस प्रकार यहाँ षष्ठीतत्पुरुष 
समास है ] | अर्थात्‌ यह उस 
प्राणिसमूहका प्रत्यगात्मखरूप होनेके 
कारण वन- घननीय अर्थात्‌ 


भजनीय है । इसलिये इसका नाम 


“तद्दन? है । क्योंकि ब्रह्म 'तदनः 
इस नामसे प्रसिद्ध है, इसलिये 
उसकी “तद्वन' ` इस  गुणव्यज्ञक 
नामसे . ही :उपासना-- चिन्तन 


करना चाहिये । . 
चाक्य-भाष्य 


उस: ब्रह्मकी ` अध्यात्म-उपासनामें 


“वह ब्रह्म तदूवन? है, यानी ह ब्रह्म 
तत्‌ अर्थात्‌ परोक्ष और वन- अच्छी 


धनं | तरह भजन करने योग्य है । [ बन 


धातुका अर्थ अच्छी प्रकार भजन 
करना है ] तत्‌ शब्द जिसका कर्मभूत 
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अनेन नाञ्नोपासनस्य फल, इस नामसे की हुई उपासनाका 

~ | फल बतलाते है “जो कोई. इस 

[इ स यः कश्चिद्‌ एतद्‌ यथोक्तं | 

माह स यः कश्चिद्‌ एतद्‌ न छि 

ब्रह्म एवं यथोक्तगुणं वेद उपास्ते | युक्त जानता अर्थात्‌ उपासना करता 
~ त ७ सर्वाणि । श् 

अभि ह एनम्‌ उपासकं सर्वाणि | है उस उपासकसे समस्त प्राणी 


`: इसी प्रकार अपने सम्पूर्ण अभीष्ट 
भूतानि. अभि संवाञ्छन्ति. ह | कलंकी इच्छा यानी प्रार्थना. करने 


प्राथयन्त एव यथा ब्रह्म।। ६॥ ' लगते हैं, जैसे कि ब्रह्मसे || ६ ॥ . 


—- 
एवमनुशिष्टः शिष्य आचार्य-| इस प्रकार उपदेश पाकर 
सुवाच-- : ` | शिष्पने आचार्यसे कहा--- 
५2: चाक्य-भाष्य 
णस्तस्मात्तद्धन नाम । | है ऐसे वन घातुसे तदन शब्द सिद्ध 


कि हीद्‌ं || 3 (2 ६ 
रमणो गौणं हीदं नाम । तस्मा- | दो दै अतः उसका “तदनः नाम 
| है । ब्रा यह नाम गुणविशेषके 
द्नेन गुणेन तढनमित्युपासित- | कारण है। अतः इस गुणके कारण 
व्यम्‌ । स यः कश्चिदेतद्यथोक्तमेचं. | वह “वन है? इस प्रकार उपासना करने 


| योग्य है । वहः जो कोई उपर्युक्त 
यथोक्तेन गुणेन वनमित्यनेन | गुणके कारण पहले कहे हुए “बन? इस 


नास्रामिधेयं अहम वेदोपास्ते | नामसे इसके अभिधेय त्रहाको जानता 


दीत | अर्थात्‌ उपासना करता है उसके लिये 
तस्येतत्फळसुच्यते । सर्वाणि | यह फल बतलाया जाता है । इस 
भूतान्येनमुपासकमभिसंवाञ्छ- | उपांसककी सभी भूत इच्छा करते हैं 
न्तीदाभिसम्भजन्ते - सेवन्ते स्मे- | अर्थात्‌ समी उसका भजन यानी सेवा 
कम ` | करते हैं । यह प्रसिद्ध ही है कि जैसे 


फलम्‌ ॥ ६॥ ही फल होता है ॥६॥ 


oe 


यथायुणोपासनं हदि गुणवालेकी उपासना की जाती है वेसा 


“भ्र 


; १३४ केनोपनिषद्‌ 
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उपसंहार 
उपनिषदं भो बूहीत्युक्ता त उपनिषद़ाह्मी वाव त 


उपनिषद्मबूमेति ॥७॥ 


[ शिष्यके यह कहनेपर कि ] हे गुरो ! उपनिषद्‌ कहिये [ गुरुने 
कहा ] 'हमने तुझसे उपनिषद्‌ कह दी । अब हम तेरे प्रति ब्राह्मण- 
जातिसम्बन्धरिनी उपनिषद्‌ कहेंगे? ॥ ७ ॥ 


_ पद-भाष्य 


उपनिषदं रहस्यं यचिन्त्यं 
भो भगवत्‌ ब्रूहि इति । 


एवमुक्तवति शिष्ये आहा- 


चार्य--उक्ता अभिहिता ते तब 
उपनिषत्‌ । का पुनः सेत्याह 
ब्राह्मी त्रह्मणः परमात्मन इयं 
ब्राह्मी ताम्‌, परमात्मविषयत्वा- 
दतीतविज्ञानस्य, वाव एव ते 


उपनिषदमब्रूमेति उक्तामेव 
परमात्मविषयामुपनिषदमजूमेत्य- 
वधारयत्युत्तराथम्‌ । 


हे भगवन्‌ | जो चिन्तनीय 
उपनिषदू यानी रहस्य है वह मुझसे 
कहिये । 


शिष्यके ऐसा कहनेपर आचाय- 
ने कहा, “तुझसे उपनिषद्‌ तो कह 
दी गयी |? वह उपनिषद्‌ क्या है ? 
सो बतळाते हैं--हमने तेरे प्रति 
ब्राह्मी-त्रह्म यानी परमात्मसम्बन्धिनी 
उपनिषद्‌ ही कही है, क्योंकि पूर्व- 
कथित विज्ञान परमात्मसम्त्रन्धी ही था। 
“वावः-निश्चय ही “ते उपनिषदमब्रुम? 
इस वाक्यके द्वारा पहले कही हुई 
उपनिषदूको ही लक्ष्य करके 'मैने 


तुमसे परमात्मसम्बन्धिनी उपनिषदू ` 


ही कही है? इस प्रकार अगले 
ग्रन्थका विषय स्पष्ट करनेके लिये 
निश्चय करते हैं । 


चाक्य-भाष्य 


उपनिषद्‌ भो ब्रूहि इत्युक्ता- 
यामप्युपनिदि शिष्येणोक्त 


इस प्रकार उपनिषद्‌ कह चुकनेपर 
भी जब शिष्यने कहा कि “उपनिषद्‌ 
कहियेश तब आचार्य बोले--मैंने 


- आचाय आद्द-उक्ता कथिता | तुझसे उपनिषद्‌ और आत्माकी 
७ उपनिषदे जिज्ञासु शिष्यसे आचाय पूर्वमें ही उपनिषद्का कथन कर यह स्पष्ट 
करते हैं कि उत्तर ग्रन्थमें उपनिषदका वणेन नहीं है। ` 


[खण्ड ४ ` 


खण्ड. ४ ] 


शाङ्करभाष्याथे 


१३५ 


पद-भाष्य 


परमात्मविषयामुपनिषद श्रुत- 
चतः उपनिषदं मो ब्रूहीति 
यृच्छतः शिष्यस्य कोऽभिप्रायः ? 
यदि तावच्छरतसयार्थस्य प्रश्नः 
कृतः, ततः पिष्टपेषणवत्पुनरु- 
क्तोऽनर्थकः ग्रइनः स्यात्‌ । अथ 
सावशेषोक्तोपनिषत्स्यात्‌, ततस्त- 
स्याः फलवचनेनोपसंहारो न 
युक्तः “भ्रेत्यासाछ्लोकादसृता 
सवन्ति’” ( के० उ०२।५) 
इति । तसादुक्तोपनिषच्छेषविष- 
योऽपि प्रश्नोऽनुपपन्न एव, अनव- 


यहाँ परमात्मविषयिणी उपनिषदू- 
को सुन चुकनेवाले शिष्यका 
“उपनिषद्‌ कहिये” इस प्रकार प्रश्न 
करनेमें क्या अभिप्राय है ? यदि 
उसने सुनी हुई बातके विषयमे ही 
पुनः प्रश्न किया है तो उसका पुनः 
कहना पिष्टपेषण ( पिसे इएको 
पीसने ) के समान निरर्थक ही है । 
और यदि पहले कही हुई उपनिषद्‌ 
असम्पूर्ण होती “तो “इस लोकसे 
प्रयाण करनेके अनन्तर वे अमर हो 
जाते हैं?” इस प्रकार फल बतळाते हुए 
उसका उपसंहार करना उचित न 
होता । अतः पूर्वोक्त उपनिषदूके 
अवरिष्ट ( कइनेसे बचे हुए ) अंशके 
सम्बन्धमें प्रश्न करना भी अयुक्त ही 
है, क्योंकि उसमें कोई[ंबात कहनेसे 
छोड़ी नहीं गयी । तो फिर ग्रश्नकर्ता- 


शेषितत्वात्‌ । कसत्ैमिग्नायः | का क्या अभिप्राय हो सकता है! 
ष्टु रित्युच्यते-- इसपर कहा जाता है-- 
वाक्य-भाष्य 


ते तुभ्यसुपनिषदात्मोपासनं च | उपासना कह दी? । अब हम 


अघुना ब्राह्मीं वाव ते तुभ्य 
ब्रह्मणो त्राह्मणजातेरुपनिषदमचूम 
वक्ष्याम इत्यर्थः । वक्ष्यति द्वि । 
ब्राह्मी नोक्ता उक्ता स्वात्मोपनि- 
षत्‌! तस्मान्न भूताभिप्रायोऽद्रसे- 
त्ययं शब्द ॥ ७ ॥ 


तुझे ब्राह्मी--त्रह्मकी-ब्राक्षण-जातिकी 
उपनिषद्‌ सुनाते हैं। यह उपनिषद्‌ 
आगे कही जायगी । अबतक जराही 
उपनिषद्‌ नहीं कही गयी, आत्मा- 
सम्बन्धिनी उपनिषद्‌ ही कही गयी है । 
अतः “अन्नूम” इस शब्दसे भूतकालका 
अभिप्राय नहीं है ॥ ७ ॥ 


१३६ . _ केनोपनिषद्‌ ` [खण्ड 
पद्‌-भाष्य र | 
- किं पूर्वोक्तोपनिषच्छेषतया | पहले जो उपनिषद्‌ कही गयी 
न है उसके अवशेषरूपसे किन्ही अन्य | 
तत्सहकारिसाधनान्तरापेक्षा, अथ | सहकारी साधनोंकी अपेक्षा है 
निरपेशैव ! सापेक्षा चेदपेदि ._ | अथवा वह सर्वथा निरपेक्षा ही कही | 
34 FN गयी है ? यदि वह सापेक्षा है तो 
विषयामुपनिषदं जूहि । अथ | अपेक्षित विषयसम्बन्धिनी उपनिषद्‌ 
निरपेक्षा चेदवधारय पिप्पलाद- | कहिये और यदि उसे किसीकी 
` | अपेक्षा नहीं है तो पिप्पलादके 
वन्नातः परमस्तीत्येवमभिग्रायः | | समान# इससे पर और कुछ नहीं 
_ “* | है--इस प्रकार निर्धारण कीजिये -- 
ER `| यह शिष्यके प्रश्नका अभिप्राय है । । 
वचनम्‌ “उक्ता त उपनिषत्‌’ | अतः आचार्यका “तुझसे उपनिषद्‌ 
श्ति। ` | कह दी गयी? यह अवधारणत्राक्य | 
हः ` ठीक ही है। | । 
ननु नावधारणमिदस्‌, यतो-| चङ्का-यह अवधारणवाक्य 
` नहीं हो सकता, क्योंकि 'तस्यै तपो 
ऽन्यद्क्त॑च्यमाह “तस्ये तपो दमः? | दमः? इत्यादि .आगामी वाक्यद्वारा 
| कुछ और कहने योग्य बात कही 

इत्यादि । [नी है | 
सत्यम्‌, वक्तव्यञ्ुच्यते आचा- | समाधान-ठीक है, आचार्यने 
ल्न येण न तृक्तोपनिष- |एक दुसरे कीय विषयको तो 
ी - | कहा है; तथापि उसे पूर्वोक्त 
नषबिाया च्छेषतया तत्सहकारि- | उपनिषद्के अवशेषरूप अथवा 
अशेषत्वप्रति- साधनान्तराभिप्रायेण | अन्य सहकारी साधनरूपसे नहीं 
द कहा | बल्कि ब्रह्मवि्याको प्रासिके 
हनन, वा; किं तु ब्रह्मविद्या | उपाय बतलानेके ही अभिम्रायसे 
ग्राप्त्युपायाभिग्रायेण चेदेस्तदज्ञेश्र | कहा है, क्‍योंकि मन्त्रमें वेद और 

# देखिये प्रश्नोपनिषद ६ । ७ 
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पद-भाष्य 
सहपाठेन समीकरणात्तपःग्रभृती- , उनके अंगकि साथ तए क्रिकर 
०० रि "| पाठ करके उनसे उनी मानता 
नाम्‌ । न हि वेदानां शिक्षाद्य- | प्रकट की गयी हैं; क्योकि क्ट और 
422 | शिक्षादि वेदाङ्ग उद्मविद्यके सामक्षाल 
। राषभूत अथवा उसके सहकारी सावन 
तत्सहकारिसाधनत्वं वा सम्भ- | न हा सकते | | अत: इनक 
४ * साथ पाठ हानसँ तप- आदि मा 
बति । ; विद्यके अंग या साधन सिद्ध नहीं 
सहपठितानामपि यथायोगं | - अङ्का-किन्तु [ वेद-वेदाद्वोके ] 
2 विनियोग सादिति साथ-साथ पढे हुए होनेपर भी तप 
[नुड्‌ * - स्यादिति आदिका भी सम्बन्धके अनुसार 
चेत्‌; यथा सरक्तवाकानुमन्त्रण- विभाग करके प्रयोग किया जा सकता 
र है । अर्थात्‌ जिस प्रकार सूक्तवाकरूप 
मन्त्राणां यथादेवतं विभागः; | अनुमन्त्रण मन्त्रोका उनके देवताओं- 
पोदमकर्मसत्यादीनामपि ८. | के अनुसार विभाग किया जाता 
Se ।दीनामपि है# उसी प्रकार तप, दम, कर्म और 
रहमविद्याशेषत्वं तत्सहकारिसाधः | सत्यादिको भी ब्रह्मविद्याका शेषभूत 
न्‌त्वं बेदानां अथवा सहकारी साधन माना जा 
बं वेति करप्यते । ` पदानां | सकता है। वेद और उनके अङ्ग 
तदङ्गानां चार्थग्रकाशाकत्वेनं | अर्थके प्रकाशक होनेसे कर्म और 


ङ्गानां च साक्षाह्रह्मविद्याशेपत्वं 


$ अभिरिदं  .इविरज्ुषतावीदृधत महो ज्यायोऽकृत । 
अधीषोमाविदं इविरजुषेतामवीवशेतां महो ज्यायोऽक्राताम्‌ 
इत्यादि सूक्तवाकसे ही समस्त यशोंकी समाप्तिपर देवताओंका अनुमन्त्रण किया. 
जाता है । यद्यपि इस सूक्तवाकमें बहुतसे देवताओंका निर्देश किया गया है, तो भी जिस 
यशमें जिस देवताका आवाहन किया जाता है उसीके वसर्जनमें समथ होनेके कारण 
जिस अकार इस. सूक्तवाकका विनियोग होता है उसी प्रकार तप आदिका भी विद्याके 
शेषरूपसे विनियोग हो जायगा । दे 


१३८ 


केनोपनिषद्‌ 


[ खण्ड ४ 
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पद्‌-भाष्य 


कर्मात्मज्ञानोपायत्वमित्येवं ह्ययं 
विभागों युज्यते अर्थसम्बन्धोप- 
पत्तिसामथ्योदिति चेत्‌ । 

न; अयुक्तेः । न ह्ययं वि- 
भागो घटनां प्राञ्चति । न हि 
सवेक्रियाकारकफलमेदवुद्धितिर- 
स्कारिण्या ब्रह्मविद्यायाः शेषा- 
पेक्षा सहकारिसाधनसम्बन्धो वा 
युज्यते । सर्वेविषयव्यावृत्तप्रत्य- 
शात्मविषयनिष्ठत्वाच ब्रह्मः 
विद्यायास्तत्फलस्य च निःश्रेय- 
सस्य । “मोक्षमिच्छन्सदा कर्म 
त्यजेदेब ससाधनम्‌ । त्यजतैब 
हि तज्ज्ञेयं त्यत्तुः प्रत्यक्परं 
यदम्‌? तस्मात्कमेणां सहकारित्वं 
कर्मशेषापेक्षा चा न ज्ञानस्योपः 
पद्यते । ततोऽसदेव स्रक्तवाकानु- 
मन्त्रणवद्यथायोंगं विभाग इति । 


आत्मज्ञानके साधन हैं-इस प्रकार 
अर्थके सम्बन्धकी उपपत्तिके : 
सामर्थ्यसे उनका ऐसा विभाग 
उचित ही है । ऐसा मानें तो ! 
समाधान-युक्तिसङ्गत न होनेके 
कारण ऐसा मानना ठीक नहीं, 
क्योंकि ऐसा त्रिभाग प्रस्तुत प्रसंगके 
अनुकूल नहीं है । सब प्रकारकी 
क्रिया कारक फळ और मेदबुद्विका 
तिरस्कार करनेवाली ब्रहमविद्यामें 
किसी प्रकारके शेषकी अपेक्षा अथवा 
उचित सहकारी साधनका सम्बन्ध 
मानना ठीक नहीं है, क्योंकि ब्रह्मविद्या 
और उसका फळ निःश्रेयस--ये सब 
प्रकारके विषयोंसे निवृत्त होकर 
प्रत्यगात्मा-रूपं त्रिषयमें स्थित 
होनेवाले हैं । [ कहा भी है-] 
“मोक्षी इच्छाकरनेवाला पुरुष 
सवदा साधनसहित कर्मोको त्याग 
दे | त्याग करनेसे ही त्यागीको 
अपने प्रत्यगात्मरूप परमपदका 
ज्ञान हो सकता है? अतः कर्मको 
ज्ञानकी सहकारिता अथवा ज्ञानको 
कर्मका रोष होनेकी अपेक्षा सम्भव 
नहीं है । अतः सूक्तवाकरूप 
अनुमन्त्रणके समान इन तप आदिका 
भी सम्बन्धके अनुसार विभाग हो 
सकता है--ऐसा विचार मिथ्या ही 
है । अतः .[ शिष्यके उपर्युक्त ] 
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तसादवधारणार्थतैव॒ग्रश्नप्रति- | प्रश्नका जो उत्तर है वह [ उपदेश- 
प्रवत की समाप्तिका ] अवधारण करनेके 
चचनस्योपपच्यते । एता ie मानना ही ठीक है | 
उपनिषदुक्तान्यनिरपेक्षा _ | अर्थात्‌ अमरत्व-प्रातिके लिये किसी 
निषदु जत. याता मा रहित इतनी 
त्वाय ॥ ७॥ दी उपनिषद्‌ कही गयी है ॥ ७॥ 


rrr 


विद्याप्रातिके साधन 
तस्यै तपो दमः कमेति प्रतिष्ठा वेदाः स्वाङ्गानि 
सत्यमायतनम्‌ ॥ ८ ॥ 


उस ( ब्राह्मी उपनिषद्‌ ) की तप, दम, कर्म तथा वेद और सम्पूर्ण 
वेदाङ्ग--ये प्रतिष्ठा हैं एवं सत्य आयतन है || ८॥ 

पद्‌-भाष्य 

यामिमां ब्राह्मीसुपनिषदं तवा-। तुम्हारे सामने जिस ब्राह्मी 

गरेज्जूमेति तस्बै उपनिषदूका वर्णन किया है उस 

ग्रऽत्रूमात तस्थ तस्या उक्ताया पूर्वकथित उपनिषदूकी प्राप्तिके 

उपनिषदः ग्राप्त्युपायभूतानि | उपायभूत तप आदि हें । शरीर, 

८५ व्र इन्द्रिय और मनके समाधानका 

तपआदीनि । तपः कायेन्द्रिय- नाम तप हे. दम ळी 

मनसां समाधानम्‌ | दमः उप- | ( जिषयोंसे निवृत्त होने ) को कहते 
वाक्य-भाष्य 

तस्या वक्ष्यमाणाया उपनिषदः | उस आगे कही जानेवाली उपनिषद्‌- 


« | की तप--त्रह्मचर्यादि, दम--इन्द्रिय- 
तपो व्रह्मचयोदि दम उपशमः कमं निग्रह तया अग्निद्ोत्रादि कर्म-ये सब 


अझिहदोत्रादीत्येतानि प्रतिष्ठाश्रयः । प्रतिष्ठा-आश्रय हैं । इनके होनेपर 
पतेषु हि सत्छु॒ब्राह्मयपनिषत्‌ | दी ब्राह्मी उपनिषद्‌ प्रतिष्ठित हुआ 


करती है। चारों वेद तथा सम्पूर्ण 
प्रतिष्ठिता भवति । वेदाञ्चत्वारोऽ- वेदाङ्ग भी प्रतिष्ठा ही हैं। इस प्रकार 


ङ्ञानि च सर्वाणि । प्रतिष्ठेत्यचु- ¦ [ वेदा: सर्वाङ्गानि? के आगे ] प्रतिष्ठा? 


१४० ` केनोपनिषद्‌ [ खण्ड ४ 
पदु-साष्य 
जमः । कम अग्निहोत्रादि |. हैं। और कर्म अग्निहोत्रादि हैं। 
इनके द्वारा संस्कारयुक्त हुए पुरुषों- 
|| 
एतहि संस्कृतस्य सच्चचुद्धिद्वारा | को ही चित्तशुद्विद्वारा तत्त्वज्ञानकी 


तच्वज्ञानोत्पत्तिरष्टा । दष्टा ह्यसृ- | उत्पत्ति होती देखी गयी है। जिनका 


हट त । मनोमळ निवृत्त नहीं हुआ है उन. 
द्ति शप ब्रह्मण्यः  पुरुषोंको तो उपदेश दिया जानेपर 


भी ब्रह्मके विषयमें अज्ञान अथवा 
विपरीत ज्ञान होता देखा गया है, 
; न्द्रविरोचनप्रभृतीनाम्‌ । | जैसे इन्द्र और विरोचन आदिको | - 
तसादिह वातीतेषु वा बहुषु | अतः इस जन्ममे अथवा बीते 
जन्मान्तरेषु तपआदिभिः कृत- डर ०० य तित a 
नं तप आदिसे शुद्ध हो गया है उन 
सचझद्देश हा अया. | ह श्रुलुक्त ज्ञान उत्पन्न होता है । 
श्चुतम्‌} “यस देवे परा ५ | “जिसकी भगवानमें अत्यन्त भक्ति 
देवे तथा शुरो । तस्यैते कथिता | है और जैसी मान्ने है बैसी ही 
प्रकाशन्ते महात्मनः” | गुरुने भी है उस महात्माको ही ये 
(श्वे० उ० ६।२३) इति मन्त्र- | पूर्वोक्त विषय प्रकाशित होते हैं? 
वर्णात्‌ । “ज्ञानसुत्पद्यते पुंसां | इस मन्त्रवर्णसे तथा “पापकर्मोके 


प्रतिपत्तिबिपरीतप्रतिपत्तिश्र, यथे- | 


चाक्य-भाष्य 
वतंते । ब्रह्माश्रया हि विद्या | पदकी अनुद्ृत्ति की जाती है । क्योंकि 
विद्या ब्रह्म ( वेद ) के ही आश्रय रहने 


सत्यं यथाभूतवचनमपीडाकरम्‌ | वाली हे । सत्य अर्थात्‌ दूसरेको पीडा 
आयतनं निवासः सत्यवत्छु हि | न पहुँचानेवाला यथार्थ वचन 
आयतन--निवासस्थान है, क्योंकि ` 
सत्यवान्‌, पुरुषोंमें ही उपर्युक्त साधन 
स्थितम॥ ८॥ * ... | आयतनके समान स्थित हें | ८॥ 


ण त्वया - 


सच यथोक्तमायतन इवाव 
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पद्‌-भाष्य 


क्षयात्पापस्य कर्मणः? ( महा० | क्षीण होनेपर पुरुषोंको ज्ञान उत्पन्न 


होता है? इस स्मृतिसे भी यही 


शा० २०४ । ८.) इति स्मृतेश्च | प्रमाणित होता है । 


इतिशब्दः उपलक्षणत्वप्रदर्श 
नार्थः । इति एवमाद्यन्यदपि 
जञानोत्पत्तेरुपकारकम्‌ “अमानि- 
स्वमदम्मित्वम्‌? (गीता १३।७) 


_इत्याद्मुपदशिंतँ भवति । प्रतिष्ठा 


पादौ पादाविवास्याः, तेषु हि 
सत्सु प्रतितिष्ठति ब्रह्मविद्या 
्रवतेते, पङ्भयामिव 
वेदाश्चत्वारः सर्वाणि 


पुरुषः । 
चाङ्गानि 
शिक्षादीनि पट्‌ कर्मज्ानप्रकाश- 
कत्वाद्देदानां . तद्रक्षणाथेत्वाद्‌ 
अङ्गानां प्रतिष्ठात्वम्‌ । 


अथवा, प्रतिष्ठाशब्द्स्य पाद- 


रूपकल्पनार्थत्वाद्वेदास्त्वितराणि 
सर्वाङ्गानि शिरआदीनि । 


'अस्मिन्‌ पक्षे शिक्षादीनां वेद- 
ग्रहणेनेव ग्रहणं कृतं ग्रत्येतव्यम्‌ । | 


[ मूल मन्त्रमें ] इति? शब्द 
[ अन्य साधनोंका ] उपल्क्षणत्व 
प्रदर्शित करनेके लिये है । अर्थात्‌ 
इसी प्रकार ज्ञानकी उत्पत्ति करने- 
वाले “अमानित्व अदम्मित्व” आदि 


अन्य साधन भी. प्रदर्शित हो जाते - 


हैं | 'प्रतिष्ठा' चरणोंको कहते हैं 
अर्थात्‌ ये -चरणोंके समान इसके 
आधारभूत हैं । जिस प्रकार पुरुष 
अपने चरणोंपर स्थित होकर व्यापार 
करता है उसी प्रकार इन साधनोंके 
रहते हुए ही ब्रह्मविद्या स्थित और 
प्रवृत्त होती है । ऋक आदि चार 
वेद और शिक्षा आदि छः अङ्ग 
[भी प्रतिष्ठा ] हैं । कर्मे और 
ज्ञानके प्रकाशक होनेके कारण 
वेदोंको और उनकी रक्षाके 
कारणभूत होनेसे वेदाङ्गोको ब्रमः 
विद्याकी प्रतिष्ठा कहा गया है । 
अथवा प्रतिष्ठा” शब्दकी चरण- 
गयी है; इसलिये 
उस ब्रह्मविद्याके शिर' आदि 
सम्पूर्ण अन्न. हैं । इस पक्षमें 
शिक्षा आदिका वेदका ग्रहण करनेसे 
ही ग्रहण किया समझ लेना चाहिये । 
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केनोपनिषद्‌ 
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पद्‌-भाष्य 


अङ्गिनि हि शृहीतेऽङ्गानि गृहीतानि| क्योंकि अङ्गीके अधीन ही अङ्ग होते 


हैं इसलिये अङ्गीके गृहीत होनेपर^ 


एवं भवन्ति, तदायत्तत्वादङ्गा- | उसके अङ्ग भी गृहीत हो ही 


नास्‌ । 
सत्यम्‌ आयतनं यत्र तिष्ठत्यु- 
पनिषत्‌ तदायतनम्‌ । सत्यमिति 
अमायिता अकौटिल्यं वाडानः- 
` कायानाम्‌ । तेषु ह्याश्रयति 
विद्या ये अमायाविनः साधवः, 
नासुरप्रकृतिषु मायाविषु; “न 
येषु जिह्ममनृतं न माया च” 
(प्र उ० १ । १६ ) इति 
श्रुतेः । तस्मात्सत्यमायतनमिति 


जाते हैं. । 

सत्य आयतन है। जहाँ वह 
उपनिषद्‌ स्थित होती है वही 
उसका आयतन है | वाणी, मन 
और रारीरकी अमायिकता यानी 
अकुटिलताका नाम 'सत्य' है । 
जो लोग अमायावी और साधु 
( झुद्धखभाव ) होते हैं उन्होंमें 
ब्रह्मविद्या आश्रय लेती है, आसुरी 
प्रक्ृतिवाळे मायात्रियोंमें नहीं, जैसा 
कि “जिनमें कुटिलता, मिथ्या और 
माया नहीं है”? इत्यादि श्रुतिसे सिद्ध ` 
होता है। अतः सत्य उसका 


कहप्यते । तपआदिष एव | आयतन है--ऐसी कल्पना की 
ग्रतिष्ठात्वेन प्राप्तस्य सत्यस्य | जाती है । तप आदिमें ही प्रतिष्ठा 


पुनरायतनत्वेन ग्रहणं साधना- | रूपसे प्राप्त हुए सत्यको फिर 
आयतनरूपसे ग्रहण करना उसका 


तिशत्वज्ञपनार्थम्‌ । “अश्वमेध- | अतिशय साधनत्व प्रदर्शित करनेके 
सहस्रं च सत्यं च तुलया-धतस्‌ । | ल्यि है । “सहस्र अश्वमेध और 


अश्वमे सत्यमेक॑ विशि- | सत्य तराजूमें रखे जानेपर सह 
हक ण अश्वमेधोंकी अपेक्षा अकेला सत्य ही 


चयते” ( विष्णुस्सृ० ८ ) इति विशेष व्हरता है” इस स्मृतिसे भी 
स्मृतेः ॥ ८ ॥ । यही प्रमाणित होता है ॥ ८ ॥ 


टप्पा 
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मन्थावगाहनका फल 
यो वा एतामेवं वेदापहत्य पाप्मानमनन्ते खर्गे लोके 
ज्येये प्रतितिष्ठति प्रतितिष्ठति ॥ & ॥ 


जो निश्चयपूर्वक इस उपनिषद्को इस प्रकार जानता है वह 
पापको क्षीण करके अनन्त और महान्‌ खर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता है, 
प्रतिष्ठित होता है ॥ ९ ॥ 
पद-भाष्य 
यो वै एतां ब्रह्विद्याम्‌, 'केनेषितम? इत्यादि बाक्यद्वारा 
र 0020 कही हुई तथा '्रह्म .ह देवेभ्यः? 
केनेपितस्‌' इत्यादिना यथो- आदि आख्यायिकाद्वारा स्तुत इस 
क्तायू एवं महाभागाम्‌ “ब्रह्म ह | महांभागा और सम्पूर्ण विधाओंकी 
देवेम्यः? आश्रयभूता ब्रह्मविद्याको जो पुरुष 
४ इत्यादिना स्तुतां सर्वे- | जानता है वह पापको छोड़कर 
विद्याप्रतिष्ठां वेद अमृतत्वं gh अविद्या, व : और 
हि विन्दते क संसारके त्यागकर 
हि ? इत्युक्तमपि ब्रह्म- अन्त जिसका कोई पार नहीँ 
विद्याफलमन्ते . निगमयति - | है उस खर्गलोकमें अर्थात्‌ सुखरूप 
वाक्य-भाष्य 
तामेतां तपआचङ्गां तत्मतिष्ठा | तप आदि अंगोवाली और उन्हींपर 


ब्राह्मीमुपनिषदं _ | प्रतिष्ठित इस ब्राह्मी उपनिषद्को, जो 
ब्राह्मीमुपनिषदं सामा कि आत्मान देठमूत हे. जो उसके 
श्ानददेतुभूतामेचं यथावयो वेद्‌ | आयतनके सहित इस प्रकार यथावत्‌ 
अचुवर्तते5चु > जानता है--जो उसका अनुवर्तन 
तिष्ठति) तस्येतत्फळस्‌ यानी अनुष्ठान करता है उसके लिये 
आह अपहृत्य पाप्मानम्‌ अप- | यह फल बतलाया गया है । वह पापको 


क्षीय धर्माधमाचित्यर्थंः अन- | क्षीण करके अर्थात्‌ धर्म ओर अधर्मका 


न्तेऽपारेऽविद्यमानान्ते स्वगो Re harm ls ग 
लोके सुखप्राये निदुःखात्मनि 


प्राय और अनन्त- अपार अर्थात्‌ 
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१४३ केनोपनिषद्‌ - [ खण्ड ४ 


अपृहत्य पाप्मानम्‌ अविद्याकाम- | त जो vm 

मैलक्षणं सं ` _ ` ८ | सबसे महान्‌ है -उस अपने मुख्य ' 
क संसारबीज॑ विधूय | आत्मामे सित हो याता टा 
अनन्ते अपर्यन्ते खर्गे लोके | तात्पर्य यह है कि वह. फिर संसार- `` 


सुखाप त्क्षणीत्येतत्‌ को प्राप्त नहीं होता ।.'अमृतत्वं हि 
0 जह्मणीत्येतत्‌ । अनन्ते विन्दते' इस वाक्‍यद्वारा . पहले 


इति विशेषणान्न त्रिविष्टपे अनन्त- | ब्रह्मविद्याका फल कह भी दिया है, 
तो भी इस वाक्यद्वारा उसका अन्तमें 


शब्द ओपचारिकोऽपि स्याद्‌ फिर उपसंहार करते हैं । 'अनन्तःऐसा १ 


--ज्येये : ति।. ज्येये | विशेषण होनेके कारण “खर्गे लोके? 
इत्यत आह--ज्येये इति । ज्येये | द ळा 


जय 0 - र 
ज्यायसि सर्वमहत्तरे खात्मनि क्योंकि उसमें भी उपचारसे अनन्त 
मुख्ये ए १ । ५ शब्दकी&. प्रवृत्ति हो सकती है 
कि गी. प्रतितिष्ठति छन्‌ इनः इसलिये येये? - यह विशेषण दिया 
संसारमापद्यत इत्यभिम्रायः ।।९॥ | गया है ॥ ९ ॥ 
FE न — SD ——— 
. इति चतुर्थः खण्डः ॥ ४.॥ . 
- केनोपनिषत्पदमाष्यम्‌ 
सम्पूर्णम्‌ 
सा Se 
Gr _ वाक्य-भाष्य . ` ` 
परे ब्रह्मणि ज्येये महति सवे- | ज्येष्ठ--महान्‌ यानी सबसे बड़े परब्रह्म- 
महत्तरे प्रतितिष्ठति सवंवेदान्तवेद्ये | मै भतिष्ठित हो जाता है । अर्थात्‌ 
SR ऱ्य | सम्पूर्ण वेदान्तवाक्योंसे वेद्यः ब्रह्मको 
अल्ात्मत्यनाचगस्य तद्व बह्म | आत्ममावसे जानकर उसी ब्रहाको 


प्रतिपद्यत इत्यर्थः ॥ ९॥ - | प्राप्त हो जाता है ॥ ९॥ - 
न 2 १ 0 पनी SS पक 
इति चतुर्थः खण्डः ॥ ४॥ ` 
....  केनोपनिषद्वाक्यभाष्यस्‌ 


८ ees SMS 


शान्तिपाठ 


ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्रक्षुः श्रोत्रमथो 


` बलमिन्द्रियाणि च सवोणि । सर्वं बह्मौपनिषदं माहं ब्रह्मः 


निराकुर्यां मा मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिरा- 


करणं मेऽस्तु । तदात्मनि निरते य “उपनिषत्सु धमोस्ते 
'मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॥ 


३० शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!! 
-* व्शा 


॥ हरिः ॐ तत्सत्‌ ॥ 
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9) 
तस्ये तपो दमः कर्मेति 
तस्येष आदेशो यदेतत्‌ 
तेऽग्निमन्रुवञ्ञातवेदः 
न तत्र चक्षुर्गच्छति 
नाहं मन्ये सुवेदेति 
प्रतिबोधविदितम्‌ 
ब्रह्म ह देवेभ्यः 
यञ्चक्षुषा न पस्यति 
यच्छ्रोत्रेण न श्रृणोति 
यत्प्राणेन न प्राणिति 
यदि मन्यसे सुवेदेति 
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यन्मनसा न मनुते 
यस्यामतं तस्य मतम्‌ 
यो वा एतामेवम्‌ 
श्रोत्रस्य श्रोत्रम्‌ 
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सा ब्रह्मेति होवाच 
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सानुवाद शाङ्करभाष्यसहित 


___ सुदक तथा प्रकाशक 
घचनरयामदास जालान 


गीताप्रेस, गोरखपुर 
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प्राकथन 


कपिल 


कठोपनिषद्‌ कृष्णयजुवेदकी कठशाखाके अन्तर्गत है । इसमें 
यम और नचिकेताके संवादरुपसे ब्रह्मविद्याका बड़ा विशद्‌ वर्णन 
किया गया हे । इसकी वर्णनशैली बडी ही सुबोध और सरळ है । 
ध्रीमद्धगवद्वीतामे भी इसके कई मन्त्रोंका कहीं शब्दतः और कहीं 
अर्थतः उल्लेख है । इसमें, अन्य उपनिषदोकी भाँति जहाँ तरवज्ञानका 
गम्भीर विवेचन दे वहाँ नचिकेताका चरित्र पाठकोके सामने एक 
अनुपम आद्रे भी उपस्थित करता है । जब वे देखते है कि पिताजी 
जीणे-शीणै गौएँ तो ब्राह्मणोंको दात कर रहे हैं और दूध देनेवाली . 
पुष्ट गाये मेरे लिये रख छोड़ी हैं तो बाल्यावस्था होनेपर भी उनकी 
पिठभक्ति उन्हे चुप नहीं रहने देती और वे बालसुलभ चापल्य 
प्रदर्शित करते हुए वाजश्रवासे पूछ बैठते हैं--(तत कस्मै मां 


` दास्याख' ( पिताजी, आप मुझे किसको देंगे ? ) उनका यहः प्रश्‍न 


ठीक ही था, क्योंकि विश्वज्ञित्‌ यागमै सवेखदान किया जाता 
है, और पेसे सतपुत्रका दान किये बिना चह पूर्ण नहीं हो सकता 
था। वस्तुतः सर्वस्वदान तो तभी.हो सकता दै जब कोई वस्तु “अपनी” 
न रहे और यहाँ अपने पुरके मोहसे ही आहाणोंको निकम्मी : 
और निरर्थक गौएँ दी जा रही थीं। अतः इस मोहसे पिताका उद्धार 
करना उनके लिये उचित ही था । . + 


क्व 


(४ ) 


इसी तरह कडे बार पूछनेपर जब वाजश्रवाने खीझकर कहा 
कि मैं तुझे सत्युको दूँगा, तो उन्होंने यह जानकर भी कि पिताजी 
क्रोधघवश ऐसा कह गये है, उनके कथनकी उपेक्षा नहीं की । महाराज 
वशरथने वस्तुस्थितिको बिना समझे ही कैकेयीको वचन दिये थे; 
किन्तु भगवान्‌ रामने उनकी गम्भीरताका निर्णय करनेकी कोई 
आवश्यकता नहीं समझी । जिस समय ट्वोपदीके स्वयचरमें अजुनने 
मत्स्यचेध किया और पाण्डवलोग द्रौपदीको लेकर अपने निवास- 
स्थानपर आये उस समय माता कुन्तीने विना जाने-बूझे घरके 
भीतरसे ही कह दिया था कि 'सव भाई मिलकर भोगो' । माताकी 
यह उक्ति सर्वथा लोकविरुद्ध और भ्रान्तिजनित थी, परन्तु माठ्भक्त 
पाण्डवॉको उसका अक्षरशः पाठन ही अभीए हुआ । ऐसा ही 
प्रसङ्ग नचिकेताके सामने उपस्थित हुआ और उन्होंने भी अपने 
पिताके वचनकी रक्षाके लिये उनके मोइजनित वात्सल्य और अपने 
ऐहिक जीवनको सत्यकी वेदीपर निछावर कर दिया । 


हमारे बहुत-से भाइयाँको इस प्रकारके अनभिप्रेत और अनर्गल 
कथनकी मर्यादा रखनेके लिये इतना सरददे मोल लेना कोरी भूल 
और भोलापन ही जान पड़ेगा । किन्तु उन्हें इसका रहस्य समझनेके 
लिये कुछ गम्भीर विचारकी आवश्यकता है ।. योगद्शनके साधन- 
पादमे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्यं और अपरिग्रह--इन पाँच 
यमाँका नाम-निदेश करनेके अनन्तर ही कहा है--'जातिदेशकाळः 
.समयानवच्छिन्नाः सार्वभौमा महाव्रतम! ( यो० स्‌०२।३१) अर्थात्‌, 
जाति, देश, काल और कत्तंव्यानुरोधकी अपेक्षा न करते हुए इनका 
सवथा पालन करना महाब्रत दै तथा जाति, देश और कालादिकी 
अपेक्षासे पालन करना अर्पत्रत कहलाता है । इनमें अल्पवतमे ही 
लोकाचार, सुविधा और हानि-ळाभ आदिके विचारकी गुंजाइश 
है । उसे हम व्यावहारिक धर्म कह सकते है । चह किसी विशेष 
सिद्धिका कारण नहीं हो सकता; सिद्धियोकी प्राप्ति तो महाब्रतसे 
ही होती दै । योगद्शेनमे इससे आगे जो भिन्न-भिन्न यम-नियमादिकी 
ग्रतिष्ठासे भिन्न-भिन्न सिद्धियोंकी प्राप्ति बतलायौ है वह महावतीको 
ही हो सकती दै । इस प्रकारका महावत, व्यवहारी लोगोकी दष्टिमे 


| 


i, अअगय्््््ग्खाब्क्ययय 


(५) 


भले हवी व्यर्थ आग्रह और मानसिक सह्लीणंता जान पड़े तथापि वह 
परिणाममें सचेदा मङ्गलमय ही होता हे । भगवान्‌ रामका वनवास, 
परशुरामजीका माठवध, पुरुका यौचनदान तथा पाँच पाण्डवोंका 
एक हो द्वौपदीके -साथ पाणिग्रहण करना-ये सव प्रसङ्ग इसके 
ज्वन्त प्रमाण है । ऐसा हो नचिकेताके साथ भी हुआ । उनका 
यमलोक-गमन उन्हीके लिये नहीं उनके पिताके छिये और सारे 
संसारके लिये भी कल्याणकर ही हुआ । 


यमळोकमें पहुँचनेपर भी जबतक यमराजसे उनकी सेंट नहीं 
हुई तबतक उन्होंने अन्न-जळ कुछ भी ग्रहण नहीं किया । इससे भी 
उनको प्रौढ सत्यनिष्टाका पता लगता है । उनका शरीर यमराजको 
दान दिया जा चुका था, अतः अब उसपर यमराजका ही पूर्ण अधिकार 
था; उनका तो सबसे पहला कतंव्य यही था कि चे उसे धर्मराजको 
सौंप दें । इसीसे वे भोजनाच्छादनादिकी चिन्ता छोड़कर यमराजके 
द्वारपर ही पड़े रहे । तीन दिन पश्चात्‌ जब यमराज आये तो उन्होंने 
उन्हे एक-एक दिनके उपवासके लिये एक-एक वर दिया । इससे 
अतिथिसत्कारका महत्त्व प्रकट होता है। अतिथिकी उपेक्षा करनेसे 
कितनी हानि होती है--यद्द वात चहाँ ( अ० १ व०१ मं० ७, < में ) 
स्पष्टतया वतलायी गयी है। 


इसपर नचिकेताने यमराजसे जो तीन चर माँगे है उनके क्रममे 
भी एक अद्भुत रहस्य है। उनका पहला वर था पिठपरितोष । चे 
पिताके सत्यको रक्षाके लिये उनकी इच्छाके विरुद्ध यमलोकको चले 
आये थे । इससे उनके पिता खभावतः बहुत खिन्न थे । इसलिये 
उन्हे सबसे पहले यह्दी आवश्यक जान पड़ा कि उन्हे शान्ति मिलनी 
चाहिये । यह नियम है कि यदि हमारे कारण किसी व्यक्तिको खेद 
हो तो, जबतक हम उसका खेद निवृत्त न कर देंगे, हमें भी शान्ति 
नहीं मिल सकती । यह नियम मनुष्यमात्रके लिये समान दै; और 
यहाँ तो खयं उनके पूज्य पिताको ही खेद था; इसलिये सबसे 
पहले उनकी शान्ति अभोष्ट होनी ही चाहिये थी । यह पिठुपरितोष 
उनको दृष्ट शान्तिका कारण था; इसलिये सबसे पहले उन्होंने य 
वर माँगा। क 
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\ लौकिक शान्तिके पश्चात्‌ मनुष्यको खभावसे ही पारलौकिक 
सुखकी इच्छा होती है; यहाँतक कि जब वह अधिक प्रबल हो जाती 
है तो वह ऐहिक सुखकी कुछ भी परवा नहीं करता । इसीलिये 
नचिकेताने भी दूसरे चरसे पारछोकिक सुख यानी खगेलोककी 
प्रातिका साधनभूत अशिविज्ञान माँगा; किन्तु इससे यह नहीं 
समझना चाहिये कि वे खगेसुखके इच्छुक थे । जिख प्रकार उनके 
पहले वरम पिताकी शान्तिकामना थी उसी प्रकार इसमें भनुष्ियमात्र- 
को हितचिन्ता थी । सबके हितमे उनका भी हित था ही । चे खयं 
खगेसुखके लिये लालायित नहीं थे । यह बात उस समय स्पष्ट हो 
जाती है जब यमराजके यह कहनेपर कि-- 


ये ये कामा दुर्लभा मर्त्यलोके सर्वान्कामा“कछन्दतः -प्रार्थयख | 

- इमा रामाः सरथाः सतूर्या न हीइशा लम्भनीया मनुष्यैः | 

` आमिर्मेत््रत्ताभिः परिचारयख नचिकेतो मरणं मानुप्राक्षीः || 
(१।१।२५) 


| 


चे कहते हैं-- 

खोभावा मर्त्यस्य यदन्तकैतत्सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः। | 
अपि -सब॑ जीवितमल्पमेव ततैव वाहास्तव नृत्यगीते॥२६॥ 

न वित्तेन, तर्पणीयो मनुष्यो छम्स्यामहे वित्तमद्राद्म चेत्ता | 
जीविष्यामो यावदीसिष्यसि त्वं वरस्तु मे वरणीयः स॒ एव ॥२७॥ 

“ अजीर्यतामगृतानासुपेत्य जीर्यन्मर्त्यः क्धःस्थः प्रजानन्‌ । 
. अभिष्यायन्वर्णरतिग्रमोदानतिदीर्घे जीविते को रमेत॥२ट | 

यस्मिन्निदं विचिकित्सति मृत्यो यत्साम्पराये महति ब्रूडि नस्तत्‌ | 
योऽयं वरो गृढमनुप्रविष्टो नान्यं तस्मान्नचिकेता वृणीते ॥२९॥ 
(अ० १ व० १) 
_ उपर्युक्त उद्धरणोंसे उनकी तीव्र जिज्ञासा और आत्मदर्शनकी 
अनवरत पिपासा स्पष्ट प्रतीत होती दै । इसीसे प्रेरित होकर उन्होंने 


sO 


rr ras 


उव"... 
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ठतीय वर माँगा था । यमराजने उनकी जिज्ञासाकी परीक्षाके लिये 
उन्हें तरह-तरहके प्रलोभन दिये और वडे-बडे मनोमोहक सव्जञबाग्र 
दिखलाये परन्तु आत्मासुतके लिये लालायित नचिकेताने उनपर 
कोई दृष्टि देकर यही कहा “वरस्तु मे वरणीयः स पब” 'नान्यं . 
तस्मान्नचिकेता वृर्णीते! इत्यादि। ` 
. इस प्रकार, जब यमराजने देखा कि वे लौकिक और पारलौकिक 
भोगासे सर्वथा उदासीन हैं, उनमें पूणे विवेक विद्यमान है, चे शम- 
दमादि साधनाँसे सर्वथा सम्पन्न हैं और उनमें तीव्र सुसुक्षाकी 
प्रच्छन्न अग्नि तेज़ीसे धधक रही है तो उन्हें उनकी शान्तिके लिये 
ज्ञानाम्रुतकी वर्षा करनी पड़ी । वह ज्ञानवर्षा ही सम्पूर्ण लोकोका 
कल्याण करनेके लिये आज भी कडोपनिषदूके रूपमै विद्यमान है। 
परन्तु उससे विशुद्ध बोधरूप अंकुर तो उसी 'हृदयमें प्रस्फुटित हो 
सकता है जो नचिकेताके समान साधनचतुष्टयसम्पन्न है। परम 
उदार पयोधर जल तो सभी जगह बरसाते हैं परन्तु उससे परिणाम 
भिन्न-भिन्न भूमियोकी योग्यतानुसार भिन्न-भिन्न होता है । ठीक यही 
बात शास्त्रोपदेशके विषयमै भी हे । शास्रक्रपा और इईच्वरकूपा तो 
सभीपर समान है परन्तु आत्मकृपाकी न्यूनाधिकताके कारण उससे 
होनेवाले परिणामोमें अन्तर रहता है । 


हम उस अनुपम अम्ुतका पानकर अमर जीवन प्राप्त कर 
सके-ऐसी तीव्र आकांक्षासे हमें उससे लाभान्वित होनेकी योग्यता 
ग्रास करनी चाहिये, क्योंकि “इद चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेद्हा- 
वेदीन्महती विनष्टिः (के० उ० २। ५) इस श्चुतिके अनुसार इस 
मानवजीवनका परमळाभ आत्मासतकी घाति ही है । इसलिये 
इसकी प्राप्ति ही हमारा प्रथम कर्तव्य है। भगवानसे प्रार्थना दै 
कि वे हमें उसकी प्राप्तिकी योग्यता प्रदान करें । --अनुवादक 
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डौ 
॥ तत्सद्रह्मणे नमः 
कठोपनिषद्‌ 
मन्त्रार्थ, याङ्करमाष्य और साष्यार्थसाहितं 
“४८४६8: 
` यस्मिन्‌ सर्व यतः सर्वे यः सर्वे सर्वदकतथा । 
सर्वेभावपदातीतं सात्मानं तं स्मराम्यद्म्‌॥ 


— 
झान्तिपाउ 


ॐ सह नाववतु । सह नो भुनक्त । सह वीयं | 


१२ कठोपनिषद्‌ 


Se Ae Ais As ie in i a ais SED sie AE 


सम्वन्घ-भाष्य 


ॐ नमो भगवते वेवखताय 
मृत्यवे ब्रह्मविद्याचायौय नचि- 
केतसे च । 

अथ  काठकोपनिषहल्लीनां 
सुखाथंप्रबोधनार्थमअल्पग्रन्था 
वृत्तिरारभ्यते । 

सदेर्धातोर्विशरण गत्यवसा- 


ˆ दुनार्थखोपनिपूर्वे- 
उपनिपच्छब्दाथ- 


नेलक्तः स्य क्किसत्यया 


न्तख रूपमुपनिष- 


दिति । उपनिषच्छब्देन च 


व्याचिख्यासितग्रन्थग्रतिपाद्यवेद्य- 


वस्तुविषया विद्योच्यते । केन 
पुनरर्थयोगेन 


ये मुमुक्षयो इष्टानश्रविकवि- 
षयबितृष्णाः सन्त उपनिषच्छब्द- 
वाच्यां वक्ष्यमाणलक्षणां विद्या- 
मुपसद्योपगम्य तन्निष्ठतया निश्र- 
येन शीलयन्ति तेषामविद्यादेः 


उपनिषच्छब्देन 
- विद्योच्यत इत्युच्यते । 


ॐ ब्रह्मविद्याके आचार्य सूर्य- 
पुत्र भगवान्‌ यम और नचिकेताको 
नमस्कार है । , 

अब कठोपनिषदूकी वल्लियोंको 
सुगमतासे समझानेके ल्यि इस संक्षिप्त 
वृत्तिका आरम्म किया जाता है । 

विशरण (नाश), गति और 
अवसादन ( शिथिळ करना )--इन 
तीन अर्थोत्राली तथा 'उप' और 
निर उपसर्गपूर्वक एवं क्विप्‌! 
प्रत्ययान्त "सद्‌? धातुका उपनिषद्‌? 
यह रूप बनता हवै । उपनिषद्‌ 
शब्दसे, जिस ग्रन्थकी हम व्याख्या 
करना चाहते हैं उसके प्रतिपाद्य 
और वेद्य ब्रह्मविषयक विद्याका 
प्रतिपादन किया जाता है । किस 
अर्थका योग होनेके कारण उपनिषद्‌ 
शब्दसे विद्याका कथन होता है, 
सो बतलाते हैं | 

जो मोक्षकामी पुरुष लौकिक 
और पारलौकिक विषयोंसे विरक्त 
होकर उपनिषद्‌ शब्दकी वाच्य तथा 
आगे कहे जानेताले लक्षणॉंसे युक्त 


विद्याके समीप जाकर अर्थात्‌ उसे. 


प्राप्त कर उसीकी निष्ठासे निश्चय- 
पूर्वक उसका परिशीलन करते हैं 


| 


शाङ्करभाष्यार्थ 
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संसारबीजस्य विशरणाद्धिंसनाद्‌ 
विनाह्मनादित्यनेनार्थयोगेन विद्या 
उपनिषदित्युच्यते | तथा च 
चक्ष्घति-- “निचाय्य तं मृत्यु- 
मुखात्म॒मुच्यते” (क० उ० १। 
३। १५) इति । 
पूर्वोक्तविशेषणान्युमुक्षून्वा परं 
ब्रह्म गमयतीति ब्रह्मगमयितत्वेन 
योगाट्रहविद्योपनिषद्‌ । तथा च 
वक्ष्यति-“ब्रह्म प्राप्तो विरजोऽभू- 
दविमृत्युः” (क० उ० २।३। १८) 


इति। 
ठोकादिन्रह्वजज्ञो योडभिस्त- 


उनके अविद्या आदि संसारके 
बीजका विशरण--हिंसन अर्थात्‌ 
विनाश करनेके कारण इस अर्थके 
योगसे ही "उपनिषद्‌? शब्दसे वह 
विद्या कही जाती है । ऐसा ही 
आगे श्रुति कहेगी भी कि “उसे 
साक्षात्‌ जानकर पुरुष, मृत्युके 
मुखसे छूट जाता है ।” 

अथवा पूर्वोक्त ब्रिशेषणोसे युक्त 

ओंको ब्रह्मविद्या पखह्मके 
पास पहुँचा देती है---इस प्रकार 
व्रह्मके पास पहुँचानेवाळी होनेके 
कारण इस अर्थके योगसे भी ब्रह्म- 
बिद्या “उपनिषद्‌? है । ऐसा ही 
“ब्रह्मको प्राप्त हुआ पुरुष विरज 
(शुद्ध) और विमृत्यु (अमर) हो 
गया” इस वाझ्यसे श्रुति आगे 
कहेगी भी । 

जो अग्नि भूः, सुवः आदि 
लोकसे पूर्वसिद्ध, त्रह्मासे उत्पन्न 


द्विषयाया विद्याया द्वितीयेन | और ज्ञाता है उससे सम्बन्ध रखने- 


चरेण -ग्राथ्येमानायाः खगलोक- 
फलप्रासिहेतुत्बेन गर्भवासजन्म- 
जराद्युपद्रवबन्दस्य 
-पौनःपुन्येन ग्रवत्तस्यावसादयित- 


वाढी विद्या, जो कि दूसरे वरसे 
माँगी गयी है, और खर्गलोकरूप 
फलकी प्राप्तिकि कारणरूपसे 
ोकान्तरोंमें पुनः-पुनः प्राप्त होने 


लोकान्तरे | बाळे गर्भवास, जन्म और वृद्धावस्था 


आदि उपद्र्वसमूहका अवसादन 
अर्यात्‌ शैयिल्य करनेवाली है, अत 


त्वेन शैथिल्यापादनेन. धात्वर्थः | वह अभिवि्या भी ।सद्‌? धातुके 


१४ कठोपनिषद्‌ 


योगादम्रिविद्याप्युपनिषदित्युच्य- | अर्थके योगसे “उपनिषद्‌? कही 


ते। तथा च वक्ष्यति--“खर्ग-| जाती है। “खर्गलोकको प्राप्त होने- 


लोका अमृतस्वं भजन्ते’? ( क० 
उ० १। १। १३) इत्यादि । 


ननु चोपनिषच्छब्देनाध्ये- 
तारो ग्रन्थमप्यमिलपन्ति । उप- 


निषदमधीमहेऽष्यापयाम इति च। 
एवं नेष दोषोऽविद्यादिसंसार- 


हेतुविशरणादेः सदिधास्वरथस्य 
अन्यमातनेञ्सम्मबादिदयायां च 
सम्भवात्‌ । ग्रन्थस्यापि तादर्थ्येन 
तच्छन्दत्वोपपत्तेः, आयुर्वे घृत- 
सित्यादिवत्‌ । तस्माद्विद्यायां 
मुख्यया वृक्त्योपनिषच्छब्दो 


वतं ग्रन्थे तु भक्त्येति । 
एवसुपनिषन्निवंचनेनेव विशि- 

` शोष्धिकारी विद्यायामुक्तः। विष- 

यश्च विशिष्ट उक्तो विद्यांयाः परं 


वाळे पुरुष अमरत्व प्राप्त करते है? 
ऐसा आगे कहेंगे भी । 

शङ्का-किन्तु अध्ययन करने- 
वाळे तो “उपनिषद्‌” झब्दसे ग्रन्थ- 
का भी उल्लेख करते हैं, जैसे- “हम 
उपनिषदू पढ़ते हैं अथवा पढ़ाते 
हैं? इत्यादि | 

समाधान-ऐसा कहना भी 
दोषयुक्त नहीं है। संसारके हेतु- 
भूत अविद्या आदिकि विशरण 
आदि, जो कि “सद्‌? घातुके अर्थ हैं, 
ग्रन्थमात्रमे तो सम्भव नहीं हैं 
किन्तु विद्यामें सम्भव हो सकते हैं | 
ग्रन्य भी विद्याके ही. लिये है; 


इसलिये वह-भी उस शब्दसे कहा | 


जा सकता है; जेसे [ आयुदृद्धिने 
उपयोगी होनेके कारण] 'घृत आयु 
ही है? ऐसा कहा जाता है। 
इसलिये उपनिषद्‌? शब्द विद्यामे 
मुख्य वृत्तिसे प्रयुक्त होता है तथा 
ग्रन्थमें गौणी बृत्तिसे । 

इस प्रकार “उपनिषद्‌” शब्दका 
निर्वचन करनेसे ही विद्याका विशिष्ट 
अधिकारी बतढा दिया गया। 
तथा विद्याका प्रत्यगात्मखरूप पर- 


शाङ्करभाप्याथे 
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रह्म प्रत्यगात्मभूतम्‌ । प्रयोजनं 
चास्या उपनिषद आत्यन्तिकी 
संसारनिवृत्तित्ह्षग्राप्तिलक्षणा 
सम्बन्धश्रेवंभूतप्रयोजनेनोक्तः । 
अतो यथोक्ताधिकारिविषयप्रयो- 
जनसम्बन्धाया विद्यायाः करतल- 
न्यस्तामलकवत्‌ प्रकाशकत्वेन 
विशिष्टाधिकारिविषयग्रयोजन- 
सम्बन्धा एता वछयो - भवन्ति 
इत्यतस्ता यथाप्रतिभानं 
व्याचक्ष्महे । 


ब्रह्मरूप विशिष्टविषय भी कह 
दिया । इसी प्रकार इस उपनिषद्‌- 
का संसारकी आत्यन्तिक निवृत्ति 
और ब्रह्मप्राप्तिहप प्रयोजन तथा 
इस प्रकारके प्रयोजनसे इसका 
[ साध्य-साधनरूप ] सम्बन्ध भी 
बतला दिया । अतः उपर्युक्त 
अधिकारी, विषय, प्रयोजन और 
सम्बन्धवाळी विद्याको करामलकवत्‌ 
प्रकाशित करनेवाढी होनेसे ये . 
कठोपनिषदूकी वह्लियाँ विशिष्ट ` 
अधिकारी, बिषय, प्रयोजन और 
सम्बन्धवाळी हैं, सो हम उनकी 
यथामति व्याख्या करते हैं | 


छथ कध्या 
os 
फ्रा कल्ला 
“ERIS 
वाजश्रवसतका दान 
ॐ उशन्ह वै वाजश्रवसः सर्ववेदसं ददौ । तस्य 
ह्‌ नचिकेता नाम पुत्र आस ॥ १ ॥ 


प्रसिद्ध है कि यज्ञफछके इच्छुक वाजश्रवाके पुत्रने [ विश्वजित्‌ 
यक्षमें ] अपना सारा धन दे दिया | उसका नचिकेता नामक एक प्रसिद्ध 


पुत्र था ॥ १ ॥ 
` तत्राख्यायिका 


विद्यास्तु- 
त्यर्था । उश्न्कामयमानः, ` ह 
वा इति वृत्तार्थस्मरणाथो निपाती। 
वाजमन्नं तद्दानादिनिमित्तं श्रवो 
यशो यस्य स वाजश्रवा रूढितो 
चा । तस्यापत्यं वाजश्रवसः किल 
विश्वजिता सर्वमेधेनेजे तत्फलं 
कामयमानः । स तस्मिन्क्रतौ सर्व- 


वेदसं सर्वेख धनं ददौ द्त्तवान्‌। 


यहाँ जो आख्यायिका है वह 
रिद्याकी स्तुतिके लिये है. । उशन्‌ 
अर्थात्‌ कामनावाला । “ह? और 
बै ये निपात पहले बीते हुए 
बृत्तान्तको स्मरण करानेके लिये 
हैं । “वाज! अन्नको कहते हैं; 
उसके दानादिके कारण जिसका 
श्रव यानी यश हो उसे वाजश्रवा 
कहते हैँ; अथवा रूढिसे भी 
यह उसका नाम हों सकता है। 
उस वाजश्रवाके पुत्र वाजश्रवसने, 
जिसमें सर्वस्त्र समर्पण किया जाता 
है उस विश्वजित्‌ यज्ञद्वारा . उसके 
फलकी इच्छासे यजन किया | उस 


यज्ञमें उसने सर्ववेदस्‌ यानी अपना 


वल्ली १ ] शाङ्करभाष्यार्थ १७ 
तस्य यजमानस्य ह नचिक्रेता | सारा घन दे डाछा। कहते हैं, 
र उस यजमानका नचिकेता नामक 
नाम पुत्रः किलास बभूव॥ १॥ ' पत्रं था ॥ १॥ 
“ERIS ऽ 
इह कुमारदसन्तं दक्षिणासु नीयमानासु श्रद्धा- 
विवेश सोऽमन्यत ॥ २ ॥ 


जिस समय दक्षिणाएँ ( दक्षिणास्त्ररूप गौएँ) ले जायी जा रही 
थीं, उसमं--यद्यपि अमी वह कुमार ही था--श्रद्धा ( आस्तिक्यबुद्धि ) 
का. आवेश हुआ | वह सोचने छगा ॥ २ ॥ [ 


तं ह नचिकेतसं ङुमारं | ` जो कुमार अर्थात्‌ प्रथम अवस्थामें 
५ ही स्थित है और जिसे पुत्रोत्पादन- 
प्रथमवयसं सनन्‍्तमप्राप्तजनन- 2 
AR र की शक्ति प्राप्त नहीं हुई उस 
शक्ति बालमेव भ्रद्धारितिक्यबुद्धिः | बालक नचिकेतामें श्रद्धाका अर्थात्‌ 
पितुर्हितकामप्रयुक्ताबिवेश अवि- | पिताकी हितकामनासे प्रयुक्त 
एबती | कस्मिन्काल इत्याह- | आखिक्यबुद्धिका आवेश--अवेश 
2 हुआ। किस समय प्रवेश हुआ ? इस 
` घ्यस्विण्म्यः सदस्येभ्यश्च द्षि- | पर कहते हैं जिस समय ऋत्क्‌ 
णासु नीयमानासु विभागेनोप- | और सदस्योंके लिये दक्षिणाएँ 
नीयमानासु दध्षिणार्थासु गोषु | लयी जा रही थीं अर्थात्‌ दक्षिणाके 


म लिये विभाग करके. गौएँ लायी जा 
स आविश्श्रद्धो नचिकेता अम- रही थीं, उस समय नचिकेताने 


न्यत ॥२॥ श्रद्धाविष्ट होकर विचार किया ॥२॥ 
“EEN 
कथमित्युच्यते , | किस प्रकार विचार कियां सो. 
बतळाते है , 


क० उ० २-- 
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नचिकेताकी शङ्का 
पीतोदका जग्धतृणा दुग्धदोहा निरिन्द्रियाः । 


अनन्दा नाम ते लोकास्तान्स गच्छति ता ददत्‌ ॥ 


जो जळ पी चुकी हैं, जिनका घास खाना समाप्त हो चुका है, 
जिनका दूध भी दुह ल्या गया है और जिनमें प्रजननशक्तिका भी 
अभाव हो गया है उन गौओंका दान करनेसे वह दाता, जो अनन्द ( आनन्द- 
शून्य) लोक हैं उन्हींको जाता है ॥ ३ ॥ 


दक्षिणार्था गावो विशेष्यन्ते 
पीतमुदक यामिस्ताः. पीतोदकाः, 
जग्धं भक्षितं तृणं याभिस्ता जग्धः 
तणाः, दुग्यो दोहः क्षीराख्यो 
यासां ता. दुग्धदोहाः, निरिं 
न्द्रिया अग्रजननसमर्था जीर्णा 
निष्फला गाव इत्यथः । यास्ता 
एवंभूता गा ऋत्विम्म्यो दक्षिणा- 
बुद्ध्या ददत्मयच्छन्ननन्दा 
अनानन्दा असुखा नामेत्येतद्ये 
ते ` लोकास्तान्स ` ` यजमानो 
गच्छति ॥ ३. | 


दक्षिणाके लिये लायी हुई 
गौओंका विशेषण बतलाते - हैं 
जिन्होंने जल पी लिया है, 
वे पीतोदका कहलाती हैं 
जो तृण (घास) खा चुकी हैं 
[ अर्थात्‌ जिनमें और घास खानेकी 
शक्ति नहीं रही है ] वे जग्धतृणा 
हैं, जिनका क्षीर नामक दोह दुहा 
जा चुका है वे दुग्धदोहा हैं तथां 
निरिन्द्रिया--जो सन्तान उत्पन्न 
करनेमें असमर्था अर्थात्‌ बूढ़ी और 
निष्फळ गौएँ हैं. उन इस प्रकारकी 
गौओंको दक्षिणा-बुद्धिसे देनेवाला 
यजमान जो अनन्द अर्थात्‌ सुख- 
हीन झोक हैं उन्हींको . 
जाता है॥ ३॥ | 
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पिता-पुत्र-संवाद उ दु 

स होवाच पितरं तत कस्मै मां दास्यसीति | द्वितीयं 
तृतीयं त<होबाच सृत्यवे त्वा ददामीति ॥४॥ 

` तब वह अपने पितासे बोला--“हे तात ! आप - मुझे किसको 


देंगे ? इसी प्रकार उसने ढुबारा-तिबारा भी कहा । तब पिताने उससे 
मैं तुझे मृत्युको दूँगाः ऐसा कहा ॥४॥ 


तदेवं क्रत्वसम्पत्तिनिमित्तं 
पितुरनिष्टं फलं मया पुत्रेण सता 
निवारणीयमात्मम्रदानेनापि. क्रतु- 
सम्पत्तिं कृतवेस्थेवं भत्वा पितरम्‌ 
उपगम्य स -होवाच पितरं हे 
तत तात कस्मै ऋत्विग्विशेषाय 
दक्षिणार्थं मां दासि प्रयच्छसी- 
त्येतत्‌ । एबमुक्तेन पित्रोपेक्ष्य- 
साणोऽपि द्वितीयं तृतीयमप्युवाच 
कस्मै मां दाखसि कस्मै मां 
दास्यसीति । नायं कुमारखभाव 
इति कुद्धः सन्पिता तं हृ पुत्र 
किलोवाच सृत्यवे वेबखताय 
त्वा त्वां ददामीति ४॥ 


तब इस प्रकार यज्ञकी पूर्णता 

न होनेके कारण प्ताको प्राप्त 
होनेवाळा अनिष्ट फल मुझ-जैसे 
सत्पुन्नको आत्मबढिदान करके भी 
निवृत्त करना  चाहिये--एऐसा 
मानकर वह पिताके समीप जाकर 
बोळा---'हे तात ! आप मुझे 
किस ऋतिग्विशेषको दक्षिणामें 
देंगे ? इस प्रकार कहनेपर पिता- 
द्वारा बारम्बार उपेक्षा किये जानेपर 
भी उसने दूसरे-तीसरे बार भी यही 
बात कही. कि 'मुझे किसको देंगे £ 
मुझे किसको देंगे ११ तब पिता 
यह सोचकर कि यह बाळकोंके-से 
खभाववाला नहीं है, क्रोधित हो 
गया और उस पुत्रसे बोला- भै 
तुझे सूर्यके पुत्र मृत्युको देता हूँ? || ४।| 


PERS: 
स एवशुक्त . पुत्र एकान्ते | पिताद्वारा इस प्रकार कहे 


परिदेवयाश्वकार । कथम्‌ ! 


इत्युच्यते 


जानेपर वह पुत्र एकान्तमें 
अनुताप करने लगा | किस 
प्रकार £ सो बतळाते हैं - 


२०. .. कठोपनिषद्‌ 
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बहूनामेमि प्रथमो बहूनामेमि मध्यम; । 
कि<स्त्रिद्यमस्य कतेव्यं यन्मयाद्य करिष्यति ॥ ५॥ 


मैं बहुत-से [ शिष्य या पुत्रों ] में तो प्रथम ( मुख्य इत्तिसे ) 
चलता हूँ और बहुतोमें मध्यम ( मध्यम इत्तिसे ) जाता हूँ। यमका 
` ऐसा क्या कार्य है जिसे पिता आज मेरेद्वारा सिद्ध करेंगे ॥५॥ 


बहूनां शिष्याणां पुत्राणां वैमि 

. गच्छामि प्रथमः सन्ध्यया 
शिष्यादिदवस्येत्यर्थः .। मध्यमानां 
च बहुनां मध्यमो मध्यमयेव 
वृतये । नाधमया कदाचि- 
दापि । तमेचं विशिष्टशुणसपि पुत्रं 
मां मृत्यवे त्वा ददामीत्युक्तवान्‌ 
पिता । स किंखिद्यमख क्तेव्यं 
ग्रयोजनं मया प्रत्तेन करिष्यति 


यत्कतेव्यमद्य ? नूनं प्रयोजनम्‌ 


अनपेक्ष्यैव क्रोधवश्चादुक्तवान्‌ 
पिता । तथापि तत्पितुवेचो 
सषा मा भूदित्येवं मत्वा परि 
देवनापूर्वकमाह पितरं शोकाः 
विष्टं किं मयोक्तमिति ॥५॥ . 


मैं बहुत-से शिष्य अथवा पुत्रों 
में तो प्रथम अर्थात्‌ आगे रहकर 
मुख्य शिष्यादि बृत्तिसे चलता हूँ 
तथा बहुत-से मध्यम शिष्यादिमें 
मध्यम रहकर मध्यम वृत्तिसे वर्तता 
हुँ । अधम वृत्तिसे में कभी नहीं 


रहता । उस ऐसे विशिष्ट- . 


गुणसम्पन्न पुत्रको भी पिताने भं 
तुझे मृत्युको देता हूँ” ऐसा कहा | 
परन्तु यमका ऐसा कौन-सा 
कर्तव्य--प्रयोजन इन्हें पूर्ण करना 
है जिसे ये इस प्रकार दिये 
इए सेरेद्वारा सिद्ध करेंगे ? 
अव्रश्य किसी प्रयोजनकी अपेक्षा 
न करके ही पिताने क्रोधवरा ऐसा 
कहा है। तथापि “पिताका वचन 
\मिथ्या न हो? ऐसा विचारकर 
उसने अपने पितासे, जो यह 
सोचकर कि 'मैंने क्या कह डाला ? 
शोकातुर हो रहे थे, खेदपूर्वक 
कहा ॥५॥ 


-(क्ष-*88०-8>- 


पन 


पि 2 
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अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथापरे । 

सस्यमिव सत्यः पच्यते सस्यमिवाजायते पुनः ॥ ६ ॥ 

जिस प्रकार पूर्वपुरुष व्यवहार करते थे उसका विचार कीजिये 
तथा जैसे वर्तमानकालिक अन्य लोग प्रवृत्त होते हैं उसे भी देखिये। 


मनुष्य खेतीकी तरह पकता ( वृद्ध होकर मर जाता ) है और खेतीकी 
भाँति फिर उत्पन्न हो जाता है ॥ ६॥ 


अनुपश्यालोचय निभालय 


अनुक्रमेण यथा 


सर्गः सदैब दून प्रकारण बचा 


सेवनीयः 


पूर्व अतिक्रान्ता 


पितृपितामहादयस्तच । तान्हंद्ठ 
च तेपां बृत्तमास्थातुमहसि । चत- 
मानाश्चापरे साधवो यथा वतन्ते 
तांश्च॒ प्रतिपशयालोचय तथा 
न च तेषु सरपाकरणं बृत्त वतं- 
मानं वास्ति । तद्विपरीतमसतां 
च वृत्त सूषाकरणम्‌ । न च 
सषा कृत्वा कश्चिदजरामरो 


भवति । यतः सस्यमिव म्यो | 
मनुष्यः पच्यते जीणो म्रियते । | 


सृत्वा च सस्यमिव आजायत 
आविर्मवति पुनरेचमनित्ये जीव- 


आपके पिता-पिलामह आदि 
पुरुष अनुक्रमसे जिस प्रकार 
आचरण करते आये हैं उसकी 
आलोचना कीजिये--उसपर दृष्टि , 
डालिये । उन्हें देखकर आपको 
उन्हींके आचरणोंका पालन करना 
चाहिये | तथा वर्तमानकाल्कि जो 
दूसरे साधुलोग आचरंण करते हैं 
उनकी भी आठोचना कीजिये । 
उनमेंसे किसीका भी आचरण अपने 
कथनको मिध्या करना नहीं था 
और न इस समय ही किसीका 
है। इसके विपरीत असत्पुरुषोंका 
आचरण मिथ्या करना ही है। 
किन्तु अपने आचरणको मृषा करके 
कोई अजर-अमर नहीं हो सकता | 
क्योंकि मनुष्य खेतीकी तरह पकता 
अर्थात्‌ जीर्णं होकर मर जाता है, 
तथा मरकर खेतीके समान पुनः 
उत्पन्न--आविभूंत हो जाता हे] | 
इस प्रकार इस अनित्य जीवलोके 
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लोके कि. सषाकरणेन । पालय | असत्य. आचरणसे लाभ ही क्या 
१ अतः अपने सत्यका पालन 


आत्मन्‌ः सत्यम्‌ । ग्रेषष मा | जिये अर्थात. मुझे यमराजके 


यमाय इत्यभिप्रायः ॥ ६॥. - | पास मेजिये॥ ६ ॥ 
$ 
यमलोकमें नाचिकेता ` 


ग्व्मक्तः ६ पुत्रके इस प्रकार कहनेपर 
म मा” | पिताने अपनी सत्यताकी रक्षाके 


सत्यतायै 'अषयामास । स च | लिये उसे यमराजके पास भेज 


° र्‌ 
यसभवन गा रात्र दिया | वह यमराजके घर पचक 
गत्वा तिस्रो ही ता हा, कया 


उवास यमे प्रोषिते । प्रोष्यागतं | उस समय बाहर गये हुए थे। 


.. | प्रवाससे लौटनेपर यमराजसे उनकी 
` यमममात्या भार्या वा उल्ुबोंध भार्या अथवा मन्त्रियोंने समझाते 


यन्तः-- इए कहा--- 
वैश्वानरः प्रंविशत्यतिथित्रीह्षणो ग्रहान्‌ । 


तस्थैता«शान्ति कुवेन्ति हर वेबखतोदकम्‌ ॥ ७॥ 
ब्राह्मण-अतिथि होकर अग्नि ही घरोंमें प्रवेश करता है । [ साधु 


पुरुष] उस अतिथिकी यह [ अर्ष्य-पा्-दानरूपा ] शान्ति किया करते हँ । | 


अतः हे वैवखत | [ इस ब्राह्मण-अतिथिंकी शान्तिके लिये ] जळ 
ले जाइये ॥७॥ 


वैश्वानरोऽग्निरेव साक्षात्‌ | त्राझण-अतिथिके रूपमें साक्षात्‌ 


प्रविशत्यतिथिः जलात वैश्वानर--अग्नि ही दग्ध करता 
हुआ-सा घरोंमें .प्रवेश करता है। 


गहान्द्हन्िव तर्स दाह शमयन्त उस अभ्निके दाइको मानो शान्त 
इवाझेरेता पाद्यासनादिदान- | करते हुए ही साधु-गृहस्थजन यह्‌ 


लक्षणां शान्ति कुर्वन्ति सन्तोऽति- | पाद्यादि दानरूप शान्ति किया: 


.  शर्यतोऽतो हराहर हे वैवखत ! | करते हैं |: अतः... हे वेवखत ! 
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उदकं नचिकेतसे पाद्यार्थम्‌। यत- | नचिकेताको पाद्य देनेके लिये जळ 
ले जाइये ।.क्योंकि ऐसा न करनेमें 


करणे प्रत्यवायः श्रूयते ॥७॥। | प्रत्यवाय सुना जाता है || ७॥ 
DES र 


आशाप्रतीक्षे संगत<सूनृता च 
इष्टापूर्ते : पुत्रपशू*अ्॒ सर्वान्‌ । 

एतद्वृडःक्त ` पुरुषस्याट्पमेघसो 
यस्यानश्चन्वसति आऋह्मणो गुहे ॥८॥ 
जिसके घरमें ब्राह्मण-अतिथि बिना भोजन किये रहता है उस 
मन्दबुद्धि पुरुषकी ज्ञात और अज्ञात वस्तुओंकी प्राप्तिकी इच्छाएँ, उनके 
संयोगसे प्राप्त होनेवाले फळ, प्रिय वाणीसे होनेवाले फलं, यागादि इष्ट 
एवं उद्यानादि पूत कर्मोके फल तथा समस्त पुत्र और पञ्च॒ आदिको वह 


नष्ट कर देता है॥ ८॥ 

` आशाप्रतीक्षेषनिज्ञातग्राप्येश- 
प्रार्थना आशा 
निज्ञातप्राप्याथेप्रती- 
क्षणं प्रतीक्षा ते 
` आशाप्रतीक्षे) संगतं तत्संयोगजं 
फलम्‌, सनृतां च सूनृता हि प्रिया 
चाक्तन्निमित्तं च, इष्टापूर्ते इष्ट 
यागजं पूर्तमारामादिक्रियाजं 
फलम्‌, पुत्रपशांश्च पुत्रां्च परंदर 
सर्वानेतत्सवे यथोक्तं इङक्त 
आवजेयति विनाशयतीत्येतत्‌-- 


अत्तिथ्युपेक्षणे 
दोषाः 


पुरुषस्यारपमेधसोऽरपम्रज्ञस्य-- : 


जिसके घरमै ब्रामण बिना | 
भोजन किये रहता है. उस 
मन्दमति पुरुषके 'आशा-प्रतीक्षा’- 
आशा--जिनका कोई ज्ञान नहीं 
है उन प्राप्तव्य इष्ट पदाथॉकी इच्छा 
तथा अपने प्राप्तव्य ज्ञात पदार्थोंकी 
प्रतीक्षा एवं संगत--उनके संयोगसे 
प्राप्त होनेवाले फल, सूनता--:प्रिय 
वाणी और उससे होनेवाले फल, 
इष्टापूर्त---इष्ट--यागादिसे प्राप्त 
होनेवाले फल और पूत॑--बाग- 
बगीचोंके लगानेसे होनेवाले फल तथा 
पुत्र और पद्चु--इन उपर्युक्त समीको 


यस्यानश्ज्नज्ञांनो ब्राह्मणो गृहे नष्ट कर देता है | अतः तात्पर्य: 


र्‌ कंठोपत्तिषदू . 
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वसति । तस्मादचुपेक्षणीयः सर्वा- | यह है कि अतिथि सभी अवस्थाओं- 
वस्याखप्यतिथिरित्यर्थः ॥ ८॥ | में अनुपेक्षणीय है ॥ ८॥ 
छ “ह 


एवमुक्तो मृत्युरुवाच .नचि- 


केतसञ्चुपगम्य पूजापुरःसरम्‌- 


[ मन्त्रियाद्वरा ] इस प्रकार 
कहे जानेपर यमराजने नचिकेताके 
पास जा उसकी पूजा करनेके 
अनन्तर कहा-- 


यमराजका वरप्रदान 


. तिस्रो . 


रात्रीयदवात्सीगँहै मे 


- अनश्नन्त्रह्मन्नतिथिनमस्यः । 
`` _ नमस्तेऽस्तु अह्मन्स्वस्ति मेऽस्तु 


तस्मात्प्रति 


त्रीन्वरान्वृणीष्व ॥ & ॥ 


.. है ब्रह्मन्‌ ! तुम्हें नमस्कार हो; मेरा कल्याण हो । तुम नमस्कार- 
योग्य अतिथि होकर भी मेरे घरमें तीन रात्रितक बिना भोजन किये रहे; 
अतः एक-एक रात्रिके लिये एक-एक करके मुझसे तीन वर माँग लो ॥९॥ 


तिस्रो रात्रीर्यद्यस्मादवात्सीः 
उबितवानसि गृहे मे ममानश्षन्‌ हे 
्रह्मन्नतिथिः सन्नमस्यो नमस्का- 
राईश्च तस्मान्नमस्ते तुभ्यमस्तु 
भवतु । हे ब्रह्मन्स्वस्ति भद्रं मेऽस्तु 
तस्माङ्भवतोऽनशनेन मद्गृहवास- 
निमित्ताद्देषात्तत्माप्त्युपण्षमेन 
, यद्यपि भवदसुग्रहेण सवं मम 
सस्ति स्यात्तथापि .त्वद्धिक- 


हे ब्रह्मन्‌ ! क्योंकि अतिथि 
और नमस्कारयोग्य होकर भी तुम 
तीन रात्रितक बिना कुछ भोजन 
किये मेरे घरमें रहे हो, अतः तुम्हें 
नमस्कार है । हे ब्रह्मन्‌ ! मेरे घरमें 
बिना भोजन किये आपके निवास 
करनेके निमित्तसे इए दोषसे, उससे 
प्राप्त इए अनिष्ट फलकी शान्ति- 


-| द्वारा, मेरा मंगल- शुभ हो। 


यद्यपि आपकी कृपासे ही मेरा. सब 


प्रकार कल्याण. हो जायगा, तथापि: 


_ [अध्याय १' 


बल्ली १] . शाइरसाष्याथ २७ 
is is is cis cle oie ae Dis aD aii wi Sin 
ंग्रसांइनार्थेमनश्चनेनोपोषिताम्‌ [अपनी र प्रसन्नताके लिये तुम 
केका रत्रिं त्री 'बिना भोजन किये बितायी हुई 
एकका रा न. द राच एकएक ति प्रति मर 0 
वृणीष्व. अभिम्नेताथविशेषान्‌ | बर--अपने अभीष्ट पदार्थविशेष 


ग्राथंयख मत्तः ॥ ९ ॥ माँग लो ॥ ९॥ 

“E+ 
८ नचिकेतास्त्वाह-यांदे दित्सु- | नचिकेताने कहा--यदि आप 
वेरान्‌्-- वर देना चाहते हैं तो-- 


अथम वर“--वितृपारितोष 
शान्तसंकल्पः सुमना यथा स्या- | 
द्ोतमन्युगौंतमो माभि मृत्यो । 
त्वत्पसष्टं माभिवदेतप्रतीत 
एतत्त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे ॥ १० ॥ 
हे मृत्यो ! जिससे मेरे पिता वाजश्रवस मेरे प्रति शान्तसङ्कल्प, 
्रसन्नचित्त और क्रोधरहित हो जायँ तथा आपके भेजनेपर मुझे 


पहचानकर बातचीत करे--यह मैं [ आपके दिये हुए ] तीन वरोमेसे. 
पहला बर माँगता हूँ.॥ १० ॥ 
चान्तसंकरप उपशान्तः | जिस प्रकार मेरे पिता गौतम 
संकल्पो यस्य मां ग्रति यमं प्राप्य | मेरे प्रति me 
किं जु करिष्यति मम पुत्र इति ऐसा सङ्कल्प शान्त हो गया कक. कि 
2228 (न जाने मेरा पुत्र यमराजके पास 
स शान्तसकर्पः छुमना* असन्न- | जाकर क्या करेगा, सुमनाः 
मनाश यथा स्याद्वीतमन्यर्विगत- | प्रसन्चिचत और ता त 
रोषश्च गोतमो मम पिता माभि | रहित हो जायें और हे मृत्यो! 
मां प्रति हे मृत्यो किं च त्वत्म- | आपके मेज़े हुए--घरकी ओर 
सृष्ट त्वया विनिमुक्त प्रेषित गृहं | जानेके लिये छोड़े हुए. मुझसे 
प्रति मामभिवदेत्प्रतीतो लब्धः | विश्वस्त--लब्धस्मृति होकर अर्थात्‌ 


2 


२६ कठोपनिषदू [ अध्याय 

स्मृतिः स एवायं पुत्रो ममागत [ऐसा स्मरण करके कि यह मर | 
त्येब ` ` ` = | वही पुत्र मेरे पास लौट आया है, 

डत प्रत्यमिजाननित्यथः । | सम्भाषण करें | यह अपने. पिताकी 

एतत्प्रयोजनं त्रयाणां प्रथममाद्यं | प्रसन्नतारूप प्रयोजन ही मैं अपने 

चरं वृणे प्रार्थये यत्पितुः परि- | तीन वरोंमेंसे पहछा वर माँगता 


तोषणम्‌ ॥ १० ॥ आ ०॥. 
मृत्युरुवाच-- | मृत्युने कहा-- 
यथा पुरस्ताट्विता प्रतीत 
सुख रात्रीः शयिता वीतमन्यु- 
` स्त्वां ददशिवान्म्त्युमुखात्पमुक्तम्‌ ॥१ १॥ 
मुझसे प्रेरित होकर अरुणपुत्र उद्दालक तुझे पूर्ववत्‌ पहचान 


लेगा | और शेष रात्रियोंमें सुखपूर्वक सोवेगा, क्योंकि तुझे मृत्युके 
सुखसे छूटकर आया हुआ देखेगा ॥ ११ ॥- 
यथा बुद्धिस्त्वयि पुरस्तात्‌| तेरे पिताकी बुद्धि जिस प्रकार 
पर्मासीत्स्नेहसमन्विता पितु पहले तेरे प्रति स्नेहयुक्ता थी उसी 
पूवमास कि सिता) तु प्रकार वह औददाळकि . अब भी 
स्तव भविता प्रीतिसमन्त्रितस्तव प्रीतियुक्त होकर तेरे प्रति विश्वस्त 
पिता तथैच प्रतीतवान्सन्नोदा- ह । उद्दालकको ही 
हि च , । | 'औद्दालकि' कहा है तथा अरुणका 
लक्षिः उद्दालक एवोदा्लाकि | पुत्र होनेसे वह आरुणि है। 
अरुणस्यापत्यमाराणः,इयामुष्या- अथवा यह भी हो सकता है कि 
यणो वा । मत्पसशे मयानुज्ञातः | वह द्रयामुष्यायण% हो। 'मठासष्ट? 
ॐ जो एक ही पुत्र दो पिताओंद्वारा संकेत करके अपना उत्तराधिकारी 
निश्चित किया जाता है वह 'दयामुष्यायण? कहलाता है। वह अकेला ही 
दोनों पिताओंकी सम्पत्तिका स्वामी और उन्हें पिण्डदान करनेका अधिकारी 
होता है | जैसे पुत्ररूपसे स्वीकार किया हुआ पुत्रीका पुत्र अथवा अन्य दत्तक 
पुत्र आदि | अतः अकेले वाजश्रवसको ही औद्यालक और आरुणि कहनेसे 
यह सम्मव है कि वह उद्दालक और अरुण दो पिताओंका उत्तराधिकारी हो। 


| 
| 
| 
औद्वालकिरारुणिमेठासृष्टः । 
| 
| 


| 
| 


चल्ली १] . शाङ्करमाष्यारथं २७ 
सन्‌ इतरा अपि रात्रीः. सुखं | अथात. मुं्से आज्ञत्त होकर वह 
प्रसन्नमनाः शयिता खप्ता वीतः | रेष रानियोंमें भी सुखपूर्वक यानी 


न्युव् व प्रसन्न चित्तसे शयन करेगा तथा 

मन्युविंगतमन्युथ भविता स्यात्त्वा याह ता 2 

पुत्र॑दच्णिवान्द्श्वान्स सत्यु | होन हो जायगा कि तुझ पुत्रको 

सुखान्मृत्युगोचरांत्‌ . प्रमुक्त मृत्युके मुखसे अर्थात्‌ मृत्युके 

सन्तम्‌ ॥ ११॥ अधिकारसे मुक्त हुआ देखा है ॥११॥ 
EE ` 


~ 


नचिकेता उवाच , .! नचिकेता बोला-- 
स्वर्गवर्पप्रदर्शन ` 
स्वर्ग लोके न भयं किंचनास्ति' 
न तत्र तै न जरया बिभेति । 
उभे तीत्वीशनायापिपासे ` 
शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके ॥ १२॥ 
हे मृत्युदेव ! स्त्रर्गलोकमे कुछ भी भय नहीं है । वहाँ आपका भी 
चश नहीं चळता | वहाँ कोई बृद्धावस्थासे भी नहीं डरता । स्त्रगीलोकमें 
पुरुष भूख-प्यास--दोनोंको पार करके शोकसे ऊपर उठकर आनन्दित 
होता है ॥ १२॥ [ 
खगे लोके रोगादिनिमित्त | खर्गलोकमें रोगादिके कारण 
` अयं किंचन किंचिदपि नासि । | दोनेवाला भय तनिक भी नहीं है । 
न च तत्र स्व॑ मृत्यो सहसा | दै हो ! वहाँ आपकी भी सहसा 


दाल नहीं गलती । अतः इस 
प्रमवस्यतो जरया उक्त इह ढोकके समान वहाँ बद्धावस्थासे 
` लोकवच्वत्तो नं बिभेति कुतश्रित्‌ युक्त होकर कोई पुरुष आपसे कहीं 
तत्र । किंचोभे अशनायापिपासे | नही डरता । बल्कि पुरुष भूख- 
तीर्त्वातिक्रम्य  शोकमतीत्य | प्यास दोनोंको पार करके, जो. 


गच्छतीति शोकातिगः -सन्‌ | शोका अतिक्रमण कर जाय ऐसा 


२८ कठोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
Es wis वयक A As Ais व्यास: As Ais is As As 
मानसेन दुःखेन बजितो मोदते | शोकातीत होकर- मानसिक 
IRN Rt, दुःखसे छुटकारा पाकर उस दिव्य 
हृष्यति खगलोके दिव्ये ॥ १२॥। | ममं आनन्दित होता है॥ १२॥ 


“FSS 
द्वितीय वर-स्वर्गसाधनसूत अप्निविद्या 


स त्वमभिस्वग्यमध्येषि मृत्यो 
प्रबूहि त्वशश्रद्धानाय मह्यम्‌ । 
स्वगेलोका अम्रृतत्वं भजन्त 
एतद्द्वितीयेन वरणे वरण १३॥ 


हे मृत्यो | आप खर्गके साधनभूत अंग्निको जानते हैं, सो मुझ 
श्रद्धालुके प्रति उसका वर्णन कीजिये, [ जिसके द्वारा. ] स्वर्गको प्राप्त हुए 
पुरुष अमृतत्व प्राप्त करते हैं । दूसरे बरसे मैं यही माँगता हूँ ॥ १३ || 


एवंगुणविशिष्टय खर्गलो- | हे मृत्यो ! क्योंकि आप ऐसे 
कस्य ग्रासि्ाधनभूतमग्निं स त्वं | गुणबाले खर्गलोककी प्राप्तिके 
सृत्युरध्येपि स्मरसि जानासि | साधनभूत अग्निको स्मरण रखते यानी 
इत्यथः) हे मृत्यो यतस्त्वं प्रज्रूहि | जानते है, अतः मुझ स्वर्गार्थी श्रद्धालु- 
कथय श्रद्दधानाय श्रद्धावते म्यं | के प्रति उसका वर्णन कीजिये; जिस 
खर्गाथिने; येनामिना चितेन | अग्निका चयन करनेसे स्वर्गको प्राप्त 
स्वर्गलोकाः स्वर्गो लोको येपां ते | करनेवाले पुरुष अर्थात्‌ खर्ग ही जिनका 

लोका यजमाना अमृतत्वम्‌ | लोक है ऐसे यजमानगण अझुतत्व-_ 
अमरणतां देवत्वं भजन्ते प्राप्लु- | अमरता अर्थात्‌ देवभावको प्राप्त 
चन्ति तदेतदभिविज्ञानं द्वितीयेन | हो जाते. हैं इस अभिविज्ञानको 
वरेण वृणे ॥ १३॥ मैं दूसरे वरद्वारा माँगता हँ ॥ १३ ॥ 


Pe 


वही १ | शाङ्करमाष्यार्थ २९ 
Ss ws Es ie aie aie i aii ws Tle wie ain 
मृत्योः प्रतिज्षेयमू | यह मृत्युकी प्रतिज्ञा है-- 

प्र ते ब्रबीमि तदु मे निबोध 
स्वग्येमझिं नचिकेतः प्रजानन्‌ । 
अनन्तलोकातिमथो प्रतिष्ठा 


बिडि त्वमेतं निहितं गुहायाम्‌ ॥ १४ ॥ 

हे नचिकेतः ! उस स्त्र्गप्रद अग्निको अच्छी तरह जाननेवाळा मैं 

तेरे प्रति उसका उपदेश करता हूँ । चू उसे मुझसे अच्छी तरह समझ 

ले । इसे तू अनन्तलोककी प्राप्ति. करानेवाला, उसका आधार और 
बुद्धिरूपी युहामें स्थित जान ॥ १४॥ 


प्र ते तुभ्यं प्रब्रवीमि 
यत्त्वया प्राथितं तदु मे मम 
चचसो निबोध बुध्यस्वकाग्र- 
मनाः सन्स्वग्ये स्वर्गाय हितं ले, उसे सम्यक प्रकारसे . 
स्वर्गसाधनमर्मि हे नचिकेतः | जाननेवाळा--उसका विशेषज्ञ मैं 
प्रजानन्विज्ञातवानहं सह्नित्यरथः । | तेरे आति डक तक 


'मैं कहता हूँ' “तू. उसे 
~| ई र 
प्रत्रवीमि तन्चिबोधेति च शिष्यः | समक्ष ले” ये वाक्य झिष्यकी 


बुद्धिसमाधानाथं वचनम्‌ । बुद्धिको समाहित करनेकें लिये हैं | . 

अधुनाग्निं स्तौति | अनन्तलो- | अत्र उस अभिकी स्तुति करते 
कापि स्वर्गलोकफलप्राप्तिसाधनम्‌ | हैं । जो अनन्तलोकापि अर्थात्‌ 
इत्येतत्‌, अथो अपि प्रतिष्ठाम्‌ स्वर्गलोकरूप फलकी प्राप्तिका साधन 


आश्रयं जगतो विराड्रूपेण, तमेत- | 5 आ ज 07 
गि मयोच्यमानं विदि जानीहि आश्रय [रा कहे इए उस 
माझ सयाच्यमान ज इस अग्निको तू गुहामें अर्थात्‌ 


त्वं निहित स्थितं गुहायां विदुषां | बुद्धिमान पुरुषोंकी बुद्धिम स्थित 
बुद्धौ निविष्टमित्यथेः ॥ १४।॥ | जान ॥ १४॥ 
— Ons ४४६४० 


हे नचिकेतः ! जिसके लिये 
मने प्रार्थना की थी उस स्वग्य--- 
स्वर्गप्रातिमें हितावह अर्थात्‌ स्वर्गके 
साधनरूप अग्निको तू एकाग्रचित्त 
होकर मेरे वचनसे अच्छी तरह 


~ 
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` इदं श्रुतेवचनमू-- 


यह श्रुतिका वचन है-- 


लोकादिमिझिं ` तसुवाच तस्मै 
या इष्टका याबतीबी यथा वा। 
स॒ चापि तसत्यवददथोक्त- 
मथास्य मृत्युः पुनरेवाह तुष्टः ॥ १५॥ 
तब यमराजने लोकोंके आदिकारणभूत उस अग्निका तथा उसके 
चयन करनेमें जेसी और जितनी इंटें होती हैं, एवं जिस प्रकार 
उसका चयन किया जाता है उन. सबका नचिकेताके प्रति वर्णन 
कर दिया | और उस नचिकेताने भी जैसा उससे कहा गया था वह 
संब सुना दिया | इससे प्रसन्न होकर मृत्यु फिर बोला ॥ १५॥ 


` लोकादिं लोकानामादि प्रथम- 
शरीरित्वादर्गि तं प्रकृतं नचि- 
केतसा प्रार्थितमुवाचोक्तवान्‌ 
मृत्युखस्मै नचिकेतसे | कि च 
या इष्टकाश्चेतव्याः स्वरूपेण, 
यावतीर्वा संख्यया, यथा वा 
चीयते$भिर्येन प्रकारेण सर्वमेतद्‌ 
उक्तवानित्यर्थः । स चापि नचि- 
केतासन्मृत्युनोक्तं यथावत्मत्य- 
येनावदस्त्युचारितवान्‌ । अथ 
तस्स ग्रत्युच्चारणेन तुष्टः सन्मृत्युः 
पुनरेवाह वरत्रयव्यतिरेकेणान्यं 
बरं दित्सुः ॥ १५॥ 


नचिकेताने जिसके लिये प्रार्थना 
की थी और जिसका“ प्रकरण चल 
रहा है प्रथम शरीरी होनेके कारण 
छोकोंके आदिभूत उस अभ्निक्रा 
यमने नचिकेताके प्रति वर्णन कर 
दिया। तथा स्वरूपत: जिस प्रकारकी 
और संख्यामें जितनी ईटोंका चयन 
करना चाहिये एवं यथा यानी 
जिस तरह अग्निका चयन किया 
जाता है वह सब भी कह दिया । 
तथा उस नचिकेताने भी, जिस प्रकार 
उसे मृत्युने बताया था वह सब 
समझकर ज्यो-का-त्यों सुना दिया | 
तब उसके प्रत्युच्चारणसे प्रसन्न 
हो मृत्युने इन तीन बरोंके अतिरिक्त 
और भी वर देनेकी इच्छासे उससे 


“| फिर कहा ॥ १५ ॥ 


EER 


वढ्यो]. 
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कथम्‌ 
तमव्रवीट्रीयमाणो 


कैसे कहा [ सो बतळाते हैं--] 
महात्मा 


वरं तवेहाद्य ददामि ` भूयः । 
तवैव नाम्ना भवितायमसिः 
खङ्कां चेमामनेकरूपां णृहाण ॥ १६॥ 
महात्मा यमने प्रसन्न होकर उससे कहा--अब मैं तुझे एक वर 
और भी देता हूँ । यह अग्नि तेरे ही नामसे प्रसिद्ध होगा, और तू. इस 
अनेक रूपवाली माळाका ग्रहण कर ॥ १६॥ 


तं -नचिकेतसमन्रवीत्म्रीयः 
माणः शिष्ययोग्यतां पश्यन्प्रीय- 
.साणः ग्रीतिमनुभवन्महात्माक्षुद्रः 
बुद्धिवरतव चतुर्थमिह प्रोति- 
निमित्तमद्येदानों. ददामि भूयः 
पुनः प्रयच्छामि । तबेब नचि- 
केतसो नाञ्नाभिधानेन प्रसिद्धो 
भविता मयोच्यमानोऽयमझिः । 
किं च सृङ्काँ शब्दवती रत्नमयीं 
मालामिमामनेकरूपां विचित्रां 
.गृहाण खीकुरु । यद्वा सृङ्काम्‌ 
अकुत्सितां गतिं कर्समयीं गृहाण । 
अन्यदपि कमेविज्ञानमनेकफलः 
ेतत्वात्सखरीञनित्यरथः ॥ १६ ॥ 


अपने शिष्यकी योग्यताको देखकर 
प्रसन्न इए--ग्रीतिका अनुभव करते 
इए महात्मा--अक्षुद्बुद्धि यमने 
नचिकेतासे कहा--अब मैं प्रसनताके 
कारण तुझे फिर भी यह चौथा वर 
और देता हूँ । मेरेद्वारा कहा हुआ यह 
अग्नि तुझ नचिकेताके ही नामसे 
प्रसिद्ध होगा तथा तू. यह : शब्द्‌ 
करनेवाळी रन्रमयी, अनेकरूप 
विचित्रवर्णा मालाका भी म्रहण- 
स्वीकार कर । ' अथवा सङ्का यानी 
कर्ममयी अनिन्दिता गतिका ग्रहण 
कर । तात्पर्यं यह है कि इसके 
सिवा अनेक फलका कारण होनेसे 
तू मुझसे कर्मविज्ञानको और भी 


खीक्कत कर ॥ १६ ॥ 


नना च्च 
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पुनरपि कर्मस्तुतिमेवाइ-- 


[ अध्याय १ 


यमराज फिर भी कर्मकी स्तुति 
ही करते हैँ-- 


नाचिकेत अभिचयनका फल 
त्रिणाचिकेतखिभिरत्य सन्धि 


त्रिकमेकृत्तरति 


ब्रह्मजज्ञं देवमीड्यं 


जन्ममृत्यू । 
विदित्वा 


निचाय्येमा< शान्तिमत्यन्तमेति। १७॥ 

त्रिणाचिकेत अग्निका तीन बार चयन करनेवाला मनुष्य [ माता, 
पिता और आचार्य--इन ] तीनोंसे सम्बन्धको प्राप्त होकर जन्म और 
मृत्युको पार कर जाता है । तथा ब्रह्मसे उत्पन्न हुए, ज्ञानवान्‌ और 
स्तुतियोग्य देवको जानकर और उसे अनुभत्र कर इस अत्यन्त शान्तिको 


प्राप्त हो जाता है || १७॥ 
त्रिणाचिकेतस्रिःकुत्वो ` 

नाचिकेतोऽग्निश्चितो येन 
स॒ त्रिणाचिकेतस्तिज्ञानस्त- 
द्‌ष्ययनस्तद्‌ नुष्ठानचान्वा | 
त्रिभिर्मातृपित्राचार्येरेत्य प्राप्य 
सन्धि सन्धान सम्बन्ध मात्राधनु- 
शासनं यथावत्प्राप्येत्येतत्‌ । 
तद्धि प्रामाण्यकारणं श्रुत्यन्तराद्‌ 
अवगम्यते यथा “मातृमान्पित्‌- 
मानाचार्यवान्त्रूयात्‌ ( बू० 
उ०४।१।२) इत्यादेः । 


जिसने तीन बार नाचिकेत 
अग्निका चयन किया है उसे 
त्रिणाचिकेत कहते हैं | अथवा 
उसका ज्ञान अध्ययन और अनुष्ठान 
करनेवाला ही त्रिणाचिकेत है | 
वह त्रिणाचिकेत माता, पिता और 
आचार्य-इन तीनोंसे सन्धि-- 
सन्धान यानी सम्बन्धको प्राप्त होकर 
अर्थात्‌ यथात्रिधि माता आदिकी 
शिक्षाको प्राप्त कर; क्‍योंकि एक 
दूसरी श्रुतिसे, जैसा कि--“माता; 
पिता एवं आचार्यसे शिक्षित पुरुष 
कहे” इत्यादि श्रुतिसे जाना जाता है, 
उनकी ` शिक्षा ही धर्मज्ञानकी 
ग्रामाणिकतामें हेतु मानी गयी है, 


ति Nn 
oii पका 


वल्ली १ ] 


वेदस्मृतिशिष्टेरचा 
मानागगेर्वा, तेम्यो हि विद्युद्धि 


अ्रत्यक्षानु- 


प्रत्यक्षा, त्रिकर्मकृदिज्याध्ययन- 
दानानां कर्ता तरत्यतिक्रामति 


जन्ममृत्यू | 
कि च ब्रह्मजज्ञं ब्रह्मणो 


हिरण्यगर्भाजातो ब्ह्मजः । ब्रह्मज- 
श्रासी ज्ञश्षेति ब्रहमजज्ञः सर्वज्ञो 
ह्यसौ । तं देवं द्योतनाज्ञानादि- 
जी -स्तुत्यं विदित्वा 
' शासनतो निचाय्य दृष्टा चात्म- 
'भावेनेमां खबुद्धिप्रत्यक्षां शान्तिस्‌ 
उपरतिमत्यन्तमेत्यतिशयेनेति । 
वैराजं पदं ज्ञानकमेसमुचयानु- 
प्लानेन प्रा्नोतीत्यथः ॥ १७॥ 


इदानीमभिविज्ञानचयनफलम्‌ 


उपसंहरति प्रकरणं च-- 
क० 3० ३ 2 
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i पाक 
अथवा वेद, स्मृति और शिष्ट 
पुरुषोंसे या प्रत्यक्ष, अनुमान और 
आगमसे .[ सम्बन्ध प्राप्त करके ] 
यज्ञ, अध्ययन और दान--इन तीन 
कर्मांक करनेत्राला पुरुष जन्म और 
मृत्युको तर जाता है---उन्हें पार 
कर लेता है, क्योंकि उन ( वेदादि 
अथत्रा प्रत्यक्षादि प्रमाणों ) से स्पष्ट 
ही शुद्धि होती देखी है । 

तथा 'ब्रझमजज्ञः ब्रह्मण--न्रह्मा 
यानी हिरण्यगर्मसे उत्पन्न हुआ 
त्रझज कहलाता है; इस प्रकार जो 
ब्रज है और ज्ञ (ज्ञाता) भी है 
उसे ब्रह्मजज्ञ कहते हैं, क्योंकि वह 
सर्वज्ञ है । उस देवको--जो द्योतन 
आदिके कारण देव कहलाता है, 
और ज्ञानादि रुणवान्‌ होनेसे 
इंड्य--स्तुतियोग्य है उसे शाख्नसे 
जानकर और "निचाय्य? अर्थात्‌ 
आत्ममावसे देखकर अपनी बुद्विसे 
प्रत्यक्ष होनेवाली इस आत्यन्तिक 
शान्ति--उपरतिको प्राप्त हो जाता 
है | अर्थात्‌ ज्ञान और कर्मके समुच्चय- 
का अनुष्ठान करनेसे वैराज पदको 
ग्राप्त कर लेता है || १७॥ 


अब अशिविज्ञान और उसके 
चयनके फलका तथा इस प्रकरणका 
उपसंहार करते हैँ-- 


ह 
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त्रिणाचिकेतस्तरयमेत विदित्वा 
य एवं बिठ्ठा<श्चिनुते नाचिकेतम्‌ । 
स सृत्युपाशान्पुर्तः प्रणोद्य 
शोकातिगो मोदते खगेलोके ॥ १८॥ 


जो त्रिणाचिकेत विद्वान्‌ अग्निके इस त्रयको [ यानी कोन ईट हा, 
कितनी संख्यामें हों और किस प्रकार अग्निचयन किया जाय- सको ] 
जानकर नाचिकेत अग्निका चयन करता है वह देहपातसे पूर्व ५ 
ही मृत्युके बन्धनोंको तोडकर शोकसे पार हो खर्गछोकमें आनन्दित 


होता है ॥ १८॥ द 
त्रिणाचिकेतस्रय॑ यथोक्तं या | हे त्रिणाचिकेत pe 
त्रयको जानकर अर्थात्‌ जो इट 
इष्टका यावतीर्वा यथा वेत्येतद्‌ होनी चाहिये, जितनी होनी चाहिये 
विदित्वावगस्य यश्रैवमात्मरूपेण | तथा जिस प्रकार अग्नि चयन 
अग्नि ,.. . /_ ९०-, | करना चाहिये--इन तीनों बातोंको 
अग्नि विद्वांगिलुते निषतयति समझकर उस अग्निको आत्मखरूप- 


नाचिकेतमि क्रतु स मृत्युपाशान्‌ | से जाननेवाला जो विद्वान्‌ अभि--- 
5 क क्रतुका चयन करता-साधन करता 
अधर्माज्ञानरागद्ठेषादिलक्षणान्‌ | हे बह अधर्म अज्ञान और 
पुरतः अग्रतः पूर्वमेव शरीरपातात्‌ | रागदेषादिरूप मृत्युके बन्धनोंका 
ह _ | पुरत:--अग्रतः अर्थात्‌ देहपातसे 
उ आ शोकातिगो पूर्व ही अपनोदन-- त्याग करके 
मानसेदुःसेवेजित इत्येतत्‌ | शोकसे पार हुआ अर्थात्‌ मानसिक 
की दुःखोंसे मुक्त हुआ खर्गम यानी वैराज- 

मोदते स्वगलोक्न वराज ठोके विराडात्मखरूपकी प्राप्ति ` 
बिराडात्मस्वरूपग्रतिपत््या।१८॥ | होनेसे आनन्दित होता है ॥ १८॥ 


— 


| 
३३ . कठोपनिषद्‌ [ अध्याय १ | 
| 
| 
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यमवृणीथा 
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एष तेऽभिनेचिकेतः 


खग्यों 
द्वितीयेन वरण । 


` एतमझिं तवैव प्रवक्ष्यन्ति जनास- 
स्तृतीयं वरं नचिकेतो वृणीष्व ॥ १६ ॥ 


हे नचिकेतः ! तूने द्वितीय बरसे जिसका वरण किया था वह यह 
स्वर्गका साधनभूत अग्नि तुझे बतला दिया | लोग इस अग्निको तेरा ही 
कहेंगे । हे नचिकेतः ! तू तीसरा वर और माँग ले ॥ १९] 


एष ते तुभ्यमसनिर्वरो हे नचि- 
केतः स्वयः स्तर्गसाधनो यमग्निं 
प्रार्थितवानसि 
द्वितीयेन चरेण सोऽग्निवेरो दत्त 
इत्युक्तोपसंहारः । क्रिञ्चैतमगिं 


वरमञ्गणीथाः 


तवेव नाम्ना प्रवक्ष्यन्ति जनासो 
जना इत्येतत्‌ । एष वरो दत्तो 
मया चतुर्थस्तुटेन | तृतीयं वरं 
नचिकेतो बृणीष्व। तस्मिन्ह्दत्त 
कऋणवानहमित्यभिम्रायः ॥ १९॥ 


` एतावद्भयतिक्रान्तेन - विधि- 
ग्रतिषेधार्थेन मन्त्रन्राह्मणेनाव- 


हे नचिकेतः ! अपने दूसरे 
बरसे तूने जिस अझ्निका वरण 
किया था--जिसके लिये तूने प्रार्थना 
की थी वह स्वर्गप्रातिका साधनभूत 
यह अञ्निविज्ञानरूप वर मैंने 


तुझे दे दिया | इस प्रकार उपर्युक्त 


अग्निविज्ञानका उपसंहार कहा 
गया । यही नहीं, लोग इस अग्निको 
तेरे ही नामसे पुकारेगे | यह 
तुझसे प्रसन्न इए मैंने तुझे चौथा वर 
दिया था | हे नचिकेतः ! अब तू 
तीसरा वर और माँग ले, क्योंकि 
उसे बिना दिये मैं ऋणी ही हुँ 
ऐसा इसका अभिप्राय है ॥ १९ ॥ 


विधि-प्रतिषेध ही जिसके 


प्रयोजन हैं ऐसे उपर्युक्त मन्त्र- | 


ब्राह्मणद्वारा इन दो वरोंसे सूचित 


गन्तव्यं यद्वरदयस्चितं वस्तु | | इतनी ही वस्तु ज्ञातव्य है । 


३६ कठोपनिषद्‌ 


[ अध्याय १ 
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न आत्मतत्तवविषययाथात्म्य- 
विज्ञानम्‌ । अतो विधिप्रतिषेधाथ- 
'चिपयस्यात्मनि 


'फलाघ्यारोपलक्षणस्य खाभावि- 


क्रियाकारक- 
कस्याज्ञानस्य संसारबीजस्य 
निदृत्त्यथे तद्विपरीतत्रह्मात्मेकत्व- 
विज्ञानं क्रियाकारकफलाध्या- 
शेपणलक्षणशून्यम्‌ आत्यन्तिकः 
निःश्रेयसम्रयोजनं वक्तव्यमिति 
.उत्तरो ग्रन्थ आरभ्यते । तमेतमथं 
द्वितीयवरत्राप्त्याप्यक्ृताथंत्वं 
'वृतीयवरगोचरमात्मज्ञानमन्तरेण 
_ इत्याख्यायिकया प्रपञ्चयति 
यतः पूर्वस्मात्कर्मगोचरात्साध्य- 
साधनलक्षणादनित्याद्विरक्तस्य 
आत्मज्ञानेअथिकार इति तञ्निन्दार्थ 
युत्राद्युपन्यासेन प्रलोमनं क्रियते। 
नचिकेता उवाच तृतीयं वरं 


नचिकेतो बृणीष्वेत्युक्तः सन्‌ 


आत्मतत्त्वविषयक यथार्थ ज्ञान 
इसका विषय नहीं है | अब, जो 
विधि-प्रतिषेधका विषय है, आत्मामें 
क्रिया, कारक और फलका अध्यारोप 
करना ही जिसका लक्षण है तथा 
जो संसारका बीजस्वरूप है उस 
स्वाभाविक अज्ञानकी निवृत्तिके 
लिये उससे विपरीत ब््षात्मैक्य-ज्ञान 
कहना है, जो कि क्रिया, कारक 
और फलके अध्यारोपरूप लक्षणसे 
शून्य और आत्यन्तिक निःश्रेयसरूप 
प्रयोजनवाला है; इसीके लिये 
आगेके ग्रन्थका आरम्भ किया जाता 
है । इसी बातको आख्यायिका- 
द्वारा विस्तृत करते हैं कि तीसरे 
बरसे प्राप्त होनेवाले आत्मज्ञानके 
बिना द्वितीय वरकी प्राप्तिसे भी 
अकृतार्था ही है। क्योंकि 
आत्मज्ञानमें उसी पुरुषका अधिकार 
है जो पूर्वोक्त कर्मबिषयक साध्य- 
साधनलक्षण एवं अनित्य फलासे 
विरक्त हो गया हो। इसलिये उनकी 
निन्दाके लिये पुत्रादिके उपन्याससे 
नचिकेताको प्रढोमित किया 
जाता है । 


हे नचिकेतः | तुम तीसरा वर 


माँग लो? इस प्रकार कहे जानेपर 
नचिकेता बोला-- 


बल्ली १ ] शाङ्करभाष्या्थ ३७ 
तृतीय वर--आत्मरहस्य 


येयं प्रेते विचिकित्सा मलुष्ये- 

इस्तीत्येके नायमस्तीति चैके । 
एतद्विद्यामनुशिष्टस्त्वयाहं 

वराणामेष वरस्तृतीयः ॥ २० ॥ 


सरे हुए मनुष्यके विषयमें जो यह सन्देह है कि कोई तो कहते हैं 
«रहता है? और कोई कहते हैं नहीं रहता? आपसे शिक्षित हुआ मैं इसे 
जान सकूँ । मेरे बरांमें यह तीसरा वर है || २० || 


येयं विचिकित्सा संशयः प्रेते | मरे हुए मनुष्यके विषयमे जो 
मृते मनुष्येष्स्तीत्येकेञ्स्ति शरीरे- | सन्देह है कि कोई 


न ` | लोग तो ऐसा कहते हैं. कि शरीर, 
न्द्रियमनोबुद्धिव्यतिरिक्तो देहा- इन्द्रिय, मन और बुद्धिसे अतिरिक्त 


देहान्तरसे सम्वन्ध रखनेवाला 
आत्मा रहता है और किन्हींका 
कथन है कि ऐसा कोई आत्मा नहीं 
रहता; भत: इसके विषयमें हमें 
न न प्रत्यक्ष अथवा अनुमानसे 

वानुमानेन निर्णयविज्ञानमेतडि- निश्चित बान नहीं होता और क 
ज्ञानाधीनो हि परः पुरुषार्थ पुरुषार्थ इस विज्ञाने ही अधीन 
इत्यत एतद्विद्यां बिजानीयामहमू | दै | इसलिये आपसे शिक्षित अर्थात्‌ 

स । विज्ञापित होकर मैं इसे भळी प्रकार 
अनुशिष्टो ज्ञापतस्त्वया। चराणाम्‌ 


जान सः; । यही मेरे वरोमेंते बचा 
एष वरस्तृतीयोञ्चशिष्टः ॥२०॥ | हुआ तीसरा वर है ॥ २०॥ 


००२ खरो सके, 


न्तरसस्वन्थ्यात्मत्येके नायस्‌ 


अस्तीति चेके नायमेवंविधोऽस्तीति 
चेकेऽतश्चास्माकं न ग्रत्यक्षेण नापि 


३८ . कठोपनिषद्‌ 
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किमयभेकान्ततो निःश्रेयस- 


[ अध्याय १ 


यह ( नचिकेता ) निःश्रेयसके 
साधन आत्मज्ञानके योग्य पूर्णतया 


साधनात्मज्ञानादों न बेत्येतत्प- | है या नहीं--इस बातकी परीक्षा 


रीक्षणार्थमाह- 


करनेके लिये यमराजने.कहा-- 


देवैरत्रापि विचिकित्सितं पुरा 
न हि सुञ्ञेयमणुरेष ध्मः । 


' अन्यं वरं नचिकेतो 


वृणीष्व 


मा मोपरोत्सीरति मा सजैनस्‌ ॥ २१॥ 


पूर्वकालमें इस विषयमें देवताओंको भी सन्देह हुआ था, क्योंकि 
यह सूक्ष्मधर्म सुगमतासे जानने योग्य नहीं है । हे नचिकेतः | तू. दूसरा 
वर माँग ले, मुझे न रोक । तू मेरे लिये यह वर छोड़ देः २१ ॥ 


देवेरप्यत्रेतस्मिन्वस्तुनि विचि- 
कित्सितं संगयितं पुरा पूवे न हि 
ञेयं सषु ज्ञेय थुतमपि आकृतै- 
जैनैैतोज्णुः सूक्ष्म एप आत्माख्यो 
धर्मोड्तो5न्यमसंदिग्धफल॑ वरं 
नचिकेतो दृणीष्व मा मां मोप- 
रोत्सीरुपरोधं मा कार्षीरधमर्णम्‌ 
इवोत्तमर्णः । अतिसृज विद्यश्च 
एनं बरं मा मां प्रति ॥ २१ ॥ 


इस आत्मतत्तके विषयमें 
पहले--पूर्वकाल्में देवताओंने भी 
विचिकित्सा--संशय किया था । 
साधारण पुरुषोंके लिये यह तत्त्व 
सुने . जानेपर भी सुंक्षेय--अच्छी 
तरह जानने योग्य नहीं है, क्योंकि 
यह “आत्मा? नामवाला धर्म बड़ा ही 
अणु- सूक्ष्म है । अतः हे 
नचिकेतः ! कोई दूसरा निश्चित 
फल देनेवाळा वर माँग ले। जैसे 
घनी ऋणीको दबाता है. उसी 
प्रकार त्‌ मुझे न रोक । इस वरको 
तू मेरे लिये छोड दे || २१ ॥ 


—— SN 


वल्ली १ ] शाङ्करभाष्याथे ३९ 
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देवैरत्रापि विचिकित्सितं - किल 
त्वं च मृत्यो यन्न सुज्ञेयमात्थ । 
वक्ता चास्य त्वादृगन्यो न लभ्यो 
नान्यो वरस्तुल्य एतस्य कश्चित्‌ ॥ २२॥ 


[ नचिकेता बोला--] हे मृत्यो ! इस विषयमें निश्चय ही 
देवताओंको भी सन्देह हुआ था तथा इसे आप भी सुगमतासे जानने 
योग्य नहीँ बताते | [ इसीसे वह मुझे और भी अधिक अभीष्ट है ] 
तथा इस धर्मका वक्ता भी आपके समान अन्य कोई नहीं मिल सकता 


और न इसके समान कोई दूसरा बर ही है ॥ २२ ॥ 


देवेरत्राप्येतस्मिन्वस्तुनि विचिः 


* कित्सितं किलेति भवत एव नः 
श्रुतम्‌ । स्वं च मृत्यो यस्मान्न 
सुन्ञेयमात्मतस्वमात्थ कथयसि, 
अतः पण्डितैरप्यवेदनीयत्वाद्‌ 
वक्ता चास्य धर्मस्य त्वाइक्त्वतुल्यः 
अन्यः पण्डितश्च न लभ्यः 
अन्विष्यमाणोऽपि । अयं तु वरो 
निःश्रेयसग्राप्तिहेतुः । अतो नान्यो 
च्रस्तुल्यः सदश्नोऽस्त्येतस्य 
कश्चिद्‌प्यनिस्यफलत्वादन्यस्य 

सर्वेस्येवेत्यमिप्रायः ॥ २२ ॥ .. 


यह बात हमने अभी आपहीसे 
सुनी है कि इस विषयमें देवताओंने 
भी सन्देह किया था। ओर हे 
मृत्यो! आप भी इस आत्मतत्त- 
को सुगमतासे जानने योग्य नहीं 
बतलाते । अतः पण्डितोसे 
अज्ञातन्य होनेके कारण इस धर्मका 
कथन करनेवाला आपके समान कोई 
और पण्डित ढूँढ़नेसे भी नहीं मिल 
सकता । और .यह वर भी 
निःश्रेयसकी . प्रातिका कारण है । 
अतः इसके समान और कोई भी | 
वर नहीं है, क्योंकि और सभी वर 
अनित्य फळ्युक्त हैं--यहा इसका 
अभिप्राय है॥ २२ ॥ 


—=<20<>0—— 
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एवसुक्तोऽपि पुनः अलोभ- |. नचिकेताके इस प्रकार कहनेपर | 
यन्नुवाच मृत्युः भी मृत्यु उसे प्रलोमित करता | 
हुआ फिर बोला-- 


पा oo आज 


शतायुषः ` पुत्रपोत्रान्वृणीष्व 
बह्ून्पशून्हस्तिहिरण्यमश्चान्‌ । 
' भूमेमेहदायतनं . .  वृणीष्व 
स्वयं च जीव शरदो यावदिच्छसि ॥ २३॥ 


हे नचिकेतः ! तू सौ वर्षकी आयुवाले बेटे-पोते, वहुत-से पञ्जु, 
हाथी, सुवर्ण और धोड़े माँग ले, विशाल भूमण्डळ भी माँग ले तथा स्वयं 
भी जितने वर्ष इच्छा हो जीवित रह || २३ ॥ ७ 


' शतायुषः शातं वर्षाण्यायूषि | जिनकी सौ वर्षकी आयु हो 
'एषां ताञ्शतायुषः पुत्रपोत्रान्‌ | ऐसे शतायु पुत्र और पौत्र माँग ले। 
बणीषतर । कि च गवादिलक्षणान्‌ | तथा गौ आदि बहुत-से पश्च, हाथी 
बहुन्पशन्‌ हरितहिरण्य हस्ती | और सुवर्ण तथा घोड़े और पृथिवी- , 
प | 
(पतरम मण्डलं | छ 0 
राज्यं बृणीष्व | कि च सर्वमप्येतदू |. । ९३ यदि सय अत्यायु हो 
अनर्थकं खयं. चेद्ल्पायुरित्यत | त ये सब व्यर्थ ही हैं-इसकिये 
आह- खयं चं जीव स्वं जीव कहते दैव. स्वयं भी जितना 
घारय शरीरं समग्रेन्द्रियकलापं | जीना चाहे उतने वर्ष जीवित रह; 
श्रदो वर्षाणि यावदिच्छसि | अर्थात्‌ शरीर यानी समग्र इन्द्रिय- 
जीवितुम्‌ ॥ २२॥ कलापको धारण कर ॥ २३ ॥ 


वप ०्ट- 


| 
| 
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एतत्तुल्य॑ यदि मन्यसे वरं 
वृणीष्व वित्त चिरजीविकां च | 
महाभूमो नचिकेतस्त्वमेधि 
कामानां त्वा कामभाजं करोमि ॥ २ ४॥ 
इसीके समान यदि तू कोई और वर समझता हो तो उसे, अथत्रा 
घन और चिरस्थायिनी जीविका माँग ळे । हे नचिकेतः ! इस विस्तृत 


भूमिमें तू बृद्धिको प्राप्त हो । मैं तुझे कामनाओंको इच्छानुसार भोगने- 
वाळा किये देता हूँ ॥ २४ ॥ 


एततुल्यमेतेन यथोपदिश्न | इस उपर्युक्त वरके समान यदि | 
सरश्ममन्यमपि यदि मन्यसे वरं | कोई और बर समझता हो तो 
तमपि द्ृणीष्च । किं च वित्तं | उसे मी माँग ले। यही नहीं, धन 


र १ , | अर्थात्‌ प्रचुर सुवर्ण और रन्न आदि 
म्रभूत हिरण्यरलादि चिरजीविकां तथा उस घनके साथ चिरस्थायिनी 


च सह वित्तेन वृणीष्वेत्थेतत्‌ । | जीत्रिका भी माँग ळे | अधिक क्या; 
किं वहुना महत्यां भूमो | हे नचिकेतः ! इस विस्तृत भूमिमें 
राजा नचिकेतस्त्वमेक्षि भव । | द राजा होकर बृद्धिको प्राप्त हो. | 
किं चान्यत्कामानां दिव्यानां | गर तो क्या, मैं तुझे दैवी और 


८ ४ , | मानुषी सभी कामनाओंका कामभागी 
साचुषाणा च त्वा त्वा कामभाज 


; व अर्थात्‌ इच्छानुसार मोगनेवाला 
काममागिनं कामाहं करोमि | किये देता हूँ, क्योंकि मैं सत्य- 


सत्यसंकरपो हाहं देवः ॥ २४ ॥ | संकल्प देवता हुँ ॥ २४ ॥ 


ये ये कामा दुलेभा मर्त्यलोके 
सर्वान्कामा< इछन्द्तः प्राथेयख । 
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इमा रामाः सरथाः सतूर्या [ 
न हीदृशा लम्भनीया मनुष्यैः । 
आभिमेत्रत्ताभिः परिचारयख 
नचिकेतो मरणं माबुप्राक्षीः ॥ २५॥ 
मनुष्यलोकमें जो-जो भोग दुर्लभ हैं उन सब भोगोंको तू खच्छन्दता- 
पूर्वक माँग ले | यहाँ रथ और बाजोंके सहित ये रमणियाँ हैं । ऐसी 
खियाँ मनुष्योंको प्राप्त होने योग्य नहीं होतीं । मेरेद्वारा दी हुई इन 
कामिनियोंसे त्‌ अपनी सेत्रा करा । परन्तु हे नचिकेतः | तू मरणसम्बन्धी 
, प्रश्न मत पूछ ॥ २५ ॥ 


ये ये कामाः प्रार्थनीया | इस मर्व्यलोकमें जो-जो 


दु्माश्च मर्त्यलोके सर्वासान्‌ कामनाएँ--परार्थनीय वस्तुएँ दुर्लभ 
हैं उन सबको छन्दत:--इच्छा- 


७ न 
कि चेमा दिव्या अप्सरसो | रामा--जो पुरुषोके साथ रमण 
रमयन्ति पुरुषानिति रामाः सह | करती हैं उन्हें रामा कहते हैं, 


र ५ , | ऐसी ये दिव्य अप्सराएँ, सरथा-- 
रथैवेतेन्त इति सरथाः सत्‌र्याः रि सहि वोर त ही 


सवादित्रास्ताश् न हि लम्भनीयाः | ( बाजो ) के सहित मौजूद है। 
ग्रापणीया ईदशा एवंविधा मनुष्यै- | हम-जैसे देवताओंकी कृपाके बिना 
मैत्यैरस्मदादिप्रसादमन्तरेण । | ये अर्थात्‌ ऐसी ख्रियाँ मरणधर्मा 
आभिमत्मत्तामिर्मया. दत्तामिः | “उको प्राप्त होने योग्य नहीं 


व्र हैं । सेरेद्वारा दी हुई 
` परिचारिणीमिः परिचारयख | परिचारिकाओसि तू आ 
आत्मानं पादग्रक्षालनादिशुभ्रूषां 


अर्थात्‌ पादम्रक्षालनादि सेवा करा; 
कारयात्मन इत्यथः । नचिकेतो किल हे “नचिकेतः ! मरण अर्थात्‌ 


वल्ली १ ] झाङ्करभाष्याथे ४३ 
SS डर” दार” ie ie 22० ain ails li व्य यक ake akin 


मरणं मरणसंचरद्धं प्रश्न प्रेतेऽख्ति | मरनेके पश्चात्‌ जीव रहता है या 
| ही--ऐसा कौएके दाँतोंकी 
नास्तोति  काकदन्तपरीक्षारूपं | परीक्षाके समान मरणसम्बन्धी प्रश्न 
६ पूछ, तुझे ऐसा प्रश्न करना 
माजुप्राक्षीमैवं प्रधुमहेसि ॥२५॥ | उचित नहीं है ॥ २५॥ 
"नफ्क लेका 

एवं प्रलोभ्यमानो$पि नचि- | इस प्रकार प्रलोमित किये जाने- 
पर भी नचिकेताने महान्‌ सरोवरके 

कता महाहृदवदक्षास्य आह-- ' समान अक्षुब्ध रहकर कहा-- 

नचिकेताकी निरीहता रै 


श्वोभावा मर्त्यस्य यदन्तकैत- 
त्सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः । 
अपि सर्वं जीवितमल्पमेव 


तवैंब वाहास्तव नृत्यगीते ॥ २६ ॥ 

हे यमराज ! ये भोग “कल रहेंगे या नहीं?--इस प्रकारके हैं 

और सम्पूर्ण इन्द्रियोके तेजको जीर्ण कर देते हैं | यह सारा जीवन भी 

बहुत थोड़ा ही है । आपके वाहन और नाच-गान आपके ही पास रहें 
[ हमें उनकी आवश्यकता नहीं है ] | २६॥ 

श्वो भविष्यन्ति न भवि-| आपने जिन भोगोंका उल्लेख 

ष्यन्ति वेति संदिह्ममान एव किया है वे तो माव हैं-- 


भाव ¢ 
येषां मावो भवनं त्वयोपन्यस्तानां | जिनका भात अर्यात, अखिल कह 
` भोगानां ते श्वोभावाः । किं च रहेंगे या नहीं! इस प्रकार सन्देह- 


युक्त हो उन्हें श्रोभाव कहते हैं । 
मत्य मनुष्यस्यान्तक है स॒त्यो | बल्कि हे अन्तक- डे मृत्यो ! ये 


यदेतत्सर्वेन्द्रियाणां तेजस्तञ्जरयन्ति अप्सरा आदि भोग तो मनुष्यका जो 
अपक्ष्यन्त्यप्सरःप्रभृतयो भोगाः | यह सम्पूर्ण इन्द्रियोंका तेज है उसे 
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अनर्थभैवैते धर्मवोर्यप्रज्ञातेजो- | जीर्ण- क्षीण ही कर देते हैं, अतः 


परत ए धर्म, वीर्य, प्रज्ञा, तेज और यश 
यश*्म्र [ क्षपयितृत्वात्‌ । आदिका क्षय करनेवाले होनेसे ये 
यां ` चापि दीर्षजीविकां त्वं 


अनर्थके ही कारण हैं । और आपः 
. दित्ससि तत्रापि शृणु । सर्वे | जो दीर्घजीवन देना चाहते हैं 
ठे >> उसके विषयमें भी सुनिये | ब्रह्माका 
किम्ुतास्मदादिदीर्घजीविका । | भी अल्प ही है, फिर हम-जैसोंके 
नैव ति , | दीर्घजीवनकी तो बात ही क्या है ! 
अतस्तवव [तृष्ठन्तु वाहवा रथादयः | अत: आपके रथादि वाहन और नाच- 
तथा नृत्यगीते च ॥ २६ ॥ । गान आपके ही रहें ॥ २६॥ 
“EONS 
कि च | इसके सिवा-- 
न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो 
प्स्यामहे वित्तमद्राक्ष्म चेत्त्वा । 
` जीविष्यामो यावदीशिष्यसि त्वं ` 


वरस्ठु मे वरणीयः स एव ॥ २७॥ 


मतुष्यको धनसे तृप्त नहीं किया जा सकता | अब यदि आपको 
देख लिया है तो धनं तो हम पा ही लेंगे । जबतक आप शासन करेंगे 
.हम जीवित रहेंगे; किन्तु हमारा प्रार्थनीय वर तो वही है || २७ || 


न प्रभूतेन वित्तेन तर्पणीयो |. मनुष्यको अधिक धनसे भी तृप्त 
मनुष्य; । न हि लोके वित्त-| | किया जा सकता है। लोकर्मे . 


ल्यावर घनकी प्राप्ति किसीको भी तृप्त 
लापः रो दृष्टः ' करनेवाढी नहीं देखी गयी । 


वल्ली १] . शाङ्करभाष्यार्थ ४५ 
A ie कार्ड?» ie wie wie mie aii Si iis r= 
यदि नामास्माकं बित्ततृष्णा | अव, जब कि हम आपको देख चुके 
स्याह्लप्स्यामहे प्राप्स्यामह इत्ये- हें तो, यदि हमें घनकी लालसा होगी 
तद्वित्तमद्राक्ष्म दृष्टवन्तो वयं तो, उसे हम प्राप्त कर ही ठँगे। 


त्ता त्वाम । जीवितमपि तयैव । इसी प्रकार दीर्घजीवन मी पा लेंगे । 
स्वा त्वास्‌ ' जाचतमाप तथव जबतक आप याम्यपदपर शासन. 


जीविष्यामो यावद्याम्ये र पदे त्वम्‌ | करेगे तवतक हम भी जीवित रहेंगे । 
ईंशिष्यसीशिष्यसे प्रभुः स्याः कथं | मटा कोई “भी मलुष्य आपके 


| हि 
हि मर्त्वस्त्वया समेत्याल्पघनायु- | कम आकर अल्पायु ओर 
अल्पथन कैसे रह “सकता है £ 


भवेत्‌ । चरस्तु मे वरणीयः स | किन्तु वर तो वह जो आत्मविज्ञान 
। 
एव यदात्मविज्ञानम्‌ ॥२७॥ | है वही हमारा वरणीय है ॥२७॥ 
—— सचैहिकैत” 
यतश्च-- [ क्योकि-- 
अजीयेताममृतानासमुपेत्य 
जीयेन्मत्येः कघःस्थः प्रजानन्‌ । 
अभिध्यायन्वणेरतिप्रमोदा- 


नतिदीर्घे जीविते को रमेत ॥ २८॥ 

कभी जराग्रस्त न होनेवाले अमरोंके समीप पहुँचकर नीचे परथित्री- 

पर रहनेवाला कौन जराम्रस्त विवेकी मनुष्य होगा. जो केवळ शारीरिक 

वर्णके रागसे प्राप्त होनेवाळे [ ख्रीसम्भोग. आदि ] सुखोंको [ अस्थिर 
रूपें ] देखता हुआ भी अति दीर्ध जीत्रनमें सुख मानेगा £ ॥२८॥ 


अजीर्यतां वयोहानिमम्राप्दु | वयोदानिरूप जीर्णताको प्राप्त 
न होनेवाळे अमरों--देवताओं- 
चतामसृतानां सकाशमुपेत्य | की - सि पहुँचकर॒ उनसे 
उपगम्यात्मन ॥ _ | प्राप्त य॒ अपने अन्य 
त्मन उत्कृष्ट प्रयोज उतर. प्रतोजनिको जम 
नान्तरं ग्राप्तच्यं तेभ्यः प्रजानन्‌ | जानता ग्रास करता इआ मी 
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is es वद ie च्या Ain cies ins ies wis ais व्या. 


उपलभमानः खयं तु जीर्यन्मत्यों 
` जरामरणवान्कप/खः कुः पृथिवी 
अघशान्तरिक्षादिलोकापेक्षया 
तस्यां तिष्ठतीति कृधःस्थः सन्‌ 
कथमेवमविवेकिभिः प्रार्थनीयं 
पुत्रवित्तहदिरण्थाद्यस्थिरं वृणीते । 
क्क तदास्य इति वा पाठान्त- 
रम्‌ । अस्मिन्पक्षे चाक्षरयोजना । 
तेषु पुत्रादिष्वास्या आखितिः 


तात्पर्येण वतेनं यस्य स तदास्थः । 


जो खयं जीर्ण होनेवाला और मरण- 
घर्मा है अर्थात्‌ जरामरणशीळ है 
ऐसा क्त्र:स्थ--'कुः प्रथित्रीको 
कहते हैं, वह अन्तरिक्षादि लोकोंकी 
अपेक्षा अधः--नीची [होनेके कारण 
'क्ध:? कहलाती ] है, उसपर जो 
स्थित होता है वह कधःस्थ कहा 
जाता है; ऐसा होकर भी- इस 
प्रकार अविवेकियोंद्वारा प्रार्थनीय 
पुत्र, धन और सुवर्ण आदि अस्थिर 
पदार्थोको कैसे माँगेगा ? 

कहीं 'कधःस्थ:? के स्थानमें “क 
तदास्थः? ऐसा भी पार है । इस 
पक्षमें अक्षरोंकी योजना ईस. प्रकार 
करनी चाहिये | उन पुत्रादिमें 


जिसकी आस्था--आस्थिति अर्थात्‌ 


तत्परतापूर्वक प्रवृत्ति है वह "तदास्थर 
है । जो उनसे भी उत्कृष्टटर और 


ततोऽधिकतरं पुरुषार्थ दुष्प्रापमपि | दुष्प्राप्य पुरुषार्थको पानेका इच्छुक 


ापिपयिषुः क्क तदास्थो भवेन्न 
कथित्तदसारक्षस्तदर्थी 
त्यर्थः । सर्वो ह्मपयुपर्येव बुभूषति 
लोकस्तस्मान्न .पुत्रवित्तादिलोभेः 
अ्रलोम्योऽहस्‌ । किं चाप्सरः- 
प्रमुखान्वरणरतिप्रमोदाननवखित- 


| है वह पुरुष उनमें आस्था करनेवाला 


कैसे होगा ? अर्थात्‌ उन्हें असार 


स्यादू | समझनेत्राला कोई भी पुरुष उनका 


अर्थी (इच्छुक ) नहीं हो सकता, 
क्योंकि सभी ढोग उत्तरोत्तर उन्नत 
ही होना चाहते हैं; अत: मैं पुत्र-धन 
आदि लोमोंसे प्रलोमित नहीं किया 
जा सकता । तथा वर्णके रागसे 
प्राप्त होनेवाळे अप्सरा आदि 
सुखोंकी अस्थिरूपमें भावना करता 
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रूपतयाभिध्यायन्निरूपयन्यथावत्‌ । इआ; उन्हें यथावत्‌ ( मिथ्यारूपसे ) 


अतिदीर्धे जीविते विवेकी | समझता हुआ कौन विवेकी पुरुष अति 
रमेत ॥ २८॥ दीर्घ जीवनमें प्रेम करेगा १।।२.८॥ 
RR २" 


अतः मुझे इन मिथ्या भोगोंसे 
प्रलोमित करना छोड़कर जिसके 
लिये मैंने प्रार्थना की है-- 
यस्मिन्निदं विचिकित्सन्ति मृत्यो | 
यत्साम्पराये महति त्रृहि नस्तत्‌ । 
योऽयं. वरो गूढमनुप्रविष्टो 
नान्यं तस्मान्नचिकेता वृणीते ॥२९॥ 


अतो विहायानित्यैः कामैः 


प्रलोभन॑ यन्मया प्रार्थितम्‌ 


हे मृत्यो | जिस ( परछोकगत जीव ) के सम्बन्धमें लोग 'है या 
नहीं है? ऐसा सन्देह करते हैं तथा जो महान्‌ परलोके त्रिषयमें 
[ निश्चित विज्ञान ] है वह हमसे कहिये | यह जो गहनतामें अनुप्रतरिष्ट 
हुआ वर है इससे अन्य और कोई वर नचिकेता नहीं मागता || २९॥ 


यस्मिन्प्रेत इदं . विचिकि-| हे मृत्यो ! जिस परलोकगतः 


जीवके विषयमें ऐसा सन्देह 
त्सनं विचिकित्सन्ति असि | करते हैं कि मरनेके अनन्तर (रहता 


नारीत्येवंग्रकार॑ हे. मृत्यो है या नहीं रहता’ उस महान 


महान्‌ . प्रयोजनके निमित्तभूत 
साम्पराये परलोकविषये महति | सम्पराय- परछोकके सम्बन्धन 


महत्प्रयोजननिमित्ते आत्मनो | उस आत्माका जो निश्चित विज्ञान ` 


2 
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निर्णयविज्ञानं यत्तद््रूहि कथय | दै वह हमसे कहिये । अधिक क्या, 
नोऽस्मभ्यम्‌ । किं बहुना योऽयं | यह जो आत्मविषयक प्रकृत वर है 
प्रकृत आत्मविषयो वरो शूढ़ं | वह बड़ा ही गूढ--गहन है और 
गहनं दुर्विवेचनं प्राप्तोज्लुप्रविष्टः | दुर्विवेचनीयताको प्राप्त हो रहा है । 
तस्मा्रादन्यमविवेक्िभिः प्रार्थ- | उस वरसे अन्य अविवेकी पुरुषोंद्वारा 
नीयमनित्यविषयं बरं नचिकेता | प्रार्थनीय कोई और अनित्य वस्तु- 
न वृणीते मनसापीति श्रुतेर्वचन- विषयक वर नचिकेता मनसे भी नहीं 
मिति ॥ २९-॥ | माँगता- -यह श्रुतिका वचन है॥२९॥ 
१ क कर 
इति श्रीमत्परमहंसपरि्राजकाचार्यगोविन्दभगत्रत्पूज्यपादशिष्य- 
श्रीमदाचार्यश्रीशङ्करभगत्रतः कृतौ कठोपनिषद्धाष्ये 
प्रथमाध्याये प्रथमतरह्णमाष्यं समाप्तम्‌ || १ ॥ | 


Ly 


८८” ८० aS 
॥इत्य क्छ 
—§- GDB 
श्रेय-ग्रेयाविवेक 


परीक्ष्य शिष्यं विद्यायोग्यतां 


चावगम्याह-- 


इस प्रकार शिष्यकी परीक्षा कर 
और उसमें विद्या-प्रहणकी योग्यता 
जान यमराजने कहा-- 


अन्यंच्छ्रयोऽन्यदुतैव प्रेय- 
"स्ते उमे नानार्थे पुरुष सिनीतः । 
तयोः श्रेय आददानस्य साधु 
भवति हीयतेऽथीद्य उ प्रेयो वृणीते ॥ १ ॥ 
श्रेय ( विद्या ) और है तथा प्रेय ( अविद्या ) और ही है । वे दोनों 
विभिन्न प्रयोजनवाले होते इए ही पुरुषको बाँधते हैं । उन दोनोंमेसे 


श्रेयका ग्रहण करनेवालेका शुभ होता है और जो प्रेयका वरण करता है 
बह पुरुषार्थसे पतित हो जाता है ॥ १ ॥ 


अन्यत्पृथगेच श्रेयो निः- 
श्रेयसं तथान्यदुताप्येव प्रेयः 
प्रियतरमपि । ते प्रेयःश्रेयसी 
उभे नानार्थे ,भिन्नप्रयोजने सतो 
पुरुषमधिकृतं वर्णाश्रमादिविशिष्ट 
सिनीतो बध्नीतस्ताभ्यामात्म- 
` कतेव्यतया अयुज्यते सर्व; पुरुषः । 
श्रेयःभेयसोद्यस्युदयामतत्वाथी 


क० उ० ४ 


श्रेय अर्थात्‌ नि:श्रेयस अन्यत्‌-- 
भिन्न ही तथा प्रेय यानी प्रियतर 
बस्तु भी अन्य ही है । वे श्रेय और 
प्रेय दोनों विभिन्न प्रयोजनवारे 
होनेप भी अधिकारी यानी 
वर्णाश्रमादिविशिष्ट पुरुषका बन्धन 
कर देते हैं; अर्थात्‌ सब लोग 
उन्हींके द्वारा अपने [ विद्या- 
अविद्यासम्बन्धी ] कर्तब्यसे युक्त हो 
जाते हैं । अभ्युद्यकी ` इच्छावाला' 
पुरुष प्रेयसे और अमृतत्वका 


ष्ठ 
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. पुरुषः ्रवतेते । अतः श्रेयश्रेयः- 
प्रयोजनकरेव्यतया ताभ्यां बद्ध 


इस्युच्यते सव! पुरुपः । 

ते यदप्येकेकपुरुपार्थसं- 
बन्धिनी बिद्याविद्यारूपत्वादिरुद्धे 
इत्यन्यतरापरित्यागेनैकेन पुरुषेण 
सहानुष्ठातुमश्यत्वात्‌ तयोः 
हित्वाविद्यारूपं प्रेयः श्रेय एव 
` केवलमाददानस्योपादानं र्यतः 
साधु शोभनं शिवं भवति। 
यस्त्वद्रदर्शी विमूढो हीयते 
विधुज्यतेऽस्मादर्थात्‌ पुरुषार्थात्‌ 
पारमार्थिकात्मयोजना न्नित्यात्‌ 
प्रच्यवत इत्यर्थः । कोऽसौ य उ प्रेयो 
वृणीत उपादत्त इत्येतत्‌ ।। १ ॥ | 
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इच्छुक श्रेयसे प्रवृत्त होता है।. 
अतः श्रेय और प्रेय इन दोनोंके 
ग्रयोजनोंकी कर्ततव्यताके कारण सब 
ढोग उनसे बद्ध कहे जाते हैं । 


वे यद्यपि एक-एक पुरुषार्थसे 
सम्बन्ध रखनेवाले हैं. तो भी विद्या 
और अत्रिधारूप होनेके कारण 
परस्पर बिरुद्ध हैं, अतः एकका 
परित्याग किये बिना एक पुरुषद्वारा 
उन दोनोंका साथ-साथ अनुष्ठान न 
हो सकनेके कारण उनमेंसे अविद्या- 
रूप प्रेयको छोड़कर केवळ श्रेयका ही 
खीकार करनेवालेका साधु--शुभ 
यानी कल्याण होता है। जो मूढ 
दूरदर्शी नहीं है वह इस अर्थ-- 
पुरुषार्थ अर्थात्‌ परमार्थसम्बन्धी 
नित्य प्रयोजनसे च्युत हो जाता 
है; वह कौन है ? वही जो कि 
प्रेयका वरण अर्थात्‌ ग्रहण करता 
है---यह इसका तात्पर्य है ॥ १ ॥ 


“ERIS 


यद्युमे अपि कतुं खापत्ते 


यदि श्रेय और प्रेय इन दोनों- 


हीका करना मनुष्यके खाधीन है 
पुरुषेण किमर्थे प्रेय एचादत्ते| तो लोग अविकतासे प्रेयको ही 

क्यों खीकार करते हैं ? इसपर 
बाहुस्येन लोक इत्युच्यते | कहा जाता है--- 


बल्ली २ ] शाङ्करभाष्याथ "५१ 


श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेत- 
स्तो सम्परीत्य विविनक्ति धीरः । 
श्रेयो हि धीरोऽभि प्रेयसो वृणीते . 


प्रयो मन्दो योगक्षेमाद्ब्ृणीते ॥ २ ॥ 

श्रेय और प्रेय [ परस्पर मिले इए-से होकर ] मनुष्यक्रे पास आते 

हैं । उन दोनोंको बुद्विमान्‌ पुरुष भळी प्रकार विचारकर अलग-अलग 

करता है । विवेकी पुरुष प्रेयके सामने श्रेयका ही वरण कुरता है; किन्तु 
मूह योग-क्षेमके निमित्तसे प्रेयका वरण करता है || २ || 


सत्यं स्वायत्ते तथापि साधनतः | वे मतुष्यके अधीन हैं यह 
५ _०७०_ | वात ठीक है । तथापि वे श्रेय और 
फलतश्च मन्दबुद्धीनां दुविवेक- प्रेय मन्दबुद्धि पुरुषोंके लिये साजन 
रूपे सती व्यामिश्रीभूते इव | और फलदृष्टिसे जिनका पार्थक्य 
4 करना बहुत कठिन है ऐसे होकर 
मनुष्यमेत॑ पुरुपमा इतः प्राप्नुतः परस्पर मिळे हुए से ही मय याधी 
श्रेयश्च प्रेयश्च । अतो हंस इवाम्भसः | इस जीवको प्राप्त होते हैं | अतः हंस 
जिस प्रकार जलसे दूध अछूग कर 
लेता है उसी प्रकार धीर-- बुद्धिमान 
सम्यक्परिगस्य मनसालोच्य | पुरुष उन श्रेय और प्रेय पदाथाका 


कय र ०८. | मढी प्रकार परिगमन कर--मनसे 
गुरुलाधवं विविनक्ति एथकरोति उनकी आलोचना कर उनके गौरव 


धीरो धीमान्‌ । विविच्य च और लाघत्रका विवेक यानी पृथक्करण 

करता है । इस प्रकार श्रेयका 
' श्रेयो हि श्रेय एवाभिवृणीते | विवेचन कर वह प्रेयकी अपेक्षा 
गज 0 | अधिक अभीष्ट होनेके कारण श्रेयका 
रेयसोऽभ्यहितत्वात्‌ । कोऽसौ ! ही ग्रहण करता है । परतु ऐसा 


धीरः। | करता कौन है : वही जो बुद्धिमान्‌ है। 


पयस्तो श्रेयः्रेयःपदाथौ सम्परीत्य 
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यस्तु मन्दोऽस्पबुद्धिः स इसके विपरीत जो मन्द--अल्प- 

बुद्धि है वह, विवेकराक्तिका अभाव 

विवेकासामर्थ्यादयोगक्षेमाद्योग- | होनेके कारण, जो योग-क्षेमका ही 
श्षेमनिमित्त शरीराद्युपचयरक्षण- 


कारण है अर्थात्‌ जो शरीरादिकी 
| बृद्धि और रक्षाका ही निमित्त है 
निमित्तमित्येतत्मेयः पशुपुत्रादि- | 
लक्षणं वृणीते ॥२॥ 


उस पशु-पुत्रादिरूप प्रेयका ही 
वरण करता है | २॥ 
~ 
स त्वं प्रियान्प्रियरूपा<श्व कामा- 
नभिध्यायन्नचिकेतोऽत्यस्राक्षीः । 
नैता«सङ्को वित्तमयीमवाप्तो & 
यस्यां मञ्जन्ति बहवो मनुष्याः ॥ २ ॥ 
हे नचिकेतः ! उस तूने पुन्र-वित्तादि प्रिय और अप्सरा आदि 
प्रियरूप भोगोंको, उनका असारत्व चिन्तन करके, त्याग दिया है और 
जिसमें बहुत-से मनुष्य इब जाते हैं उस इस धनप्राया निन्दित गतिको 
तू प्राप्त नहीं हुआ ॥ २॥ 

स त्वं पुनःपुनर्मया प्रलोभ्य- | दे नचिकेतः ! तेरी बुद्धिमत्ता 
मानोऽपि प्रियान्‌ पुत्रादीन्‌ | प है; जिस तूने आ द्वारा 
प्रियरूपांशराप्सरःप्रभृतिलक्षणान्‌ | „ "` Sb ps 
कामानमिध्यार्यबिन्तयंस्तेवाम्‌ भी पुत्रादि यि तथा अप्सरा आदि 

प्रियरूप भोगांका, उनकी अनित्यता 
अनित्यत्वासारत्वादिदोषान्‌ हे | और असारता आदि दोषोंका 
नचिकेतो$त्यसाश्षीरतिसृष्वान्‌ | विचार करके परित्याग कर दिया, 
परित्यक्तवानस्यहो बुद्धिमत्ता | और जिसमें मूढ पुरुष प्रवृत्त हुआ 
तव । नेतामवाप्तवानसि सृङ्कां | करते हैं उस वित्तमयी--धनग्राया 
सृतिं कुत्सितां मूहजनग्रवृत्तां | निन्दित गतिको तू प्राप्त नहीं 


वल्ली २ ] शाङ्करभाष्याथे परे 
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वित्तमयों धनप्रायाम्‌ | यस्यां सृतो | इआ; जिस मार्गमें कि बहुत-से मूढ 
मञ्जन्ति सीदन्ति बहृबोऽनेके | पुरुष इ जाते अर्थात्‌ दुःख 
मूढा मनुष्याः ॥३॥ उठाते हैं ॥ ३ ॥ 
न हि _ 
तयोः श्रेय आददानस्य साधु | _ उनमेंसे श्रेयको ग्रहण करने- 
वालेका शुभ बो है और यौ 
व ~ प्रेयका वरण करता है वह खार्थ 
भवति हीयतेऽर्थाद्य उ परेयो बणीत पतित हो नता हे एता 
> ऊपर ( इस वछीके अथम मन्त्रमें ) 
इत्युक्त तत्कस्माधतः-- | कहा गया है, सो क्यों ? [ इसपर 
यमराज कहते हैं, ] क्योंकि. 


दूरमेते विपरीते विषूची 
अविद्या या च विद्येति ज्ञाता । 
विद्याभीप्सिनं नचिकेतसं मन्ये 
न त्वा कामा बहवोऽलोलुपन्त ॥ ४ ॥ 
जो विद्या और अविद्यारूपसे जानी गयी हैं वे दोनों अत्यन्त विरुद्द 
खभावत्राळी और त्रिपरीत फक देनेवाळी हैं । मैं तुझ नचिकेताको 
विद्यामिळाषी मानता हूँ, क्योकि तुझे बहुत-से भोगोंने भी नहीं 
छभाया ॥ ४॥ : 


दूरं दूरेण महतान्तरेणेते विप- | पे दोनों प्रकाश और अन्धकारः 
के समान विवेक और अविवेकरूप 
रोते अन्योन्यव्याइत्तरूपे विवेका | होनेसे 'दूरमः अर्थात्‌ महान्‌ 


० । | अन्तरके साथ विपरीत हैँ आपस- 
विवेकात्मकत्वात्तमःप्रकाशाविव | | न एक-दूसरेसे व्याबत्तरूप हैं | 


| _ | और विषूची अर्थात्‌ नाना गतिवाले 
विषूची विषूच्यो नानागती भिन्न ह गाती संसार बोर म 


फळे संसारमोक्षहेत॒स्वेनेत्येतत्‌ । | होनेसे विमिन फल्युक्त हैं । 


५ 
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के ते इत्युच्यते । या चाविद्या 
्रेयोविषया विद्येति च श्रेयोविषया 
ज्ञाता निश्वातावगता पण्डितैः । 
तत्र॒ ब्रद्याभीप्सिनं विद्यार्थिनं 
नचिकेतसं त्वामहं मन्ये। 
कस्माद्यस्मादविद्वद्बुद्धिप्रलोमिन; 
कामा अप्सरःएभृतयो वहबो5पि 
त्वा त्वां नाठोलुपन्त न विच्छेदं 
कृतवन्तः श्रेयोमार्गादात्मोप- 
भोगाभिवाञ्छासंपादनेन । अतो 
विद्यार्थिनं श्रेयोभाजनं मन्य 
इत्यमिप्रायः ॥४॥ 


' अभिप्राय है ॥ ४॥ 


~ 


वे कौन हैं--इसपर कहते 
हैं---'जो कि पण्डितोद्वारा प्रेयो 
विषय करनेत्राडी अत्रिद्या तथा 
श्रेयोविषया विद्यारूपसे जानी गयी 
हैं ।? उनमें तुझ नचिकेताको मैं 
विद्याभिलाषी. अर्थात्‌ विद्यार्थी मानता 
हूँ । क्यों मानता हूँ ? क्योंकि 
अत्रिवेकियोंकी बुद्धिको प्रलोभित 
करनेवाले अप्सरा आदि वहुत-से 
भोग भी तुम्हें छुमा नहीं. 
सके---उन्होंने तेरे हृदयमें अपने 
भोगकी इच्छा उत्पन्न करके तुझे 
्रेयोमार्गसे त्रिचलित नहीं किया । 
अतः में तुझे विद्यार्थी यानी श्रेयका 
पात्र. समझता हूँ---यह इसका 


"नजक ब्ला 
अविद्याग्रस्तोंकी दुदैञ्ञा 


ये तु संसारमाजना;-- 
अविद्यायामन्तरे 
स्वयं धीराः 


| किन्तु जो संसारके पात्र है-- - 
वर्तमानाः 


पण्डितंमन्यमानाः । 


दन्द्रम्यमाणाः परियन्ति मूढा 
अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः॥ ५ ॥ 


वे अविद्याके भीतर रहनेवाले, अपने-आप “बड़े बुद्विमान्‌ बने इए 
और अपनेको पण्डित माननेवाले मूढ पुरुष, अन्धेसे ही ले जाये जाते 
हुए अन्धेके संमान अनेकों कुटि गतियोंकी इच्छा करते हुए भटकते 


रहते हैं ॥ ५॥ 


वल्ली २ | शाह्लरभाष्यार्थ ५५ 
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` अविद्यायामन्तरे मध्ये घनी- | वे घनीभूत अन्धकारके समान 
भूत इव तमसि वतमाना | अविथाके भीतर gl ुन्-षञ् 
वेश्यमानाः एत्रपश्चादिठष्णा- | सैकड़ों तृष्णापाशोसे बॅवे हुए 
0 है [ व्यत्रहारमें छगे रहते हैं ] । जिस 
पाशशतेः । खयं वयं धीराः | प्रकार अन्धे यानी दृष्टिहीन पुरुषसे 
-प्रज्ञाचन्तः पण्डिताः गशाख्न- | त्रिषम मार्गमें छे जाये जाते हुए 
कुशलाश्चेति मन्यमानास्ते दन्द्र- | उडतसे अन्ये महान्‌ अनर्थको 


९ _~ ०, प्राप्त होते हैं उसी प्रकार 'हम बड़े 
स्यसाणा अत्यथ ङुटलामरनकः | धीर यानी बुद्धिमान्‌ हैं. और 


रूपां गतिम्‌ इच्छन्तो जरामरण- 
रोगादिदुःखैः परियन्ति परि- 


पण्डित अर्थात्‌ शाब्नक्ुरल हैं? 
इस प्रकार अपनेको माननेवाळे वे 


गच्छन्ति मूढा अविवेकिनोःस्थे- | एह विवेकी पुरुष नाना प्रकारः 
की अत्यन्त कुटिल गतियांकी इच्छा 


नेव दृष्टिविहीनेनेध नीयमाना | करते हुए जरा, मरण और रोगादि 
विषमे पथि यथा वहवो$न्या | दुःखोसि- सत्र ओर भटकते रहते 
महान्तमनर्थसृच्छन्ति तद्त्‌ ॥५॥ | हैं ॥५॥ 
विक र 
अत एव मूढत्वात | अतएव मूढताके कारण-- 
न साम्परायः प्रतिभाति बाळं ति 
प्रमादन्तं वित्तमोहेन मूढस्‌ । 
. अयं लोको नास्ति पर इति मानी 
पुनः पुनवेशमापद्यते मे॥ ६॥ 
धनके मोदसे अन्घे हुए और प्रमाद करनेवाले उस मूर्खको परछोक- 


का साधन नहीं सूझता । यह लोक है, परलोक नहीं है- ऐसा मानने- 
वाळा पुरुष बारम्बार मेरे वशको प्राप्त होता है ॥ ६॥ 
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न साम्परायः प्रतिभाति । 
सम्पर ईयत इति सम्परायः परः 


लोकस्तत्प्रापतम्रयोजनः साधनः 


विशेषः शास्रोयः साम्परायः । 
स च वालमविवेकिनं ग्रति न 
ग्रतिमाति न प्रकाशते नोपतिष्ठत 
इत्येतत्‌ । 

्रमाद्यन्तं प्रमादं कुवन्त 
ुत्रपश्चादिग्रयोजनेष्वासक्तमनसं 
तथा वित्तमोहेन वित्तनिमित्तेना- 
विवेकेन मूढं तमसाच्छन्नं 
सन्तम्‌ । अयभेव लोको योऽयं 
इञ्यमानः स्त्र्यन्नपानादिविशिष्टो 
नास्ति परोऽदृष्टो लोक इत्येवं 
मननशीलों मानी पुनः पुन- 
जनित्वा वश्नं मदधीनतामापद्यते 
मे मृत्योर्मम । जननमरणादि- 
लक्षणहुःखप्रवन्धारूढ़ एव भव- 
तीत्यर्थः । प्रायेण ह्येवंविध एव 
लोकः ॥६॥ , 


उसे साम्पराय भासित नहीं 
होता । देहपातके अनन्तर 
जिसके प्रति गमन किया जाय 
उसे सम्पराय--परठोक कहते 
हैं | उसकी प्राप्ति ही जिसका 
प्रयोजन है वह शास्त्रीय साधन- 
विशेष साम्पराय है | वह बाळ 
अर्थात्‌ अविवेकी पुरुषके प्रति 
प्रकाशित नहीं होता, अर्थात्‌ वह 
उसके चित्तके सम्मुख उपस्थित 


नहीं होता | 


तथा जो प्रमाद करनेत्राढा 
है-- जिसका चित्तःेपुत्र-पछु आदि 
प्रयोजनोंमें आसक्त है और जो 
घनके मोहसे अर्थात्‌ धननिमित्तक 
अत्रिवेक्से मूढ यानी अज्ञानसे 
आवृत है [उस मूढ़को परछोकका 
साधन नहीं सूझा करता ] । “यह 
जो स्री और अन्न-पानादिविशिष्ट 
दश्यमान लोक है बस यही है, 
इससे अन्य और कोई [ खर्गादि ] 
लोक नहीं है?” जो पुरुष इस प्रकार 
माननेवाळा है वह बारम्बार जन्म 
लेकर मुझ मृत्युकी अधीनतांको प्राप्त 
होता है | अर्थात्‌ वह जन्म- 
मरणादिरूप. ढुःखपरम्पराप ही 
आरूढ रहता है | यह लोक प्रायः - 
इसी प्रकारका है ॥६॥ 
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आत्मज्ञानक्ती दुर्लभता 
यस्तु श्रेयोऽथी सहस्रेषु | किन्तु जो तेरे समान श्रेयकी 
कश्चिदेवात्मविद्भवति त्वद्विधो | इच्छावाळा है ऐसा तो हतल़ारोंमें 
यस्मात्‌ | कोई ही आत्मवेत्ता होता है; क्योंकि 
श्रवणायापि बहुभियों न लभ्यः 
शृण्वन्तोऽपि बहवो यं न विद्युः । 
आश्रयो वक्ता कुशलोऽस्य ळब्धा- 


श्रयो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः॥ ७॥ 
जो बहुतोंको तो सुननेके लिये भी प्राप्त होनेयोग्य नहीं है, जिसे 
बहुतसे सुनकर भी नहीं समझते उस आत्मतत्तका निरूपण करनेवाला 
भी आश्चर्यरूप है, उसको प्राप्त करनेवाला भी कोई निपुण पुरुष ही 
होता है तथा कुशल आचार्यद्वारा उपदेश किया हुआ ज्ञाता भी 
आश्चर्यरूप है ॥७॥ 
श्रंबणायापि श्रवणार्थं श्रोतुम्‌ | जो आत्मा बहुतोंको तो सुनने- 
अपि यो न लम्प आत्मा| के लिये भी नहीं मिटता तथा दूसरे 
बहुभिरनेकैः शृण्वन्तोऽपि बहवो- | बते अभागी अशुद्धचित्त पुरुष 
ऽनेकेऽन्ये यमात्मानं न बिद्युन | जिस आत्मतलको सुनकर भी नहीं 
विदन्त्यभागिनो$संस्कृतात्मानो | जान पाते । प यही नहीं, इसका 
न विजानीयुः । किं चाख वक्तापि | गण गी भा भा प 
MOC OC ता ही है---वह भी अनेकोंमें कोई ही 
आश्रयोऽट्टुतवदेवानेकेषु कश्चिद | होता दे छल 9 
एव भवति । तथा श्रुत्वाप्यस्य | आत्माका लब्धा ( ग्रहण करनेवाला ) | 
आत्मनः कुशलो निपुण एवानेकेषु | तो अनेकोमें कोई निपुण पुरुष ही 
लब्धा कश्चिदेव भवति । यस्माद्‌ ' होता है, क्योंकि जिसे [ आत्म- 


` आश्चयाँज्ञाता कश्चिदेव कुशलानु- । दर्शनमें ] कुशळ आचार्यने उपदेश 


शिष्टः कुशलेन निपुणेन किया हो ऐसा इसका ज्ञाता भी | 


[| 


आचार्येणानुशिष्टः सन्‌ ॥७॥  आश्चर्यर्प ही है ॥७॥ 
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कस्मात 
न नरेणावरेण 


| 


_ [ अध्याय १ 


क्योंकि 
प्रोक्त एष 


सुविज्ञेयो बहुधा चिन्त्यमानः । 


अनन्यप्रोक्ते 


गतिरत्र नास्ति 
अणीयान्ह्यतक्यमणुप्रमाणात्‌ 


॥ ८ ॥ 


कई प्रकारसे कल्पित किया हुआ यह आत्मा नीच पुरुषद्वारा कहे 
जानेपर अच्छी तरह नहीं जाना जा सकता । अमेददर्शी आचार्यद्वारा 
उपदेश किये गयें इस आत्मामें [ अस्ति-नास्तिरूप ] कोई गति नहीं है, 
क्योंकि यह सूक्ष्म परिमाणत्राढोंसे भी सूक्ष्म और दुर्विज्ञेय है ॥८॥ 


न हि नरेण मनुष्येणावरेण 
प्रोक्तोज्वरेण हीनेन प्राकृतबुद्धिना 
इत्येतदुक्त एप आत्मा यं त्वं मां 
पृच्छसि न हि सुष्ठु सम्य- 
ग्विज्ञेयो विज्ञातुं शक्यो यस्माद्‌ 

` चहुधास्ति नास्ति कर्ताकर्ता 


शुद्धोऽशुद्ध इत्याद्यनेकधा 
चिन्त्यमानो वादिभिः । 
कथं पुनः सुविज्ञेय इत्युच्यते 
विद्योपलब्धे अनन्यप्रोक्तेऽनन्येन 
देशिकादेशय अप्रथग्द शिना 
प्रात्य आचार्येण प्रतिपाद्यः 
बह्मात्मभूतेन ग्रोक्त उक्त आत्मनि 
गतिरनेकधा्ति नास्तीत्यादि- 
रक्षणा चिन्ता गतिरत्रास्मिन्‌ 
आत्मनि नास्ति न विद्यते स्विः 
करपगतिप्रत्यस्तमितत्वादात्मनः। 


यह आत्मा, जिसके विपयमें 
तुम मुझसे पूछ रहे हो, किसी 
अवर--हीन यानी साधारण बुद्धि- 
वाळे मनुष्यसे कहा जानेपर अच्छी 
तरह नहीं जाना जा सकता; 
क्योंकि इसका वादियोंद्वारा अस्ति- 
नास्ति, कर्ता-अकर्ता एवं छझुद्ध- 
अशुद्ध--इस प्रकार अनेक तरहसे 
चिन्तन किया जाता है । 

तो फिर यह किस प्रकार 
अच्छी तरह जाना जाता है ? इसपर 
कहते हैं-अनन्यप्रोक्त---अनन्य 
अर्थात्‌ अपने प्रतिपाद्य ब्रह्मखरूपको 
प्राप्त हुए अप्ृथग्दर्शो आचार्यद्वारा 
कहे हुए इस आत्मामें अस्ति-नास्ति- 


| रूप गति यानी चिन्ता नहीं है, 


क्योंकि आत्मा सम्पूर्ण विकल्पोंकी 
गतिसे रहित है । 
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अथवा खात्मभूतेऽनन्यस्मिन्‌ 
आत्मनि प्रोक्तञ्नन्यप्रोक्ते गतिः 
अत्रान्यावगतिर्नास्ति जञेयस्यान्यस्य 
अभावात । ज्ञानस्य ह्येषा परा 
निष्ठा यदात्मेकत्वविज्ञानम्‌ | 
अतोज्बगन्तव्याभावान्न॒ गतिः 
अत्रावशिष्यते । संसारगतिर्वात्र 


नास्त्यनन्य आत्मनि प्रोक्ते 


नान्तरीयकत्वात्तद्विज्ञानफलस्य 
सोक्षस्य । 
अथवा ग्रोच्यमानत्रह्मात्म- 


भूतेनाचार्येण प्रोक्त आत्मनि 
अगतिरनवबोधोऽपरिज्ञानम्‌ अत्र 
नास्ति । भवत्येवावगतिस्तद्विषया 
श्रोतुस्तदस्म्यहमित्याचायेस्येवे- 
` त्यर्थः । 

एवं सुविज्ञेय आत्मा आगमवता 
आचार्येणानन्यतया प्रोक्तः । 
इंतरथा ह्यणीयानणुम्रमाणादपि 


अथवा अनन्यप्रोक्त--अपने | 
खरूपभूत अनन्य आत्माका गुरु 
द्वारा उपदेश किये जानेपर अन्य 
ज्ञेय वस्तुका अभाव हो जानेके 
कारण उसमें कोई गति यानी अन्य 
'अत्रगति ( ज्ञान ) नहीं रहती; क्योंकि 
आत्माके एकत्वका जो बिज्ञान है 
यही ज्ञानकी परा निष्ठा है । अतः 
ज्ञेय वस्तुका अभाव” हो जानेके 
कारण फिर यहाँ कोई और गति 
नहीं रहती | अथवा उस अनन्य 
अर्थात्‌ खात्मभूत आत्मतत्तके 
उपदेश कर दिये जानेपर संसारकी 
गति नहीं रहती, क्योंकि उसके 
अनन्तर तुरन्त ही आत्मत्रिज्ञानका 
फलरूप मोक्ष प्राप्त हो जाता है | 

अथवा जिसका आगे वर्णन किया 
जायगा उस ब्रह्मात्मभूत आचार्यद्वारा 
उपदेश किये हुए इस आत्मतत्तमें 
फिर अगति--अनवबोध अर्थात्‌ 
अपरिज्ञान नहीं रहता । अर्थात्‌ 
आचार्यके समान उस श्रोताको भी 
यह आत्मविषयक ज्ञान हो ही 
जाता है कि “वह (ब्रह्म) में हूँ? । 

इस प्रकार शास्त्रज्ञ आचार्य- 
द्वारा अमिनरूपसे कहा हुआ आत्मा 
सुविज्ञेय होता है । नहीं तो, यह 
अणुप्रमाण वस्तुओंसे भी अणु हो 


: ६० कठोपनिषद्‌ [ अध्याय १ | 


SO Se A i A Si Ei A ei si wi Us 
सम्पद्यत आत्मा | अतकर्यमतक्यः | जाता है; अपनी बुद्विसे निकाले 


~ 6. ४ 

त्य ब्र इए कवल तकद्वारा इसका ज्ञान नहा 

चले ण्‌ \ ७ ९ 

खबुद्धचाम्यूहेन केत्रलेन तर्केण वकता यदि कोई पा 


तक्‍येमाणे$णुपरिमाणे केनचित्‌ | करके उस अणुपरिमाण आत्माको 
स्थापित आत्मनि ततो ह्यणुतरम्‌ | स्थापित भी करे तो दूसरा उससे 


: न 2 भी अणु तथा तीसरा उससे भी 
ञ्म्यूह 5प्यन्यो5णु- हि 
य्त्‌ ततोडप्यन्योड्श अत्यन्त अणु स्थापित कर देगा, 


तममिति न हि छुतकेस्य निष्ठा | क्योंकि कुतर्कीकी स्थिति कहीं भी 


क्चिहद्वियते १॥८॥। नहीं है ॥ ८॥ ` 
पा“ ०. 


नैषा तकेंण मतिरापनेया 
प्रोक्तान्येनैव सुज्ञानाय ` प्रेष्ठ । 

यां खमापः सत्यधृतिर्बतासि 
त्वाइङ्नो भूयान्नचिकेतः प्रष्टा॥ 2 ॥ 


हे प्रियतम ! सम्यक्‌ ज्ञानके लिये शुष्क तार्किकसे भिन्न शाख्ज्ञ 
आचार्यद्वारा कही इई यह बुद्धि, जिसे कि तू प्राप्त हुआ है, तर्कद्वारा 
प्राप्त होने योग्य नहीं है । अहा ! तू वड़ा ही सत्य धारणात्राला है । हे 
नचिकेतः ! हमें तेरे समान प्रश्न करनेत्राला प्राप्त हो | ९ ॥ 
अतोऽनन्यग्रोक्त आत्मनि | अतः अमेददर्शी आचार्यद्वारा 


उपदेश किये हुए आत्मामें उत्पन्न 
उत्पन्ना येयमागमप्रतिपाद्यात्म- | इई जो यह शास््रप्रतिपाद्य आत्म- 


विषयक मति है वह तर्कसे अर्थात्‌ ` 


७० च प बुद्ध चम्यूः ह 
मातनपा तकण स्बुद्रयभ्यूह- | अपनी बुद्विके उहापोहमात्रसे प्राप्त 
होने योग्य नहीं है | अथवा [ यह 


क णीयेत्य्थः 
मात्रेणापनेया न प्रापणीयेत्यथः । समझो कि] यह आत्मबुद्धि तर्क- 


नापनेतव्या वा न. हातव्या | शक्तिसे. अपनेतन्य यानी छोड़ी . 
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परिकल्पितं यक्किश्चिदेव कथः 


आचार्येणेव ताकिकात्मोक्ता सती 


"आपः ग्राप्वानसि । सत्या 
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तार्किको हनागमन्ञः खबुद्धि- | जाने योग्य नहीं है, क्योंकि तार्किक 
| तो अघ्यात्मशाखसे अनभिज्ञ होता 
है, वह अपनी बुद्धिसे परिकल्पित 
चाहे जो कहता .रृता है। 
` अतः हे प्रेष्ठ--ग्रियतम ! यह 
प्रभूता मतिरन्येनेवागमामिज्ञेन | जो गाखजनित आत्मबुद्धि है वह 
| तो तार्किकसे भिन्न किसी शान 
| आचार्यद्वारा उपदेश की जानेपर 
सुज्ञानाय भवति हे भ्रेष्ठ प्रियतम । | ही सम्यक्‌ ज्ञानकी कारण होती है। 
का पुनः सा तर्कागम्या| अच्छ तो, तर्कसे प्राप्त न 
| होने योग्य वह मति कौन-सी है £ 

मतिरित्युच्यते-- ै | इसपर कहते हैं-- 
यां त्वै मति महरप्रदानेन | जिस मतिको दने मेरे वर- 
प्रदानसे प्राप्त किया है । जिस तेरी 
ध्रृति सत्य अर्थात्‌ यथार्थ पदार्थको 
अवितथविषया घृतियेस्थ तव सत्वं | | विषय करनेवाली है वह त्‌ सत्य- 
सत्यशतिर्यतासीत्यतुकम्पयन्नाह | इति है। “बत इस अव्ययसे 


बि अनुकम्पा करते हुए यमराज, आगे 
मृत्युनेचिकेतसं वक्ष्यमाण विज्ञान- | कहे जानेवाळे बिज्ञानकी स्तुतिके 


यति । अत एव च येयमागम- 


. स्तुतये । त्वाइक्त्वतुल्यो नः | छिये नचिकेतासे कहते है हि 


$ | नचिकेत: ! हमें तेरे समान प्रश्न 
र याङ्वताइ' वत्वच्य' $| 
अस्मभ्यं भू । करनेवाला और भी पुत्र अथवा शिष्य 


पुत्रः शिष्यो वा प्रष्ट; कीइग्या- | मिले | परन्तु वह हो कैसा? 
इक्स्वै हे नचिकेतः प्रष्टा ॥९॥ । जैसा किंत प्रश्न करनेवाला है? || ` 
नगण 
पुनरपि तुष्ट आह-- नचिकेतासे प्रसन्न इए मृत्युने 
फिर भी कहा-- : 
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कर्मफ़लकी अतित्यता 


जानाम्यह, शेबधिरित्यनित्य॑ 
न ह्यधुवैः प्राप्यते हि धरुवं तत्‌ । 
ततो मया ` नाचिकेतश्चितोऽस्चि- 


र 0९ > जा 

रनित्येद्रवयेः प्राप्तवानस्मि नित्यम्‌ ॥ १०॥ 

मैं यह जानता हूँ कि कर्मफलरूप निधि अनित्य है, क्योंकि 

अनित्य साधनोंद्वारा वह नित्य [ आत्मा ] प्राप्त नहीं किया जा सकता | 

तब भेरेद्वारा नाचिकेत अग्निका चयन किया गया । उन अनित्य पदार्थोप्ते 
ही मैं [ आपेक्षिक ] नित्य [ याम्यपद ] को प्राप्त हुआ हूँ ॥ १०॥ 

जानाम्यहं शेवधिनिधिः कर्म- | जिसके लिये निधि ( खजाने) के 

e ग की [ती हे च 

फललक्षणो निधिरिव प्रार्थ्यत | समान प्राथना की जाती हैं ३ दै 

क | कर्मफलरूप निधि ही “शेत्रधि' है । 

इति | असावनित्यमनित्य शत यह अनित्य-- सदा न रहनेवाली 

जानामि | न हि यस्मादनित्यैः | है--ऐसा मैं जानता हूँ । क्योंकि 


अधुवेनित्यं धुवं तत्माप्यते परमा- | रग अनित्य यानी अस्थिर साधनोंसे 
वह परमात्मा नामक नित्य--स्थिर 


त्माख्यः शेवधिः | यस्त्वनित्य- | निधि प्राप्त नहीं की जा सकती । 
सुखात्मकः शेवधिः स एवानित्यै- | जो निधि अनित्यसुखखरूप है वही . 
द्रव्यैः प्राप्यते । अनित्य पदार्थोसै प्राप्त होती है | 
हि यतस्ततस्तस्मान्मया जान- | क्योंकि ऐसा है इसलिये मैंने 
तापि नित्यमनित्यसाधनेने | पद जानबूझकर भी कि 'अनित्य 
तिः साधनोंसे नित्यकी प्राप्ति नहीं होती? 
निः नाचिकेत अग्निका चयन किया या 
व्यैः पश्चादिमिः | अर्थात्‌ पशु आदि अनित्य पदाथोसि 


AACA 


खगसुखसाधनभूतोउपिनिव्तित । स्वर्ग-सुखके साधनस्वरूप उस अभिका 


< 
> 
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इत्यर्थः । तेनाहमधिकारापन्नो | सम्पादन किया था | उसीसे मैं 


तित वाथा सि अघिकारसम्पन्न होकर आपेक्षिक 
त्य याम्य खान खगाख्य | नित्य खर्ग नामक याम्यस्थानको 


नित्यमापेक्षिकं प्राप्तवानस्मि। १० | प्रात इभ हुँ ॥ १०॥ 


———e—— 


नचिकेताक्रे त्यायकी 
कामस्या्तिं जगतः प्रतिष्ठां - 

क्तोरनन्त्यमभयस्य पारम्‌ । 
स्तोममहदुरुगायं प्रतिष्ठां दृष्टा 


` धृत्या घीरो नचिकेतोऽत्यस्नाक्षीः ॥ ११॥ 
हे नचिकेतः ! तूने बुद्धिमान्‌ होकर मोगोंकी समाप्ति (अवधि ), 


` जगतूकी प्रतिष्ठा, यज्ञफळके अनन्तत्वे, भभयकी मर्यादा, स्तुत्य और 


महती ( अणिमादि ऐश्व्ययुक्त ) त्रिस्तीण गति तथा प्रतिष्ठाको देखकर 
भी उसे घैर्यपूर्वक त्याग दिया है ॥ ११॥ 
__* सिं गगारि किन्तु हे नचिकेत: ! तुमने तो 
त्वं तु कामस्याप्तिं समाप्तिम | हन पे 
अन्रेवेहेच सर्वे कामाः परिसमाप्ताः, | की प्रात्ति--समाप्तिको, क्योंकि इस 
' [ हिरण्यगर्भ पद ] में ही सम्पूर्ण 
जगतः साध्यात्माधिभूताधिः | कामनाएँ समाप्त होती हैं, तथा 
सर्वात्मक होनेके कारण अध्यात्म, 
अधिभूत एवं अधिदेवरूप जगत्‌की 
कत्वात्‌, क्रतोः फलं हेरष्यगर्भ | प्रतिष्ठा यानी आश्रयको, यज्ञके 
अनन्त्य--आनन्त्य अर्थात्‌ अनन्त ` 
फल हिरण्यगर्भ पदको, अमयके पार 
च पारं परां निष्ठाम्‌, स्तोमं | अर्थात्‌ परा निष्ठाको और स्तोम 


देवादे! ्रतिष्ठामाश्रयं सर्वात्म- 


पदमनन्त्यमानन्त्यम्‌, अभयस्य 
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स्तुत्यं महदणिमाद्यश्र्याद्यनेकः | स्तुत्य॒ तथा महत्‌---अणिमादि 
शुणसंहतं स्तोमं च तन्मह ऐश्वर्य आदिक अनेक गुणोंके सञ्चातसे 
र युक्त, इस प्रकार जो स्तोम है और 
निरतिशयस्वात्तोममहत्‌! ररु | महत्‌ भी है ऐसे सर्वोत्कृष्ट होनेके 


गायं विस्तीर्णा गतिम्‌ ) प्रतिष्ठा | कारण स्तोममहत्‌ उरुगाय-बिस्तीर्ण 
खितिमात्मनोञ्नत्तमासपि गतिको तथा प्रतिष्ठा--अपनी 
RS च्व सर्वोत्तम स्थितिको देखकर भी उसे 


शत्या घैर्यण धीरो थीमान्सन्‌ | वेर्यपूर्वक त्याग दिया । अर्थात्‌ 
नचिकेतोऽत्यंाक्षीः परमेव | एकमात्र परवस्तुकी ही व 
याति करते सम्पूर्ण सांसारिक 
आकाहुन्नतिसृष्टवानास सबैम्‌ | डे रप सप 
५ _ | भोगसमूहका परित्याग कर दिया । 
एतत्‌ संसारभोगजातम्‌ । अहो 


बताचुत्तमशुणोऽसि ॥ ११॥ | गुणसम्पन हो | | ११॥ 


— OS 
यं तवं ज्ञातुमिच्छस्यात्मानम्‌ | जिस आत्माको तुम जानना 
चाहते हो-- 


आत्मज्ञाचका फल 
तं ढुदेश गूढमनुप्रविष्टं 
गुहाहितं गह्वरे पुराणम्‌ । 
अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं 
मत्वा धीरो हर्षंशोको जहाति ॥ १२॥ 


` उस कठिनितासे दीख पड़नेवाले, गूढ स्थानमें अनुप्रविष्ट, बुद्धिमे 
स्थित, गहन स्थानमै रहनेवाळे, पुरातन देवको अध्यात्मयोगकी प्रापिद्वारा 


जानकर धीर ( बुद्विमान्‌ ) पुरुष हर्ष-शोकको त्याग देता है ॥ १२॥ | 


अहो | तुम ईडे ही उत्कृष्ट ' 
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अस्येति दुर्दर्शाज्तित्नक्ष्मत्वात्‌, 
शूठ गहनमनुप्रविष्ट प्राकृतविषय- 
विकारविज्ञानेः प्रच्छन्नसित्येतत्‌, 
गुहाहितं गुहायां बुद्धो स्थितं 
तत्रोपलभ्यमानत्वातj गहरेष्ठ 
गह्वरे. विपमेऽनेकानथसंकटे 
तिष्ठतीति गह्दरेष्ठम्‌ | यत एवं 
शूढमलुग्रविष्ो गुदहाहितश्चातो 
गहरेष्ठः अतो दुदंधः । 

तं पुराणं पुरातनमध्यात्मः 
योगाधिगमेन विषयेभ्यः प्रति- 


झाङ्करमाष्याथे 
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तं दुर्दश दुःखेन दर्शनम्‌ 
ढुं 


अति सूक्ष्म होनेके कारण 
र्द्श--जिसका कठिनतासे दर्शन 
हो सके उसे दुर्दश कहते हैं, गूढ 
अर्थात्‌ गहन स्थानमें अनुप्रविष्ट यानी 
शब्दादि प्राकृत विषयविकाररूप 
विज्ञानसे छिपे इए, गुहा-बुद्धिमें 
उपलब्ध होनेके कारण उसीमें स्थित 
तथा गहरेष्ठ--गहर--त्रिषम यानी 
अनेक अनथॉसे सङ्कलित स्थानमें 
रहनेवाले [ देवको जानकर धीर 
पुरुष हर्ष-शोकको त्याग देता है] | 
क्योंकि आत्मा इस प्रकार गूढ 
स्थानमें अनुप्रविष्ट और बुद्धिम 
स्थित है इसळिये' वह गहरेष्ठ है. 
तथा गहरेष्ठ होनेके कारण ही 
दुर्दश है । क क 
उस पुराण यानी पुरातन देवको 
अध्यात्मयोगकी- चित्तको विषर्योसे 
हटाकर आत्ममें छगा देना 


2 ss सावा अध्यात्मयोग है, उसकी प्रातिद्वारा 
अध्यात्मर्यागस्तसा[थगमस्तन | जानकर धीर पुरुष अपने उत्कर्ष- 
मत्वा देवमात्मानं धीरो हर्ष अपकर्षका अमाव हो जानेके कारण 
० [Se [ ~ 
शोकात्रात्मन उत्कर्षापकषेयोः | हर्ष-शोकका परित्याग कर देता 
अमावाञ्जहाति ॥१२॥ है ॥ १२॥ 
eo 
कि चन | इसके सित्रा-- 
क० उ० ५--- 


क्ष 


| 
| 
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एतच्छुत्वा संपरिगृह्य मत्यः 


भरदृह्य 


धस्येमणुमेतमाप्य । 


स मोदते मोदनीयशहि लब्ध्वा 
विवृत* सद्म नचिकेतसं मन्ये ॥ १३॥ 


मनुष्ये इस आत्मतत््रको सुनकर और उसका भली प्रकार ग्रहण कर 
धर्मी आत्माको देहादि संघातसे एथक्‌ करके इस सूक्ष्म आत्माको पाकर 
तथा इस भोद्दीयकी उपलब्धि कर अति आनन्दित हो जाता है । मैं 
[ तुझ ] नचिकेताको खुले इए ब्रह्ममवनवाळा समझता हूँ, [ अर्थात्‌ 
हे नचिकेतः ! मेरे बिचारसे तेरे लिये मोक्षका द्वार खुळा हुआ है ]॥१३॥ 


` एतदात्मतच्वं यदहं वक्ष्यामि 
तच्छृत्वाचायेप्रसादात्सग्यगात्म- 
भावेन परिगृह्योपादाय ममर्त्यो 
मरणधर्मा धर्मादनपेतं धर्म्य 


. ग्रबृहयोद्यम्य प्रथककृत्य शरीरादेः 


अणुं ` सक्ष्ममेतमात्मानम्‌ आप्य 
आप्य स मर्त्यो विद्वांन्मोदते मोद- 
नीयं हर्षणीयमात्मानं लब्ध्वा । 
तदेतदेवंविधं बहस भवनं 
नचिकेतसं स्वाँ ग्रत्यपाबृतद्वारं 
विवृतममिमुखीभूतं मन्ये मोक्षाह 
त्वां मन्थ इत्यमिप्रायः ॥ १२॥ 


इस आत्मतत्ल॒क्ो, जिसका कि 
अब मैं वर्णन करूँगा, उसे सुनकर- 
आचार्यकी कृपासे भली प्रकार 
आत्मभावसे ग्रहण कर मरणधर्मा 
मनुष्य इस धर्म्य---घधर्मविशिष्ट 
आत्माको शरीरादिसे उद्यमन करके 
यानी प्रथक्‌ करके तथा इस अणु 
अर्थात्‌ सूक्ष्म और मोदनीय-- 
हर्षयोग्य आत्माको उपलब्ध कर वह 
मरणशील विद्वान्‌ आनन्दित हो 
जाता है । इस प्रकारके तुझ 
नचिकेताकें प्रति में ब्रह्ममवनको खुळे 
द्वारवाळा अर्थात्‌ अभिमुख हुआ 
मानता हूँ । अभिप्राय यह कि में तुझे 


* मोक्षके योग्य समझता हूँ ॥ १३.॥ | 


चल्ली २] . 


_ शाङ्करमाष्याथे 


यद्यहं योग्यः ग्रसन्नथासि 


भगवन्मां प्रति 


[ नचिकेता बोळा-] भगत्रन्‌ ! 
यदि मैं योग्य हूँ और आप सुपर 
प्रसन्न हैं. तो-- 


सर्वातीतवस्तुविषयक प्रश्न 


अन्यत्र धर्मादन्यत्राधर्मादन्यत्रास्मात्क्ृताकृतात्‌। 
अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत्पश्यसि तद्द्‌ ॥१४॥ 


जो धर्मसे प्रथक्‌, अधर्मसे 


पृथक्‌ तथा इस कार्यकारणरूप 


्रपञ्चसे भी पृथक्‌ है और जो भूत एवं भविष्यत्से भी अन्य है--ऐसा 
आप जिसे देखते हैं वही मुझसे कहिये ॥ १,४ ॥ 


अन्यत्र धर्माच्छाखीयाद्वर्मा- 
चुष्ठानात्तत्फरात्तत्कारकेभ्यश्च 
पृथग्भूतमितंयर्थः । तथान्यत्र 
अधर्मात्तथान्यत्रास्मात्क्ताकृतात्‌ 
कृतं कार्यमकृतं कारणमस्माद्‌ 
अन्यत्र । कि चान्यत्र भूताच्चातिः 
क्रान्तात्कालाद्व्याच्च भविष्यतश्च 
तथा वर्तमानात्‌ कालत्रयेण 
यन्न परिच्छिद्यत इत्यर्थः । यदू 
ईशं वस्तु सर्वव्यत्रहारगोचरा- 
तीतं पश्यसि तद्गद मझम्‌।। १४।। 


जो धर्म यानी शाख्जीय 
धर्मानुष्ठान, उसके फल तथा [कर्ता- 
कारण आदि] कारकोंसे अन्यत्र-- 
| पृथग्भूत है, तथा जो अधर्मसे मिन है 
और कृतकार्य तथा अकृत--- 
कारण इस प्रकार इस कार्य-कारण 
(स्थूळ-सूक्म प्रपञ्च) से भी पृथक्‌ है, 
यही नहीं भूत अर्थात्‌ बीते हुए, 
भव्य--आगामी तथा वर्तमान 
काळसे भी अन्यत्र है; तात्पर्य यह 
है कि जो तीनों कालोंसे परिच्छिन्न 
नहीं है । ऐसी जिस सम्पूर्ण 
व्यवहारविषयसे अतीत वस्तुको आप 
देखते हैं वह मुझसे कहिये ॥१४॥ 


eae 


६७ 


६८ कठोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
Ss is es ci ls is eis ee wis 4:52. wis Sie 
इत्येवं पृष्टवते मृत्युरुवाच | इस प्रकार पूछते इए नचिकेतासे, 


> == == | पूछी हुई वस्तु तथा उसके अन्य 
ष्ट र्‌ विशेष ण न्त्र 
हा लातत च विशेषणकों बतछानेकी इच्छासे 
विवक्षन्‌ यमराजने कहा-- 


ओड्कारोपदेश 


सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति 

तपाथ्सि सर्वाणि च यद्ठदन्ति। 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचय॑ चरन्ति 

तत्ते पद्‌९'संग्रहेण ्रवीम्योमित्येतत्‌॥ १५ 


सारे वेद जिस पदका वर्णन करते हैं, समस्त तपोंको जिसकी 

प्राप्ति साधक कहते हैं, जिसकी इच्छासे [ सुसुक्षु जन ] ब्रह्मचर्यका 

पालन करते हैं उस पदको में तुमसे संक्षेपमें कहता हूँ | “3४” यही 
वह पद है || १५ ॥ 

सर्वे वेदा यत्पदं. पदनोयं। समस्त वेद जिस पद अर्थात्‌ 

गमनीयमविभागेनामनन्ति प्रति- | गमनीय स्थानका अविभागसे यानी 

ses एक रूपसे प्रति 
पादयन्ति तपांसि सर्वाणि च). 5 श न 


र I करते हैं, समस्त तपोंको भी जिसके 
यद्वदन्ति यत्म़राप्त्यर्थानीत्यर्थः | | ये कहते हैं अर्थात्‌ बे निस 


€ 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचय गुरुकुल- | खानकी प्रातिके लिये हैं, जिसकी 
चासलक्षणमन्यद्वा ब्रह्मग्राप्त्यथ | इच्छासे गुरुकुल्वासरूप ब्रह्मचर्य 


इच्छसि संग्रहेण संक्षेपतो | जिसे कि तू जानना चाहता है, मैं 
ब्रवीमि | संक्षेपमें कहता हूँ । 


बली २ ] शाङ्करभाष्याथे ६९, 


Sa ies i ie ioe i i ki ee whe i छी ता 
ओमित्येतत्‌ । तदेतस्पदं | “७० यही वह पद है । यह 

क -__ | जो ५३ है यानी जो ॐ शब्दका 
यदुदुझठात्सत त्वया । यदेतद वाच्य और ३» ही जिसका प्रतीक 
ओमित्योंशन्दवाच्यमोशन्दग्रतीकं | है वही वह पद है जिसे तू जानना 


च॥१५॥ | चाहता है ॥१५॥ 
“ 7५%: कण 
अतः -- | इसल्यि-- 


 एतड्येवाक्षरं ब्रह्म एतदेवाक्षरं परमू । 
एतडयवाक्षर ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्‌ ॥ १६ ॥ 


यह अक्षर ही ब्रह्म है, यह अक्षर ही पर है, इस अक्षरको ही 
जानकर जो जिसकी इच्छा करता है, वही उसका हो जाता है ॥ १६ || 


एतद्धचेवाक्षरं ब्रह्मापरमेत- | यह अक्षर ही अपर ब्रह्म है. 
22830, “> ह और यह अक्षर ही पर ब्रह्म है | 
उयवाक्षर पर च । तयोहि | यह अक्षर उन दोनोंहीका प्रतीक 
म्‌ _ ० | है। इस अक्षरको ही यही उपास्य 
अतीकमेतदक्षरम्‌ एतद्वथेवाश्षर ब्रह्म है? ऐसा जानकर जो पर 
जञात्वोपास्यन्रह्मेति यो | अथवा अपर जिस ब्रह्मकी इच्छा 
, करता है उसे वही प्राप्त हो जाता 
यदिच्छति परमपरं वा तस | है। यदि उसका उपास्य पर ब्रह्म 
ति । परं चेज्ज्ञातव्यमपर हो तो वह केवळ जाना जा सकता 
तात (पुर पेरु व्य हे और यदि अपर ब्रह्म हो तो प्राप्त 
चेत्प्रापरव्यम्‌ ॥ १६ किया जा सकता है ॥ १६॥ 


यंत एवमतः-- | क्योंकि ऐसी बात है, इसलिये--- 
एतदालम्बन< श्रेष्ठमेतदालम्बनं परम । 
एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महोयते ॥ १७॥ 


है 
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यही श्रेष्ठ आलम्बन है, यही पर आछम्बन है । इस आलम्बनको 
जानकर पुरुष ब्रह्मलोकमें महिमान्वित होता है || १७॥ ` 
न यहं [ ओंकाररूप ] आळग्बन 
TERT रहमप्राप्तिके [गायत्री आदि] 
लम्बनाना भ्रष्ट प्रञ्नस्यतमम्‌ । | समी आहम्बनोंमें श्रेष्ठ यानी सबसे 
§ री अधिक प्रशंसनीय है । पर और 
एत्दालम्चन परसपर च परापर | अपर ब्रह्मविषयक होनेसे यह 
i , | आळम्बन पर और अपरखूप है । 
जह्मविषयत्वात्‌ । . एतदालम्बन | तात्पर्य यह है कि इस आरम्बनको 
जानकर साधक ब्रह्मलोक अर्थात्‌ 


ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते परस्मिन्‌ त पाक 


- ज्ञद्मणि । अपरस्मिंश्च ब्रह्मभूतो होता है तथा अपर त्रह्ममें ब्रह्मत्वको 


प्राप्त होकर ब्रह्मके समान उपासनीय 
न्रह्ववदुपाखो भवतीत्यर्थः॥ १७॥ | होता है ॥ १७॥ 
अन्यत्र धर्मादित्यादिना। उपर्युक्त “अन्यत्र धर्मात इत्यादि 


पष्टस्यात्मनोऽशेषविशेषरहितस्य | ोकसे नचिकेताद्वारा पूछे गये 
डे सर्वविशेषरहित आत्माके तथा मन्द 


आलम्बनत्वेन अतीकत्वेन चोङ्कारो | और मंध्यम उपासकोंके लिये अपर 
निर्दिष्ट; अपरस्य च ब्रह्मणो | ब्रह्मके प्रतीक और आङम्बनरूपसे 
मन्दसध्यमप्रतिपततन्प्रति ।. अथे- नभव निर्देश किया गा 

गं अब, जिसका आलम्बन ओंकार 
दानीं तसोङ्कारालम्बनस्यात्मनः | उस आत्माके स्वरूपका साक्षात्‌ 
साकषात्खरूपनिर्दिधारयिषया | निर्धारण करनेकी इच्छासे यह कहा 
छ इदमुच्यते--, जाता है-- 


आत्मस्रूपनिरुपण 
न जायते प्रियते वा विपश्चि- 
ज्ञायं कुतश्चिच्च बभूव कश्चित्‌ । 


चल्ली २ ] . शाङ्करभाष्यार्थ 


अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो. .. ` 
न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ १८ ॥ 


यह विपश्चित्‌--मेधावी आत्मा न उत्पन्न होता है, न मरता है; 
यह न तो किसी अन्य कारणसे ही उत्पन्न हुआ है और न खतः ही. 
कुछ [ अर्थान्तररूपसे ] बना है | यह अजन्मा, .नित्य ( सदासे वर्तमान ), 
शाश्वत ( सर्वदा रहनेवाला ) और ',पुरातन है तथा शरीरके -मारे जानेपर 


` ७१ 


भी खयं नहीं मरता ॥ १८ ॥ 
न जायते नोत्पद्यते म्रियते 


वा न म्रियते चोत्पत्तिमतो वस्तु- 


अनेकविक्रियाः 
तासामाद्यन्ते जन्मविनाश्चलक्षणे 
विक्रिये इहात्मनि प्रतिषिध्येते 
प्रथमं सवेविक्रियाग्नतिषेधा्थं न 
जायते म्रियते वेति । विपश्रिन्मे- 


नोऽनित्यस्य . 


घावी,  अविपरिठुपतचैतन्यस्व- 


भावात्‌ | ` 


कि च नायमात्मा ङुतश्चित्‌ः 


कारणान्तराद्गभूव । . स्वस्माच्च 
आत्मनो न बभूव कश्चिदर्थान्तरः 
भूतः । अतोऽयमात्माजो नित्यः 
शाश्वतोऽपक्षयविवर्जितः । यो 
झ्ाश्चतः सोऽपक्षीयतेः अयं 


यह आत्मा उत्पन्न नहीं होता और 
-न मरता ही है | उत्पन्न होनेवाली 
अनित्य वस्तुके अनेक विकार होते 
हैं | यहाँ--आत्मामें सब विकारों- 
का प्रतिषेध करनेके लिये “न 
जायते प्रियते वा, ऐसा कहकर 
सबसे पहले उनमेंसे जन्म और 
विनाशरूप आदि और अन्तके 
विकारोंका निषेध किया जाता है। 
कभी छुप्त न होनेवाले चैतन्यरूप 
खभावके कारण आत्मा विपश्वित्‌ 
यानी मेधाबी है।, .: ` 


तथा यहः आत्मा कहींसे अर्थात्‌ 


किसी .अन्य कारणसे उत्पन्न नदी. 


हुआ और :न :अर्थान्तररूपसे खयं 
अपनेसे ही हुआ है । इसलिये यह 
आत्मा अजन्मा, नित्य और शाश्वत 
यानी क्षयरहित है, क्योंकि जो 
अशाश्वत होता है वही क्षीण इुआ 


र 
हि छड 
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तु शाश्वतोञ्त एव पुराणः | करता है | यह तो शाश्रत है, . 
इसलिये पुराण भी है यानी प्राचीन 
पुरापि नव एवेति। यो ह्यवय- | होकर मी नवीन ही है। क्योंकि जो 
ie हे पदार्थ अवयबोंके उपचय ( वृद्धि ) 
बोपचयद्वारेणाभिनिवत्येते स | ३ निष्पन्न किया जाता है वही 'इस 


इदानीं नवो यथा कुम्मादिः । समय नया है? ऐसा कहा जाता 
_ | है; जैसे घडा आदि । किन्तु आत्मा 

तद्विपरीतस्त्वात्मा पुराणो इद्रः | उससे विपरीत स्वभावाला है; 
विवर्जित इत्यर्थः । अर्थात्‌ वह पुराण यानी बृद्धिरहित है । 
यत एवमतो न न्यते न| क्योंकि ऐसा है इसलिये 
शस्रादिद्वारा शरीरके मारे जानेपर 

हिंसते हन्यमाने शख्रादिभिः |भी वह नहीं मरता--उसकी 
३ हिंसा नहीं होती । अर्थात्‌ शरीर- 
शरीरे । तत्योञ्प्याकाशवदेच | मे रहकर भी वह आकाशके समान 


॥१८॥ निर्लिप्त ही है॥१८॥ 


हन्ता चेन्मन्यते हन्तुशहतश्रेन्मन्यते हतम्‌ । 


उभौ तौ न विजानीतो नायहन्ति न हन्यते ॥१९॥ 

यदि मारनेवालां आत्माको मारनेका विचार करता है और मारा 
जानेवाला उसे मारा हुआ समझता है तो वे दोनों ही उसे. नहीं जानते, 
क्योंकि यह न तो मारता है और न मारा जाता है ॥ १९॥ 


एवं भूतमप्यात्मानं शरीर | ऐसे प्रकारके आत्माको भी जो 


त देहमात्रको ही आत्मा समझनेवाला 
मात्रात्मदषटिइन्ता चेदि मनयते | सीको मारनेवाल पुरुष यदि 


चिन्तयति इन्तुं हनिष्याम्येनम्‌ | किसीको मारनेका विचार करता 


वली २ ] 
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इति योऽप्यन्यो हतः सोऽपि। दै- यह सोचता है कि में इसे 


चेन्मन्यते इतमात्मानं हतोव्हम्‌ 
इत्युभावपि तो न विजानीतः 
स्पमात्मानं यतो नायं इन्ति 
अविक्रियत्वादात्मनस्तथा न 
हन्यत आकाशवदविक्रियत्वा- 
देव । अतोऽनात्मज्ञविषय एव 
धर्माधर्मादिलक्षणः संसारो न 


्रह्मज्ञस्य । श्रुतिप्रामाण्यान्न्या- 


मारूँगा, तथा दूसरा मारा जानेवाला 
भी यह समझकर कि 'मैं मारा 
गया हुँ? अपने ( आत्मा) को मारा 
गया मानता है तो वे दोनों ही 
अपने आत्माको नहीं जानते; क्योंकि 
आत्मा अविकारी है, इसलिये ` वह 
मार नहीं सकता और आकाशके 
समान अविकारी होनेसे ही मारा 
भी नहीं जा सकता । अतः 
धर्माधर्मादिरूप संसार अनात्मन्ञसे 
ही सम्बन्ध रखता है, ब्रहमनञसे नहीं । 
क्योंकि श्रुतिप्रमाण और युक्तिसे 
भी ब्रहमज्ञानीद्वारा धर्म-अधर्म आदि 


याच धर्माधर्माचनुपपत्तेः ॥१९॥ | नहीं बन सकते ॥ १९॥ 


ope - । 
तो फिर मुमुक्ष पुरुष आत्माको 


कथं पुनरात्मानं जानाति 


इत्युच्यते 
अणोरणीयान्महतो 


किस रूपसे जानता है? इसपर 
कहते हैँ 


महीया- 


नात्मास्य जन्तोर्निहितो गुहायास्‌ । 


तमक्रतुः पइ्यति 


घातुप्रसादान्महिमानमात्मनः 


वीतशोको 
॥२०॥ 


. यह अणुसे भी अणुतर और महानसे भी महत्तर आत्मा जीवको 


७३ 


इृदयरूप गुहामें स्थित है | निष्काम पुरुष अपनी इन्द्रियोंके प्रसादसे 
आत्माकी उस महिमाको देखता है औरं शोकरहित हो जाता है ॥२०॥ 


“७४ -कठोपनिषदू [ अध्याय १ 
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अणोः स्रक्ष्मादणीयाञ्ञ्या-। आत्मा अणुसे भी अण॒तर अर्थात्‌ 
माकादेरणुतरः । महतो महत्परि- Ce वयही वी सादर 
माणान्महीयान्महत्तरःपथिव्यादेः। | यानी प्रथिवी आदि महत्परिमाणवाले 
पदार्थोंसे भी महत्तर है । संसारमें 
अणु अथवा महत्परिमाणवाली जो 
कुछ वस्तु है वह उस नित्यखरूप 
आत्मासे ही आत्मवान्‌ ( खरूप- 
सत्तायुक्त ) हो सकती है। आत्मासे 
परित्यक्त हो जानेपर वह सत्ताशून्य 
हो जाती है | अत: यह आत्मा ही 
अणु-से-अणुतर और महान्‌-से-महत्तर 
है, क्योंकि नॉम-रपवाली सभी 
वस्तुएँ इसकी उपाधि हैं ।वह आत्मा 
ही ब्रह्मासे लेकर स्तम्बपर्यन्त इस 
सम्पूर्ण प्राणिसमुदायकी गुद्दा-- 
हृदयमें निहित है अर्थात्‌ अन्तरात्म- 
रूपसे स्थित है। | 
देखना, सुनना, .मनन करना 
और जानना--ये जिसके छिङ्ग हैं 
उस आत्माको अक्रतु--निष्काम 
पुरुष अर्थात्‌: जिसकी बुद्धि इष्ट 
और अदृष्ट बाह्य विषयांसे उपरत 
हो गयी है, क्योंकि जिस समय 
ऐसी स्थिति होती है उसी समय 
मंन आदि इन्द्रिया, जो कि शरीर- 
को धारण करनेके कारण धातुः 
कहलाती हैं, प्रसन्न होती हैं--सो, 


अणु महद्दा यदस्ति लोके 
वस्तु तत्ेनेचात्मना - नित्येन 
आत्मवत्संमचति । तदात्मना 
विनियुक्तमसत्संपद्यते । तस्माद्‌ 
असावेवात्माणोरणीयान्महतो 
महीयान्सवनामरूपवस्तूपाधिक- 
त्वात्‌। स चात्मास्य जन्तोत्र्वादि 
स्तम्बपर्यन्तस्य प्राणिजातस्य 
गुहायां हृदये निहित आत्मभूतः 
खित इत्यर्थः । 
तमात्मानं दर्शनश्रवणमनन- 
विज्ञानलिङ्गमक्रतुरकामो इष्टा- 
दृष्टबाह्यविषयोपरतवुद्रि रित्यथः 
यदा .चेवं तदा मनआदीनि 


करणानि धातवः शरीरस्य 


र ooo, 


घ्ारणात्रसीदन्तीत्येषां धातूनां 


श्यामाक आदि सूक्ष्म पदाथॉसे भी ` 
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प्रसादादात्मनो महिमानं कम" 


इन धातुओंकें प्रसादसे वह अपने 
आत्माकी कर्मनिमित्तक बृद्धि और 


निमित्तवृद्धिक्षयरहितं पञ्यत्ययम्‌ | क्षयसे रहित महिमाको देखता हैः 


अहमस्मीति साक्षाद्विजानाति । 
ततो वीतशोको भवति ॥२०॥ : 


अर्थात्‌ इस वातको साक्षात्‌ जानता 


है कि “मैं यह हूँ? । [ऐसा जानकर ] 
फिर वह शोकरहित हो जाता है॥२०॥ 


पटणा 


अन्यथा दुर्विज्ञेयोऽयमात्मा 


: अन्यथा सकाम प्राकृत पुरुषोंके 
लिये यह आत्मा बड़ा दुविज्ञिय 


कामिमिः प्राहृतपुरुपेः, यस्मात्‌- है; क्योंकि-- 
आसीनो दूरं ब्रजति शयानो याति सर्वतः । 
कस्तं मदामदं देवं मदन्यो ज्ञातुमर्हति ॥२१॥ 


वह स्थित हुआ भी दूरतक जाता है, शयन करता हुआ भी. सब 
ओर पहुँचता है | मद ( हर्ष) से युक्त और मदसे रहित उस देवको 
भला मेरे सित्रा और कौन जान सकता है? ॥ २१ ॥ 


आसीनोऽबस्थितोऽचल एव 


सन्‌ दूरं ब्रजति | शयानो याति 


सेत एवमसावात्मा देवो मदा- 
मंदः समदोञ्मदथ सहषोऽह्षश्च 
विरुद्धधर्मवानतोः्शक्यत्वाज्ज्ञातु 
कसं मदामदं देवं मदन्यो 
तमति! 


आसीन--अवस्थित अर्थात्‌ 
अचल होकर भी वह दूर चा 
जाता है तथा शयन करता हुआ 
भी सब ओर पहुँचता है । इस 
प्रकार वह आत्मा देव समद्‌ 
और अमद यानी इर्षसहित और 
हर्षरहित--विरुद्ध धर्मवाला है । 
अतः जाननेमें न आ सकनेके 
कारण उस मदयुक्त और मद्रहिंत 
देवको मेरे सिवा और कौन जान 
सकता है ! 


न 
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अस्मदादेरेव सक्ष्मबुद्वेः 
पण्डितस्य सुविज्ञेयोब्यमात्मा 
खितिगतिनित्यानित्यादिविरुद्धा- 


नेकधर्मोपाधिकत्वाडिरुद्भधरमवस्वा- 


द्विश्वरूप इच चिन्तामणिवदव- 
भासते । अतो दु्विज्ञेयस्व दर्शयति 
कसं मद्यो ज्ञातुमईतीति । 
 करणानाञुपञ्ममः शयनं 
करणजनितस्यैकदेशविज्ञानस्य 
उपशमः शयानस्य भवति । यदा 
चेंचं केबलसामान्यविश्ञानस्वात्‌ 
सर्वतो यातीव यदा विशेषविज्ञान- 
स्थः स्वेन रूपेण स्थित एव 
सन्मनआदिगतिषु तदुपाधिक- 
त्वादुद्रै व्रजतीव । स॒ चेहेव 
बतेते ॥ २१॥ 


यह आत्मा हम-जैसे सूक्ष्म- 
बुद्धि विद्वानोंके लिये ही सुविज्ञेय 
है | स्थितिगति तथा नित्य और 
अनित्य आदि अनेक विरुद्धघर्मरूप 
उपाधिवाळा तथा विपरीतधर्मयुक्त 
होनेसे यह चिन्तामणिके समान 
विश्वरूप-सा भासता है | अतः 
"मेरे सित्रा उसे और कौन जानने योग्य 
है? ऐसा कहकर उसकी दुर्विज्ञेयता ` 
दिखलाते हैं | 

इन्द्रियोंका शान्त हो जाना 
शयन है | शयन करनेत्राले पुरुष- 
का इन्द्रियजनित,., एकदेशसम्बन्धी 
विज्ञान शान्त हो जाता है। जिस 
समय ऐसी अवस्था होती है उस 
समय केवळ सामान्य विज्ञान होने- 
से वह सत्र ओर जाता हुआ-साः 
जान पड़ता है; और जब वह 
विशेष विज्ञानमें स्थित होता है तो 
खरूपसे अविचळ रहकर भी 
मन आदि उपाधियोवाला होनेसे 
उन मन आदिकी गतियोंमें जाता 
हुआ-सा जान पड़ता है । वस्तुतः 
तो वह यहीं रहता है | २१॥ 


—H 


तद्विज्ञानाच शोकात्यय इत्यपि | 


दर्सयति 


[ तथा.अब यह भी दिखाते है. 
कि उस आत्माके ज्ञानसे शोकका 
अन्त हो जाता है-- 


वल्ली२ ] - शाङ्करमाष्यार्थ ७७ 
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>> अशरीर शरीरेष्त्रनवस्थेष्ववस्थितम्‌ | 


महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ॥ २२॥ 
जो शरीरोंमें शरीररहित तथा अनित्योमें नित्यखरूप है उस महान्‌ | 
और सर्वव्यापक आत्माको जानकर बुद्विमान्‌ पुरुष शोक नहीं 
करता ॥२२॥ ) 


अशरीर॑ खेन रूपेण| आत्मा अपने खरूपसे आकाशके 


आकाशकल्प आत्मा तमशरीरं म es गी 

शरीरेषु देवपितृमनुष्यादिशरीरेषु अनवस्थित--अवस्थितिरद्ित यानी 

अनपस्थेष्ववस्थितिरहितेष्ववख्यितं | उ 0 क 

न आ „, तथा महान्‌ है-- 

नित्यमविकृतभित्येतत्‌ महान्तं | [ किससे महान्‌ है--इस प्रकार ] 

महत्वस्थापेक्षिकत्वशझञायामाह-- | गदते का की साया 
शङ्का करकं कह दै i 

विश्च ग्यापिनमात्मानस्‌--आत्म- | अर्थात्‌ व्यापक आत्माको जानकर- 

जली खतोञ्नन्यत्वप्रदशनार्थम्‌, | यहाँ “आत्मा” शब्द . अपनेसे ब्रह्मकी 

! | अभिन्नता दिखानेके लिये लिया 

आत्मशब्दः . प्रत्यगात्मविषय | गया है, क्योकि आत्मा", ब 

ट , । प्रत्यगात्मत्रिषयमें ही मुख्य है--- 

ब सुख्यस्तमीदशमात्मानं मत्वा | ऐसे उस आत्माको “यही मैं हूँ 

अयमहमिति धीरो धीमान्न | ऐसा जानकर घीर- बुद्धिमान्‌ 

गति य , पुरुष शोक नहीं करता, क्योंकि 

शोचति । न सेवंविषसास्मविदः | पा जलील जोक पल 

शोकोपपत्तिः ॥२२॥ ही नहीं सकता ॥२२॥ 

५७५, 

यद्यपि दुर्विज्ञेयोञ्यमात्मा | . यदपि यह आत्मा दुर्विज्ञय है 


ः भी उपाय करनेसे तो सुविज्ञेय 
तथाप्युपायेन सुविज्ञेय एवेत्याह- | ही है; इसपर कहते हैँ 


७८ ` कठोपनिषद्‌ ` [ अध्याय १ ` 
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आत्मा आत्मझ्पासाध्य है 
नायमात्मा . प्रवचनेन लभ्यो 
न मेधया न बहुना श्रुतेन । 
यमेवैष वृणुते तेन छभ्य- 


. स्तस्यैष आत्मा बिदृणुते तनू स्वाम्‌ ॥२३॥ 

यह आत्मा वेदाध्ययनद्वारा प्रात होने योग्य नहीं है और न 

घारणाशक्ति अथत्रा अधिक श्रवणसे ही प्राप्त हो सकता है | यह 

[ साधक ] जिस [ आत्मा ] का वरण करता है उस [ आत्मा ] से ही 

यह प्राप्त किया जा सकता है । उसके प्रति यह आत्मा अपने खरूपको 

'अभिन्यक्त कर देता. है ॥ २३ ॥ 

नायमात्मा प्रवचनेनानेक- | यह आत्मा प्रवचन अर्थात्‌ 

| अनेकों वेदोंको खीकार करनेसे 

वेदस्रीकरणेन लभ्यो ज्ञेयो नापि | प्राप्त यानी विदित होने योग्य नहीं 

है, न मेघा. यानी ग्रन्थार्थ-घारणकी 

मेधया ग्रन्थाथधारणशक्त्या । | शक्तिसे ही जाना जा सकता है 

_। और न केवळ बहुत-सा श्रवण 

न बहुना श्रुतेन केवलेन । केन | करनेसे ही । तो फिर क्रिस प्रकार 

रम्य इत्युच्यते-- राप्तं किया जा सकता है, इसपर 
तर्हि लम्य इत्यः FR हि 

यमेव खात्मानमेष साधको | यह साधक जिस आत्माका 


८ र वरण--प्रार्थना करता है उस वरण 
वृणुते प्राथयते तेनेवात्मना | करनेवाले आत्माद्वारा यह आत्मा खयं 


वरित्रा खयमात्मा लभ्यो ज्ञायत | दी प्रा किया जाता है- अर्थात्‌. 
ता उससे ही “यह ऐसा है? इस प्रकार 
त्यैतत्‌ । निष्कामस्यात्मानम्‌ | जाना जाता है । तात्पर्य यह कि 
त्य केत्रल आत्मलाभके लिये ही प्रार्थना 
ल, हा आस्मनबात्मा | करनेवाळे निष्काम पुरुषको आत्माके 
लभ्यत इत्यथः | द्वारा ही आत्माकी उपलब्धि होती है । 


चल्ली २]. शाङ्करमाष्यार्थ ७९, 


कथं लभ्यत इत्युच्यते| किस प्रकार उपंल्य्य होता 
तस्यात्मक्ामस्येष आत्मा बि- | दै, इसपर कहते हैं---उस आत्म- 
वृणुते प्रकाशयति पारमार्थिक | कामीके प्रति यह आत्मा अपने 


A | पारमार्थिक खरूप अर्थात्‌ अपने 
स सक्षय खयायात्म्यस्‌ | याथातम्पको विदृत--भ्रकाशित कर 
इत्यर्थः ॥२३॥ | 


। देता है ॥२३॥ 


|] क 


किं चान्यत्‌ . | इसके सित्रा दूसरी वात यह 


| भी है-- 
आत्मज्ञानका अनर्धिकारी 


नाविरतो दुश्ररितान्नाशान्तो नासमाहितः ।. 
नाशान्तमानसो. वापि प्रज्ञानेनैनमाप्नुयात्‌ ॥ २४ ॥ 
जो पापकमोसे : निवृत्त . नहीं हुआ है. जिसकी इन्द्रिया शान्त 
नहीं हैं और जिसका चित्त असमाहित या अशान्त है वह इसे आत्मज्ञान- 
द्वारा प्राप्त नहीं कर सकता है ॥२४॥ 
न दुअरितात्म्रतिषिद्धाच्छूति- | जो दुश्चवरित--प्रतिषिद्ध कर्म 


यानी भ्रुति-स्मृतिसे अविहित पाप- 
समृत्यविहितात्पापकर्मणोऽविरतः | कमसे अत्रिरत--अनुपरत है वह 


, .जो इन्द्रियोंकी चञ्चलताके 
अनुपरतो नापीन्द्रियलीस्याद्‌ नही न सब 


कारण अशान्त यानी उपरतिशून्य 
अशान्तोऽनुपरतो नाप्यसमा- है वह भी नहीं, जो असमाहित 


अर्थात्‌ जिसका चित्त एकाग्र नहीं 


हितोऽनेकाग्रमना विक्षिप्तचित्त), | दै जो विक्षिततचितत है वह भी 
> नहीं, तथा समाहितचित्त होनेपर 


समाहितचित्तो$पि सन्समाधान- ' भी उस एकाग्रताके फलका इच्छुक 


८० कठोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
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फलार्थित्वान्नाप्यजान्तमानसो | दोनेके कारण जो अशान्तचित्त 


ह लानत अं है--जिसका चित्त निरन्तर व्यापार 
व्याइतांचत्तः प्रज्ञानन मह | करता रहता है वह पुरुष भी इस 


विज्ञानेनेनं प्रकृतमात्मानमाप्लु- | रुत आत्माको केवळ आतानः ` 
9 द्वारा नहा प्राप्त कर सकता । 


यात्‌ । यस्तु दुभ्ररिताहिरत | अर्थात्‌ जो पापकर्म और इन्द्रियो- 
की चञ्जलतासे हट हुआ तथा 
समाहितचित्त और उस समाधानके 
समाधानफलादप्युपशान्तमान- | फलसे भी उपशान्तमना है वह 
आचार्यवान्‌ साधक ही ब्रह्मंज्ञान- 
, द्वारा उपर्युक्त आत्माको प्राप्त कर 
आत्मानं प्राझोतीत्यर्थः ॥२४॥ | सकता है ॥२४॥ 
“EONS १ 
| किन्तु जो ( साधक ) ऐसा नहीं 
है [उसके विषयमें श्रुति कहती है-] 
यस्य ब्रह्म च क्षत्रं च उभे भवत ओदनः । 
त्युय ९ ७ 
सत्युयस्योपसेचनं क इत्था वेद यत्र सः॥ २५॥ 
जिस आत्माके ब्राह्मण और क्षत्रिये दोनों ओदन--मभात हैं 
तथा मृत्यु जिसका उपसेचन ( शाकादि ) है वह जहाँ है उसे कौन 
[अज्ञ पुरुष] इस प्रकार ( उपर्युक्त साधनसम्पन्न अधिकारीके समान ) 
जान सकता है १ ॥२५॥. 


इन्ट्रियलौस्याच समाहितचित्तः 


सश्चाचार्यवामपरज्ञानेन यथोक्तम्‌ 


यस्त्वनेवंभूतः-- 


यस्यात्मनो बद्मक्षत्रे स्वधर्ग | सम्पूर्ण धर्मॉका धारण करने- 


बिधारके अपि वाले और सबके रक्षक होनेपर भी 
विधारके अपि सर्वत्राण टु व 
क सय स भते उभे ब्राह्मण और क्षत्रिय--ये दोनों वर्ण 


ओद्नोऽशनं भरतः स्याताम्‌ | जिस आत्माके ओदन--भोजन हैं 


वल्ली २ ] शाङ्करभाष्याथे ८१ 
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` सर्वहरोऽपि मूत्युर्यस्योपसेचनम्‌ |. तथा सबका हरण करनेवाळा होनेपर 


दु , |भी मृत्यु जिसका भातके छिये 
इचादनख) अश्ननस्वेऽप्यप्याषषसत उपसेचन ( शाकादि ) कें समान है, 


अर्थात्‌ भोजनके लिये भी पर्याप्त 
नहीं है, उस आत्माको, जहाँ कि वह 
सन्‌ क इत्था इत्थमेवं यथोक्त- | हे, ऐसा कौन पूर्वोक्त साधनांसे रहित 


साधनवानिवेत्यर्थः, वेद बिजा- | और साधारण उद्याला पुरुष है जो 
इस प्रकार--उपर्थुक्त साधनसम्पन्न 


नाति यत्र स आत्मेति ॥ २५॥ | पुरुषके समान जान सके ! ॥२५॥ 
नभै ४ 
इति श्रीमत्परमहंसपरिन्राजकाचार्यगोविन्दभगतत्पूज्यपाद शिष्य- 
श्रीमदाचार्यश्रीराङ्करमगत्रतः कृतौ कठोपनिषद्धाष्ये 
प्रथमाध्याये द्वितीयवछलीभाष्यं समाप्तम्‌ ॥ १ ॥ 


गराकृतचुद्वि्यथोक्तसाधनरहितः 


क० उ० ६ 


[a ९ 
कुलाय वाहा 


ग्राप्ता और प्राप्तव्य-मेदसे दो आत्मा 


ऋत॑ पिबन्तावित्यस्या वळ्याः 
सम्बन्धः 

विद्याविद्ये नानाविरुद्धफरे 
इत्युपन्यस्ते न तु सफरे ते यथा- 
चन्निणीते; त निर्ण यार्था रथरूपक- 
कल्पना, तथा च प्रतिपत्तिः 
सौकर्यम्‌ । एवं च प्राप्तृप्राप्य- 
गन्तृगन्तव्यविवेकार्थं दावात्मानो 
उपन्यस्येते- 


इस “ऋतं पिबन्तौ? इत्यादि तृतीया 
वल्लीका सम्बन्ध इस प्रकार है-- 

ऊपर विद्या और अविद्या नाना 
प्रकारके बिरुद्ध धर्मोवाळी बतलायी 
गयी हैं; किन्तु उनका फलसहित 
यथावत्‌ निर्णय नहीं किया गया । 
उनका निर्णय करनेके लिये ही 
[इस वल्लीमें ] रथके रूपककी 
कल्पना की गयी है । ऐसा करनेसे 
उन्हें [ अर्थात्‌ विद्या-अविद्याको | 
समझनेमं सुगमता हो जाती है। 
इसी प्रकार ग्राप्त होनेवाले और 
प्राप्तव्य स्थान तथा गमन करने- 
वाळे और गन्तब्य लक्ष्यका विवेक 
करनेके लिये दो आत्माओंका 
उपन्यास करते हैँ-- 


ऋतं पिबन्तौ सुक्कतस्य लोके 
गुहां प्रविष्टौ परमे पराधें। 


छायातपौ ब्रह्मविदो 


वदन्ति 


पञ्चाञ्मयो ये च त्रिणाचिकेताः ॥ १ ॥ 
ब्रह्मवेत्ता लोग कहते हैं कि शारीरमें बुद्धिरूप गुहाके भीतर प्रक्कृष्ट 


रहमस्थानमें प्रविष्ट हुए अपने कर्मफलको भोगनेवाले छाया और 
घामके- समान परस्पर विलक्षण दो [ तत्त ] हैं । यही बात जिन्होंने तीन 
बार नाचिकेताग्निका चयन किया है वे पञ्चाम्मिकी उपासना करनेवाले 
भी कहते हैं ॥ १ ॥ 


चल्ली ३ ] 


'शाङ्करभाष्यार्थ 
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ऋतं सत्यमवञ्यभाचित्वात्‌ 
कर्मफलं पिबन्तौ, एकस्तत्र 
कर्मफलं पिबति झडक्ते नेतरः; 
तथापि पातृसम्बन्धात्पिबन्तो 
इत्युच्यते छत्रिन्यायेन): सुङ्क- 
तस्य खयंकृतस्य कर्मण ऋतम्‌ 
इति पूर्वेण संबन्धः; लोकेऽस्मिन्‌ 
शरीरे शुहां बुद्धौ 
प्रविष्टो, परमे वाह्मपुरुपाकाश- 


गुहायां 


संस्थानापेक्षघा परमम्‌, परस्य 
ब्रह्मणोज्य॑ स्थानं पराधम्‌। 
तस्मिन्हि परं ब्रह्मोपलभ्यते, 
अतस्तस्मिन्परमे परा हार्दाकाशे 
प्रविशवित्यथः । 


तो च च्छायातपाविव बिल- 
क्षणो संसारित्वासंसारित्वेन 


eo 


ऋत अर्थात्‌ अवश्यम्भावी होनेके 
कारण सत्य कर्मफलका पान करनेवाले, 
दो आत्मा, -जिनमेंसे केवळ एक 
कर्मफछका पान-भोग करता है, - _ 
दूसरा नहीं; तो भी पान करने- 
वालेसे सम्वन्ध होनेके कारण यहाँ 
छत्रिन्यायसेश दोनोंहीके” लिये 
“पिबन्तौ? इस ह्विवचनका प्रयोग 
हुआ है, सुकृत अर्थात्‌ अपने. किये 
हुए कर्मके फलको भोगते हुए, यहाँ 
“सुकृतस्य शब्दका पूर्ववर्ती “ऋतम्‌? 
शब्दके साथ सम्बन्ध है। लोक 
अर्थात्‌ इस शरीरमें गुहा-बुद्धिके 
भीतर परम - बाह्य देह्वाश्रित 
आकाश स्थानकी अपेक्षा उत्कृष्ट 
परब्रह्मके अर्घ यानी स्थानमें प्रवेश 
किये इए हैं, क्योंकि उसीमें परब्रह्म 
की उपलब्धि होती है | अत; 
तात्पर्य यह है कि उस परम परार्धयानी 
हृदयाकाशे प्रवेश किये हुए हैं । 

वे दोनों संसारी और असंसारी 
होनेके कारण छाया और धूपके 


% जहाँ बहुत-से आदमी जा रहे हों और उनमेंसे किसी एकके पास 
` छाता हो तो दूरसे देखनेवाला पुरुष उन्हें बतलानेके लिये “देखो, वे छातेवाळे 
लोग जा रहे हैं? ऐसे वाक्यका प्रयोग करता है । इस प्रकार एक डातेवालेसे 
सम्बद्ध होनेके कारण वह सारा समूह ही छातेवाला कहा जाता है। इसे 
“छतरिन्याय? कहते हैं। इसी प्रकार यहाँ मोक्ता जीवके सम्बन्धसे ईश्वरको भी 


भोक्ता कहा गया है। 


90 ७७% ह क कका 


८४ र कठोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 


Se Ai Ae Ae Sin Ss Sie Ei SS i A 


ब्रह्मविदो वदन्ति कथयन्ति । | समान परस्पर विलक्षण हैं--ऐसा 


| ~ , | ब्रह्मवेत्तालोग वर्णन करते--कहते 
चल ण र 
न केवलमकर्मिण एव चदन्ति । ह र केक खि 


पञ्चाग्नयो गृहस्था ये च | ही ऐसा नहीं कहते बल्कि जो 


टर त्रिणाचिकेताः त्रिःकृत्वो नाचि- त्रिणाचिकेत हैँ--जिन्होंने तीन बार 


गिरि | नाचिकेत अभिका चयन किया है 
क्रेतोडमिश्वितो यैस्ते त्रिणाचि- वे पञ्चाग्निकी उपासना करनेवाले 


केताः ॥ १॥ गृहस्थ भी ऐसा ही कहते हैं ॥१॥ 
“Fo 
यः सेतुरीजानानामक्षरं ब्रह्म यत्पर्‌म्‌,। 


. अभयं तितीषेतां पारं नाचिकेतः शकेस॑(इं ॥ २॥ 
जो यजन करनेवालोंके लिये सेतुके समान है उस नाचिकेत 
अझिक्रो तथा जो भयशून्य है और संसारको पार करनेकी इच्छावालोंका 
परम आश्रय है उस अक्षर ब्रह्मको जाननेमें हम समर्थ हों ॥२॥ 
यः सेतुरिव सेतुरीजानानां द पार करनेका साधन 
टु ५ सि तती नेसे जो नाचिकेत अग्नि यजमान 
हता कमिंणां तिस अर्थात्‌ कियाके छिये सेवन सा 
तरणार्थत्वान्नाचिकेतोऽग्निस्तं वयं | होनेके कारण सेतु है उसे हम 
ञातुं चेतुं चशकेमहि शक्नुवन्तः । | जानने और चयन करनेमें समर्थ हों । 
किं ; , . ,|तथा जो भयरहित है, और संसारके 
ह भयशन्य संसारपारं | पार जानेकी इच्छावाले ब्रहावेत्ताओ- 
तितीषतां ततुमिच्छतां ब्रह्मविदां | का परम आश्रय अविनाशी आत्मा 
नामक ब्रह्म है उसे भी 
र हम जाननेमें समर्थ . हो सके । 
तचच ज्ञातुं शकेमहि शक्नुवन्तः । | अर्थात्‌ कर्मवेत्ताका आश्रय अपर 
परापरे ब्रह्मणी क्मब्रह्मविदाश्रये | त्रस और  जह्मवेत्ताका आश्रय 


ड 


यत्परमाश्रयमक्ष्रमात्मार्यं ब्रह्म 


वल्ली ३] झाङ्करभाष्याथे ८५ 
Ss Eis Fis iiss wis ails ii afin aS aia alee line 
वेदितव्ये इति वाक्यार्थः । | पखझ---ये दोनों ही ज्ञातव्य ह 
यह इस वाक्यक्रा अर्थ है | 
एतयोरेब झुपन्यासः कृत ऋतं | ऋतं पिबन्तौ’ इत्यादि मन्त्रसे 
इन्हीं दोनों [ ब्रह्मों ] का उल्लेख 
पिबन्ताबिति )। २ ॥ किया गया है | २॥ 
io 
तत्र य उपाधिकृतः संसारी | उनमें जो उपाधिपरिच्छिन् 
ियाविययोरविङृतो मोक |. एन पो अति 
गमनाय संसारगमनाय च तस्य | अवियाका अविकारी है उसके 
ता सो लिये उन दोनोंके प्रति जानेके 
साधनखरूप रथकी कल्पना की 
करप्यते-- जाती है-- 
शरीरादिसे सम्बद्ध रथादि रूपक 
आत्मान रथिनं विडि शरीर<रथमेव तु । 
बुद्धि तु सारथि विदिः मनः प्रग्रहमेव च॥ ३ ॥ 


तू आत्माको रथी जान, शरीरको रथ समझ, बुद्धिको सारथि जान 
और मनको लगाम समझ ॥ ३ ॥ 4 


तत्र तमात्मानमृतपं संसारिणं | उनमें उस आत्माको--कर्मफल 


थिन ५ =~ | भोगनेवाळे संसारीको रथी- रथका 
र लाति ` | खामी जान, और शरीरको तो 
जानीहि। शरीरं रथमेव तु रथबद्ध- | रथ ही समझ, क्योंकि शरीर रथे 


हयस्थानीयैरिन्ट्रियराङ्ष्यमाण- | बँचे इर अश्वरूप इन्द्ियगणसे 
अक. सादि खींचा जाता है | तथा निश्चय 

त्वाच्छरीरस्य। बुद्धितु अध्यमसायः | करना ही जिसका लक्षण है उस 
लक्षणां सारथिं विद्वि बुद्धिनेत- बुद्धिको सारथि जान, क्योंकि 


दे कठोपनिषद्‌ 
ci ०22० wie cols ais i SS i ls els cis wii 


सारथिरूप नेता ही जिसमें प्रधान है 


प्रधानत्वाच्छंरीरस्य सारथिनेत- 

k € ७ 
प्रधान इव रथः । सव हिं देहगतं 
कार्य बुद्विकतेव्यमेव प्रायेण । सनः 
संकरपविकर्पादिलक्षणं प्रग्रहं 
रशनां विद्धि । मनसा हि 


` प्रगृहीतानि श्रोत्रादीनि करणाति 


प्रचतेन्ते रशनयेवाश्वाः ॥ ३ ॥ 


[ अध्याय १ 


उस रथके समान शारीर बुद्धिरूप 
नेताकी प्रचानतावाला है, क्योंकि देह- 
के सभी कार्य प्राय: बुद्धिके ही कर्तब्य 
हैं । और संकल्प-विकल्पादिरूप 
मनको प्रप्रह---ढगाम समझ, क्योंकि 
जिस प्रकार घोड़े ळगामसे नियन्त्रित 
होकर चलते हैं उसी प्रकार श्रोत्रादि 
इन्द्रियाँ मनसे नियन्त्रित होकर ही 
अपने विषयोंमें प्रवृत्त होती हैं ।।३॥ 


i 
इन्द्रियाणि हयानाहुर्विषया स्तेषु गोचरान्‌ । 
आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं ओक्तत्याहुमेनीषिण; ॥ ४ ॥ 


विवेकी पुरुष इन्द्रियोंको घोड़े बतळाते हैं तथा उनके घोडेरूपसे 
“कल्पित किये जानेपर विषयोंको उनके मार्ग बतलाते हैं और शरीर, इन्द्रिय 
एबं मनसे युक्त आत्माको भोक्ता कहते हैं ॥ ४ ॥ 


इन्द्रियाणि चक्षुरादीनि हयान्‌ 


रथकी कल्पना करनेमें कुशल 
ने चक्षु आदि इन्द्रियोंको 


पुरुषों 
आहू रथकल्पनाकुशलाः शरीर- | घोडे बतलाया है, क्योंकि [हि 


रथाकर्षणसामान्यात्‌ . । ` तेष्वेव 
इन्द्रियेषु हयत्वेन परिकल्पितेषु 
गोचरान्मार्गाररूपादीन्विषयान्‌ 

विद्धि । आत्मेन्द्रियमनोयुक्त 
आरीरेनद्रियमनोभिः सहितं 
संयुक्तमात्मानं भोक्तेति संसारी- 
त्याहुमेनीषिणो विवेकिनः । 


| और घोड़ोंकी क्रमशः ] शरीर और . 


रथको खाींचनेमें समानता है । 


इस प्रकार उन इन्द्रियोंको घोड़ेरूपसे . 


परिकल्पित किये जानेपर रूपादि 
विषयोंको उनके माग जानो तथा 
शरीर, इन्द्रिय और मनके सहित 
अर्थात्‌ उनसे युक्त आत्माको मनीषी- 


- विवेकी पुरुष “यह भोक्ता--संसारी | 


हैः ऐसा बतलाते हैं | 


PET EY SE SRNL PO THESIS 


क 


५ 
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वही ३ ] शाङ्करभाष्यार्थं ८७ 
ie i ei che ai aii ile i नाईट in जिळ, i 
न हि केवलस्यात्मनो भोक्त-| केवळ ( शुद्ध ) आत्मा तो 
RS £ भोक्ता है नहीं; उसका भोक्तृत्व 
त्वमस्ति  बुद्धयाद्यपाधिकृतमेव कक यी 
ह इडया तो बुद्धि आदि उ कारण ही 
तस्य॒ अक्तत्वम्‌ । तथा च श्रुत्य है । इसी प्रकार “ध्यान करता 
न्तर॑ केवलस्थाभोक्तत्वमेव दश | इआ-सा, चेष्टा करता हआ-सा” 
यति-“ध्यायतीव॒लेलायतीब” | रादि एक दूसरी श्रुति भी केवळ - 
आत्माका अभोक्तृत््र ही दिखलाती 
(बृ० उ०४।३।७) इत्यादि । | है। ऐसा होनेपर ही आगे कही 
एवं च सति वक्ष्यमाणरथकल्प- | जानेवाली रथकल्पनासे उस बैष्णत्र- 
> न पदकी आत्मभावसे प्रतिपत्ति ( प्राप्ति) 
नया वेष्णवस्थ पदस्यात्मतया | - 
र वन सकती दै--और किसी प्रकार 
ग्रतिपत्तिरुपपद्यते नान्यथा खः | नही, क्योकि खमात्र कभी नहीं 
भावानतिक्रमात्‌ ॥ ४ ॥ बदछ सकता ॥ ४॥ 


दककण" 
'अविवेकीकी विवदाता 


यस्खविज्ञानवान्भवत्ययुक्तेन मनसा सदा । ` 
तस्येन्द्रियाण्यवश्यानि दुष्टाइवा इव सारथेः ॥ ५ ॥ 


| किन्तु जो [ बुद्धिरूप सारथि ] सर्वदा अविवेकी एवं असंयत चित्तसे 
युक्त होता है उसके अधीन इन्द्रियां इसी प्रकार नहीं रहती जैसे सारथिके 
अधीन दुष्ट घोड़े | ५॥ | 


तत्रैवं सति यस्तु बुद्धयाख्यः | किन्तु ऐसा होनेपर भी जो 


बुद्धिरूप सारथि अविज्ञानवान्‌ 
सारथिरविज्ञानवाननिपुणोऽविवे- | अकुल अर्थात्‌ रथसञ्चाङनमें ` 


= अकुशल अन्य सारथिके समान 
की प्रवृत्तो च निवृत्तो च भवति a पोष 2 


यथेतरो रशचर्यायामयुक्तेन | | निइत्तिक विवेकसे रहित है, जो 


५ 
9 
| ॥ 
04 
हे 
| 


Rai , 


RE FPN NRT? FS) किल dish 


` त॒स्यश्वस्थानीयानीन्ट्रियाणि प्र- 


४८. र कठोपनिषद्‌ ` [ अध्याय १ 


Se Ae Sie व्या Ais Se ie र्‍या as ie he १. 


अग्रगृहीतेनासमाहितेन मनसा | सर्वदा प्रग्रह ( छगाम ) स्थानीय 


य गेन 0. अयुक्त--अगृहीत अर्थात्‌ विक्षिप्त 
कत रक मति । चित्तसे युक्त है उस अनिपुण 
तस्याङुशरस्य बांड्सारथेः | बुद्धिरूप सारथिके इन्द्रियरूप घोड़े 
इन्दरयण्यश्वस्यानीयान्यवश्यानि | ! रयादि हाँकनेवाले ] अन्य सारथिके 
अ्क्यनिवारणानि ढुट्टाश्वा | हर भोय बेकाबू धोड़ोंके समान 

अत्रश्य यानी जिनका निवारण 
अदान्ताश्वा इवेतरसारथे | नहीं किया जा सकता .ऐसे हो 
भेवन्ति ॥ ५ ॥, जाते हैं ॥५॥ . 
विवेकीकी स्वाधीनता. ४ 
` यस्तु विज्ञानवान्भवति युक्तेन मनसा सदा । 


तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदरव्रा इव सारथेः॥ ६ ॥ 
परन्तु जो ( बुद्धिरूप सारथि) कुराल और सर्वदा समाहित चित्तसे 
युक्त होता है उसके अधीन इन्द्रियाँ इस प्रकार रहती हैं जैसे सारथिके 
अधीन अच्छे घोडे ॥ ६॥ ; 


यस्तु पुनः पूर्वोक्तविपरीतः | किन्तु जो [ बुद्धिरूप सारथि ] ` 


` सारथिर्भवति बिज्ञानवान्मगृहीत- पूर्वोक्त. सारथिसे विपरीत विज्ञानवान्‌ 


(कुशल )--मनको नियन्त्रित रखने- 
वाला अर्थात्‌ संयतचित्त होता है 
गेलु निव उसके लिये अश्वस्थानीय इन्द्रियाँ 
चते तै वा शक्यानि प्रवृत्त और निवृत्त किये जानेमें इस. 
वश्यानि दान्ताः सदश्वा इवेतर- | प्रकार शक्य होती हैं जैसे सारथिके 


मनाः समाहितचित्तः सदा 


सारथे! ॥६॥ लिये अच्छे घोड़े || ६॥ 
E CC नभय 
तस्य॒ पूर्वोक्तस्याविज्ञानबतो | उस पूर्वोक्त अविज्ञानवान्‌ 


बुद्धिरूप सारथिवाले रथीके लिये 
श्रुति यह फल बतलाती है 


बुद्धिसारथेरिदं फलमाह-- 


| 
| 
खु 
| 
) 
है 
| 
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अविवेकीकी संसारप्राति 
यसत्वविज्ञानवान्भवत्यमनस्कः सदाशुचिः 


न स तत्पदमाप्तोति सशसारं चाधिगच्छति ॥ ७॥ 
किन्तु जो अत्रिज्ञानवान्‌, अनिगृहीतचित्त और सदा अपवित्र 
रहनेवाळा होता है वह उस पदको प्राप्त नहीं कर सकता, प्रत्युत 
संसारको ही प्राप्त होता है ॥ ७ ॥ 
यस्त्वविज्ञानवान्मचति अ-| किन्तु जो अविज्ञानवान्‌, 


मनस्कोऽम्रशृहीतमनस्कः स॒ | उंमनस्क- असंयतचित्त और इसी- 
'लिये सदा अपवित्र रहनेवाला होता 


तत एवाशुचिः सदेव, न स | हे उस सारधिके द्वारा वह [ जीव- 
रथी तत्पूर्वोक्तमक्षरं यत्परं पदम्‌ | रूप ] रथी उस पूर्वोक्त अक्षर परम 


आप्नोति तेन सारथिना । न| पदको प्राप्त नहीं कर सकता | 
केवलं केवल्ये नावि सं कैवल्यको प्राप्त नहीं होता-- 
चरू कतल्य नाझांत संसार केवळ इतना ही नहीं, बल्कि 


च जन्ममरणलक्षणमधिगच्छति | जन्म-मरणरूप संसारको भी प्राप्त 
॥७॥ | होता है ॥७॥ . 
; ००४४३५०५८२ 
विवेकीकी परयपदभाति 

यस्तु विज्ञानवान्भवति समनस्कः सदा शुचिः। 

स. तु तत्पदमाझोति यस्माद्भूयो न जायते ॥ ८ ॥ . 
. किन्तु जो विज्ञानवान्‌, संयतचित्त और सदा पवित्र रहनेवाळा 
होता है वह तो उस पदको प्रास कर लेता है जहाँसे वह फिर 
उत्पन्न नहीं होता ॥ ८ ॥ ह 

यस्तु द्वितीयो विज्ञानवान्‌ | किन्त जो दूसरा रथी अर्थात्‌ 

विज्ञानवत्सारथ्युपेतो रथी विद्वान्‌ | विद्वान्‌ विज्ञानवान्‌-कुशल सारथिः 


। 
| 
| 
| 


`. सतत एव सदाशुचिःस तु 
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Se Ae Sie cis न्य cis cies cos wins sis in 


इत्येतत्‌; युक्तमनाः समनस्कः | से युक्त, समनस्क--युक्तचित्त 


र होता है वह तो उसी पदको 
तत्पदमाझोति, यस्मादाप्तात्पदाद्‌ | प्राप्त कर लेता है, जिस प्राप्त हुए 


अप्रच्युतः सन्भूयः पुनने जायते | पदसे च्युत न होकर वह फिर 


संसारे ॥ ८॥ | संसारमें उत्पन्न नहीं होता ॥ ८ ॥ 
Oe 
किं तत्पद मित्याह | वह पद क्या है £ इसपर 
3 || कहते ह 2 


विज्ञानसारथियेस्तु मनःप्रग्रहवान्नरः । 
सोऽध्वनः परमाझोति तद्विष्णोः परमं पद्स्‌ ॥ ९ ॥ 
जो मनुष्य विवेकयुक्त बुद्धि-सारथिसे युक्त और मनको वरामें 
रखनेवाळा होता है वह संसारमार्गसे पार होकर उस विष्णु ( व्यापक 
परमात्मा ) के परमपदको प्राप्त कर लेता है॥९॥ 
विज्ञानसारथियस्तु यो विवेकः | जो पूर्वोक्त विद्वान्‌ पुरुष 
बुद्धिसारथिः पूर्वोक्तो मनःप्रग्रह- विवेक्युक्त धुद्धि-सारथिसे युक्त 
चान्प्रगृहीतमनाः  समाहित- | मनोनिग्रहवान्‌यानी निगृहीतचित्त-- 


चिर्थरो विद्वान्सो एकाग्र मनवाला होता हुआ पत्रि 
चित्तः सञ्ञुचिर्नरो विद्वान्सो- | +" „ होता हुआ पकित्र 
ह एव पाए परे है बह संसारगतिके पारको यानी 
ऽध्वनः संसारगत पार परमेव | अव्र्यप्राप्न्य परमात्माको प्राप्त 


अधिगन्तव्यमित्येतदाम्रोति कर लेता है; अर्थात्‌ सम्पूर्ण संसार- ` 
मुच्यते सर्वसंसारबन्धनेः तद्विष्णोः बन्धनोसे मुक्त हो जाता है | उस . 


्यापनशीर बरह्मणः परमात्मनो | ने आनी बाय नामक उ 
ह परमात्माका 

बासुदेवाख्यख परमं प्रकृ्ट पद | परम उत्कष्ट पद खान अर्थात्‌ 

स्थानं सतस्वमित्येतद्यदसौ | स्वरूप है उसे वह विद्वान प्राप्त 


आग्नोति विद्वान्‌ ॥ ९.॥. . कर लेता है ॥ ९ ॥ 


| और इसीलिये सदा पवित्र रहनेवाळा - 


i od 


| 


| 
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अधुना यत्पदं गन्तव्यं तस्य | अव, जो प्राप्तत्य परम पद है 
इन्द्रियाणि स्थूलान्यारस्य दक्षम्‌ | उसका स्थूळ इद्धियोसे आरम्भ . 
05 करके सूक्ष्मत्वके तारतम्य-क्रमसे 
तारतम्यक्रमेण प्रत्यगात्मतया |प्रतयगात्मखरूपते ज्ञान प्राप्त करना 
अविगमः कतव्य इत्येवमथमिदस्‌ | चाहिये, इसीलिये आगेका कथन 
आरभ्यते-- आरम्भ किया जाता है-- 


इन्द्रियादिका तारतम्य 
, इन्द्रियेभ्यः परा हाथों अर्थेभ्यश्च परं मनः । 
मनसस्तु परा बुडिबुडेरात्मा महान्परः ॥ १० ॥ 


इन्द्रियोंकी अपेक्षा उनके विषय श्रेष्ठ हैं, विषयोंसे मन उत्कृष्ट है, 
मनसे बुद्धि पर है और बुद्धिसे भी महान्‌ आत्मा ( महत्त्व ) 
उत्कृष्ट है ॥ १०॥ * 


स्थूलानि  तावदिन्द्रियाण | इया तो स्थूल हैं । वे जिन 
तानि  येरथेरात्मप्रकाष्नाय | एय शादि तिपा अपनेको 


| प्रकाशित करनेके लिये बनायी गयी 
आरब्धानि तेभ्य इन्द्रियेभ्यः 


हैं वे विषय अपने कार्यभूत इन्द्रिय- 
स्वकार्येभ्यस्ते परा ह्यर्थाः सक्ष्मा वर्गसे पर---सूक्ष्म, महान्‌ एवं 


महान्तश्च प्रत्यगात्मभूताश्च । | प्रत्यगात्मखरूप हैं । 

- ` ततभ्योऽप्यर्थेभ्यश्च परं सक्ष्मतर | उन विषयोंसे .भी पर- सूक्ष्म, 
महत्पत्यगात्मभूत॑ च मनः मनः- | मान्‌, तथा नित्यस्वरूपभूत मन है, 
जो कि “मन” शब्दका वाच्य और 
मनका आरम्भक भूतसूक्म है, क्योंकि 

४ वही सङ्कल्प-विक्ल्पादिका आरम्भक ' 
कत्वार्‌ । मनसोऽपि परा सक्ष्मतरा | है । मनसे भी पर--सूक्ष्मतर। ` 


शब्दवाच्यं मनस आरम्भकं भूत- 
सक्ष्म॑ संकल्पविकल्पादयारम्म- 


१ 


TFS सा कि +" १.0. 0 ० . . 
` २८५६०, 
>. 
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महत्तरा प्रत्यगात्मभूता च बुद्धिः | महत्तर एवं प्रत्यगात्मभूत बुद्धि अर्थात्‌ 
बुद्धि? शब्द-वाच्य अध्यवसायादिका 
बुद्धिशब्दवाच्यमध्यवसाया- | आरम्मक भूतसूक्ष्म है । उस बुद्धिसे 
द्यारम्मकं भूतसह्ष्मम्‌ । बुद्धेरात्मा | भी, सम्पूर्ण प्राणियोंकी बुद्धिका 
त प्रत्यगात्मभूत होनेसे आत्मा महान्‌ है, 
बुद्धीनां प्रत्यगात्मभूत- | क्योंकि वह सबसे बड़ा है । अर्थात्‌ 
र है अव्यंक्तसे जो सबसे पहले उत्पन्न हुआ 
त्वादात्मा महान्सवेमहत्त्यात्‌ । या तप क मो यह 
अव्यक्ताद्यत्प्रथमं जातं हेरण्य- | आत्मा [ ज्ञानशक्ति और क्रिया- 
त कला टं शक्तिसे सम्पन्न होनेके कारण ] 
गर्भ तत्त्वं बोधाबोधात्मक महा | बोधाबोधात्मक है वह बुद्धिसे भी पर 
नात्मा बुद्धेः पर इत्युच्यते || १०॥ | है--ऐसा कहा जाता है ॥ १०॥ 
; शट 
सहतः परमव्यक्तमव्यक्तात्पुरुष\ः परः । 


'पुरुषान्न परं किंचित्सा काष्ठा सा परा गतिः ॥ ११॥ 

महत्तत्त्ससे अव्यक्त ( मूलप्रकृति ) पर है और अव्यक्तसे भी पुरुष 

पर है ।. पुरुषसे पर और कुछ नहीं है । वही [ सुक्ष्मत्वकी ] परा काष्ठा 
(हृदः) है, वही परा (उत्कृष्ट) गति है ॥ ११॥ 

महतोऽपि परं ` स्रक्ष्मतरं | महते भी पर-सूक्ष्मतर,प्रत्यगात्म- 

प्रत्यगात्मभूत॑ सर्वमहृत्तरं च | स्वरूप और सबसे महान्‌ अव्यक्त 

अव्यक्त सै जगतो बीजभूतम्‌ | दैः जो सम्पूर्ण जगतका बीजभूत, 


अन्यकृतनामर्पसतं सर्व- | गा सता 
स्व सव सुम्पूर्ण कार्य-कारणराक्तिका सङ्घात, 


कार्यकारणशक्तिसमाहाररूपम्‌ अव्यक्त, अंव्याकत और आकाशादि 
अव्यक्ताव्याकृताकाशादिनाम- | नामोंसे निर्दिष्ट होनेवाला तथा वटके 


वाच्यं परमात्मन्योतग्रोतभावेन / धानेमें रहनेवाली वटवृक्षकी शक्तिके - 


ऐप 


वल्ली ३ ] 
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समाश्रितं वटकणिकायामित् वटः 
वृक्षशक्ति; | 

तस्मादव्यक्तात्परः सक्ष्मतरः 
सर्वकारणकारणत्वार्प्रत्यगात्म- 


. त्वाच्च महांश्च अत एव पुरुष 


सर्वपूरणात्‌ । ततोऽन्यस्य परस्य 
प्रसङ्गं निवारयन्नाह पुरुषान्न परं 
किंचिदिति। यस्मान्नास्ति पुरुषात्‌ 
चिन्मात्रघनात्‌ परं किंचिदपि 
वस्त्वन्तरं तस्मात्सहमत्वमहत्त्व- 
प्रत्यगात्मत्वानां सा काष्ठा निष्ठा 


यरयबसानम्‌ । 
अत्र हीन्द्रियेभ्य आरभ्य 
सरक्ष्मत्वादिपरिसमासिः । अत 


एच च गन्तुणां सवेगति 
सतां संसारिणां परा प्रकृष्टा 
गतिः “यदुगत्वा न निवतेन्ते” 
(गीता ८। २१; १५। ६ ) इति 
स्मृतेः ॥ ११॥ 


समान परमात्मामें ओतप्रोतमावसे 
आश्रित है । 

- उस अव्यक्तकी अपेक्षा सम्पूर्ण 
कारणोंका कारण तथा प्रत्यगात्मरूप 
होनेसे पुरुष पर--सूक््मतर एवं 
महान्‌ है । इसीलिये वह सवर्मे पूरित 
रहनेके कारण “पुरुषः कहा जाता 
है । उसके सिवां किसी दूसरे 
उत्कृष्टतरके प्रसङ्गका निवारण करते 
हुए कहते हैं कि पुरुषसे पर और 
कुछ नहीं है । क्योंकि चिदूघनमात्र 
पुरुषसे मिन्न और कोई वस्तु नहीं है 
इसलिये बही सूक्ष्मत्व, महत्त और 
प्रत्यगात्मत्वकी पराकाष्ठा- स्थिति 
अर्थात्‌ पर्यवसान है । 

इन्द्रियोंसे लेकर इस आत्मामें 
ही सूक्मत्वादिकी परिसमाप्ति होती 
है। अतः यही गमन करनेवाले 
अर्थात्‌ सम्पूर्ण गतियोंवाले संसारियों- 
की पर-- उत्कृष्ट गति है, जैसा कि 

“जिसको प्राप्त होकर फिर नहीं 
लैठते” इस स्मृतिसे सिद्ध होता 
है ॥ १११ 


MR, 
नु गतिश्चेदागत्यापि | शङ्का- यदि [ पुरुषके प्रति ] 


. भवितव्यम्‌ । कथं यस्माद्भूयो न 


` जायत इति ? 


गति है तो [ वहाँसे] आगति , 
( लौटना ) भी होना चाहिये; फिर 
(जिसके पाससे फिर जन्म नहीं लेता! 


| ऐसा क्यों कहा जाता है १ 
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नेष दोषः, सर्वेस्य प्रत्यगा- | समाधान--यह दोष नहीं है, 

न्‍ हि | क्योंकि सबका प्रत्यगात्मा होनेसे 
त्मत्वादवगतिरेव गतिरिस्युप- | आत्माके ज्ञानको ही उपचारसे गति 
कहा गया है | तथा इन्द्रिय, मन और 
बुद्धिसि आत्माका परत्व प्रदर्शित 
तमिन्द्रियमनोबुद्विपरत्वेन । यो | कर उसका प्रत्यगात्मंत्व दिखलाया 
र र , गया है, क्‍योंकि जो जानेवाला 
हि गन्ता सोऽगतमभरत्यग्् है वह अपने पृथक्‌ अनात्मभूत 
एवं अप्राप्त स्थानकी ओर ही जाया 

करता है; इससे विपरीत अपनी 
तथा च श्रुतिः--“अनध्वगा | ही ओर नहीं आता-जाता । इस 
विषयमें “संसारमार्गसे पार होनेकी 

अध्वसु पारयिष्णवः” इत्याद्या । | इच्छाबाले पुरुष मा्गरहित होते हैं? 
। इत्यादि श्रुति भी प्रमाण है | तथा 
आगेकी श्रुति भी पुरुषका सबका 
त्वं सर्वस्य-- प्रत्यगात्मा होना प्रदर्शित करती है- 


चर्यते । प्रत्यगात्मत्वं च द्शि- | 


रच्छत्यनात्मभूतं न विपर्ययेण । 


तथा च दर्शयति प्रत्यगात्म 


आत्मा सृक्ष्मबुद्धियाद्य हे 
, एष स्वेषु भूतेषु गूढोत्मा न प्रकाशते । 
दस्यते त्वग्रथया बुड्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिमिः ॥ १२॥ 


सम्पूर्ण भूतोमें डिपा हुआ यह आत्मा प्रकाशमान नहीं होता | 
यह तो सूक्ष्मदर्शी पुरुषोंद्ररा अपनी तीव्र और सूक्ष्मबुद्धिसि ही 
देखा जाता है || १२॥ 


एष पुरुषः सर्वेषु ब्रह्मादि- यह पुरुष ब्रह्मससे लेकर स्तम्ब- 


४ ` > [पर्यन्त सम्पूर्ण भूतोंमें गूढ यानी 
स्तम्बपयन्तेषु भूतेषु गूढः ह FER 
| भूतु गूढः संवृता छिपा इआ, दर्शन, श्रवण आदि 


७ ~ ~ 
दशनश्रवणादिकर्मा विद्यामाया- | कर्म करनेवाला तथा अविद्या यानी 


वल्ली ३] 


शाङ्करभाष्यार्थ ९५ 
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` च्छन्नोऽत एवात्मा न प्रकाशत 


आत्मत्वेन कस्यचित्‌ । अहो 
अतिगस्भीरा दुरवगाह्या विचित्रा 
माया चेयं यदयं सर्वो जन्तुः 
परमार्थतः परमार्थसतत्त्वोऽपयेवं 
बोध्यमानोऽहं परमात्मेति न 
गुह्णात्यनात्मानं देहेन्द्रियादि 
सङ्घातमात्मनो इश्यमानमपि 
घटादिवदात्मत्वेनाहमस्चुष्य पुत्र 
इत्यन्नुच्यमानोऽपि शृह्ाति | नूनं 
परस्यै मायया मोझुह्यमानः 
सर्बो लोको बम्भ्रमीति । तथा 
च स्मरणम्‌-“नाहं प्रकाश! सर्वे 
स्य योगमायासमाब्ृतः” ( गीता 


७। २५ ) इत्यादि । 


ननु विरुद्धमिदसुच्यते 
“धत्वा धीरो न शोचति” ( क० 
उ०२।१।४) “न प्रकाशते’ 
(क० उ० १।३।१२) इतिच। 


नेतदेवम्‌ । असंस्कृतबुद्धेरवि- 


ज्ञेयत्वान्न प्रकाशत इत्युक्तम्‌ । 


मायासे आच्छादित है । अतः 
सबका अन्तरात्मस्वरूप होनेके 
कारण आत्मा किंसीके प्रति प्रकाशित 
नहीं होता । अहो | यह माया 
बडी ही गम्भीर, दुर्गम और 
विचित्र है, जिससे कि ये संसारके - 
सभी जीव वस्तुतः परमार्थस्वरूप 
होनेपर भी [ शत्र और आचार्य- 
द्वारा ] वैसा बोध करायें जानेपर 
“में परमात्मा हुँ? इस तत्त्वको ग्रहण 
नहीं करते; बल्कि जो देह और 
इन्द्रिय आदि सङ्घात घटादिके 
समान अपने दृश्य हैं उन्हे, किसीके 
न कहनेपर भी “मैं इसका पुत्र हूँ? 
इत्यादि प्रकारसे आत्ममावसे ग्रहण 
करते हैं । निश्चय, उस परमात्माकी 
ही मायासे यह सारा जगत्‌ अत्यन्त 
श्रान्त हो रहा है । ऐसे ही “योग- 
मायासे आवृत हुआ. में सबके प्रति 
प्रकाशित नहीं होताः'यह स्मृति भी है। - 
शङ्का-- किन्तु “उसे जानकर 
पुरुष शोक नहीं करता?” “[वह गूढ 
आत्मा] प्रकाशित (ज्ञात) नहीं होता? 
यह तो विपरीत ही कहा गया है । 
समाधान-- ऐसी बात नहीं है। 
आत्मा अग्नुद्वबुद्धि पुरुषके लिये 
अविज्ञेय है; इसीलिये यह कहा _ 


९६: - कठोपनिषद्‌ . [ अध्याय १ 
` ' इयते तु संस्कृतया अगस्ऱ्या गया है कि “बह प्रकाशित नहीं . 
होता? | वह तो संस्कारयुक्त और 

अग्रमिवाग्ऱ्या तया, एकाग्रतयोपे- | तीक्ष्ण--जो किसी पैनी नोकके 
समान सूक्ष्म हो ऐसी एकाग्रतासे 

तयेत्येतत्‌, स्रक्ष्मया सक्ष्मवस्तु- | दक और सूक्ष्म वस्तुके निरीक्षणमें 
लगी हुई तीव्र बुद्विसे ही दिखलायी 

निरूपणपरया; के? सक्ष्मद्शिमिः | देता है । किन्हें दिखळायी देता 
[ इसपर कहते हैं--] सूक्ष्म- 
दर्शियोंको ।. 'इन्द्रियोसे उनके विषय 
सूक्ष्म हैं? इत्यादि प्रकारसे सूक्ष्मता- 
की परम्पराका विचार करनेसे 
जिनका पर- सूक्ष्म वस्तुको देखने- 
का स्वभाव पड़ गया है, वे सूक्ष्मदर्शी 


सक्ष्मदशिनस्तैः स्रक्ष्मदशिमिः हैं; उन सूक्ष्मदर्शी पण्डितोंको [ वह 
| दिखायी देता है ]--यह इसका 


इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्थाः’ इत्यादिः 


प्रकारेण सक्ष्मतापारम्पर्यद्शनेन 


परं द्क्षमं द्रष्टुं शीलं येषां ते 


पण्डितैरित्येतत्‌ ॥ १२॥ भावार्थ है ॥ १२॥ 
लयचिन्तने 
तत्प्रतिपत््युपायमाह--- अब उसकी प्राप्तिका उपाय 
` बताते हैँ 


 यच्छेद्वाङमनसी प्राजञस्तयच्छेञ्ज्ञान आत्मनि । 
ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेत्तद्यच्छेच्छान्त आत्मनि १२ 


विवेकी पुरुष वाक्‌.इन्द्रियका मनमै उपसंहार करे, उसका . प्रकाश- 
स्वरूप बुद्धिमे लय करे, बुद्धिको महत्तत्तमें छीन करे और महत्तत्तको 
शान्त आत्मामें नियुक्त करे || १३ ॥ 


छः पाता Ne का त क्यात वाल्याला काहयक जज किया 


वल्ली ३ ] 


SERS 
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यच्छेन्नियच्छेदुपसंद रेत्प्राज्ञो 
विवेकी; किम्‌ ? वाखाचम्‌'। 
चागत्रोपलक्षणार्था सर्वेपामिन्द्रि- 
याणाम्‌। क्क ! मनसो मनसीति- 
च्छान्दसं दैध्यंम्‌ । तच्च मनो 
यच्छेज्ज्ञाने ग्रकाशस्वरूपे बुद्धौ 
आत्मनि । बुद्धिहि मनआदि- 
करणान्याभोतीत्यात्मा प्रत्यक 
तेषाम्‌ । ज्ञानं बुद्धिमात्मनि महति 
ग्रथमजे नियच्छेत्‌ | प्रथमजवत्‌ 
स्पच्छस्रमावकमात्मनो विज्ञानम्‌ 


` आपाद्येदित्यर्थः । तं च महान्तम्‌ 


आत्मानं यच्छेच्छान्ते सवेबिशेष- 

्रत्यस्तमितरूपेऽविक्रिये सर्वान्तरे 
Ce 

सवंयुद्विप्रत्ययसाक्षिणि मुख्य 

आत्मन ॥ १३ ॥ 


विवेकी पुरुष 'यच्छेत्‌ अर्थात्‌ 
नियुक्त करे--उपसंहार करे; किसका 
उपसंहार करे! वाक्‌ अर्थात्‌ वाणीका | 
यहाँ वाक्‌ सम्पूर्ण इन्द्रियांका उपलक्षण 
करानेके लिये है। कहाँ उपसंहार 
करे ! मनमें; 'मनसी” पदमें हस्व इकार- 
के स्थानमें दीर्घ प्रयोग छान्दस है। 
फिर उस मनको ज्ञान अर्थात्‌ प्रकाश- 
स्वरूप बुद्धि--आत्मामें डीन करे । 
बुद्धि ही मन आदि इन्द्रियोमें ब्याप्त 
है, इसलिये वह उनका आत्मा--- 
प्रत्यक्स्वरूप है | उस ज्ञानस्वरूप 
बुद्धिको प्रथम विकार महान्‌ आत्मामें 
छीन करे अर्थात्‌ प्रथम उत्पन्न हुए 
महत्तत्तके समान आत्माका स्वच्छ- 
स्त्रभाव विज्ञान प्राप्त करे । और 
महान्‌ आत्माको जिसका स्वरूप 
सम्पूर्ण विशेषोंसे रहित है और जो 
अविक्रिय, सर्वान्तर तथा बुद्धिके 
सम्पूर्ण प्रत्ययोंका साक्षी है उस 
मुख्य आत्मामें लीन करे ॥ १३ ॥ 


-२€€2६१७०३-- 


एवं पुरुष आत्मनि सर्वे प्रवि- 
लाप्य नामरूपकर्मत्रयं यन्मिथ्या- 
ज्ञानविजुम्मितं क्रियाकारकफल- 


लक्षण स्वात्मयाथात्म्यज्ञानेन 
क० उ० ९9-- 


मृगतृष्णा, रज्जु और आकाशके 
स्वरूपका ज्ञान होनेसे जैसे मृगजळ, 
रज्जु-सर्प और आकाश-माळिन्यका 
बाघ हो जाता है, उसी प्रकार 
मिध्याज्ञानसे प्रतीत होनेवाले समस्त 
प्रपञ्च यानी नाम, रूप और कर्म 


९८ 
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मरीच्युदकरज्जुसपेगगनमलानीव 


' सरीचिरज्जुगगनस्वरूपदर्शनेनैव 


स्वस्थः प्रशान्तात्मा कृतकृत्यो 


भवति यतोऽतस्तद्नार्थस्‌- | 


इन तीनोंको, जो क्रिया, कारक 
और फल्रूप ही हैं, स्वात्मतत्त्वके 
यथार्थ ज्ञानद्वारा पुरुष अर्थात्‌ 
आत्मामें लीन करके मनुष्य स्वस्थ, 
प्रशान्तचित्त एवं कृतकृत्य हो जाता 
है | क्‍योंकि ऐसा है, इसलिये 
उसका साक्षात्कार करनेके लिये--- 


उद्रो धन 


उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत । 
क्षुरस्य धारा निशिता. दुरत्यया 
-दुर्ग पथस्तत्कवयो वदन्ति ॥ १४ ॥ 
[ अरे अविद्याग्रस्त छोगो ! ] उठो, [ अज्ञान-निद्रासे ] जागो, और 


श्रेष्ठ पुरुषोके समीप जाकर ज्ञान प्राप्त करो | जिस प्रकार छुरेकी धार 
तीक्ष्ण और दुस्तर होती है, तत्त्वज्ञानी लोग उस मार्गको वैसा ही 


दुर्गम बतलाते हैं || १४ ॥ 
अनाचविद्याप्रमुप्ता उत्तिष्ठत 
हे जन्तव आत्मज्ञानाभिसुखा 
भवत; जाग्रताज्ञाननिद्राया 
घोररूपायाः सर्वानर्थबीजभ्ूतायाः 
क्षयं कुरुत । 
कथम्‌ ? प्राप्योपगम्य वरान्‌ 


प्रकृष्टानाचायास्तद्विदस्तदुपदिष्ट 
सर्वान्तरमात्मानमहमस्मीति नि- 
बोधतावगच्छत । न द्युपेक्षित- 


अरे अनादि अविद्यासे सोये 
हुए जीवो ! उठो, आत्मन्ञानके 
अभिमुख होओ तथा घोररूप 
अज्ञाननिद्रासे जागो--सम्पूर्ण 
अनथाकी बीजभूत उस अज्ञान- 
निद्राका क्षय करो | 

किस प्रकार [क्षय करें ] ! 
श्रेष्ठ- उत्कृष्ट आत्मज्ञानी आचार्योंके 
पास जाकर---उनके समीप पहुँच- 
कर उनके उपदेश किये इए 
सर्वान्तर्यामी आत्माको “मैं यही हूँ' 
ऐसा जानो । उसकी उपेक्षा नहीं 


चली ३] `, 
व्यमिति श्रुतिरतुकम्पयाह मात्‌ 
चत्‌ । अतिप्नक्ष्मबुद्धिविषयत्वाः 
ज्ञेयस्य । किमिव सक्ष्मबुद्धि 


इत्युच्यते; क्षुरस्य थाराग्रं निश्चिता 


तीक्ष्णीकृता दुरत्यया दुःखेनात्यः 
यो यस्याः सा दुरत्यया । यथा सा 
प्या दुर्गमनीया तथा दुर्ग 
दुसंपाद्ममित्येतत्‌ पथः पन्थानं 
तसवज्ञानलक्षणं मार्गं कवयो 
मेधाविनो वदन्ति । ज्ञेयस्याति- 
सक्ष्मत्वात्तद्धिपयस्य ज्ञानमागेस्य 


दुःसंपादयस्वं वदन्ीत्यभिम्रायः | मनीषिजन उससे सम्बद्ध ज्ञान- 

॥ १४॥ मार्गको दुष्प्राप्प बतळाते हैं ॥१४॥ 
| "6269 

` तत्कथमतिसक्ष्मत्व॑ ज्ञेयस्य | उस क्ञेयकी अत्यन्त सूक्ष्मता 
की किस प्रकार है ! इसपर कहते हैं । 

इत्युच्यते; स्थूला ताबदियं मेदिनी | शब्द, स्पर्श, रूप, रस और 


शब्दस्पशेघपरपगन्धोपचिता 


सर्वेन्द्रियविषयभूता तथा शरीरम्‌। 
तत्रेकेकगुणापकर्षेण गन्धादीनां 


सहक्ष्मत्वमहत्त्तविशुद्धत्वनित्यत्वा- 


झाङ्करमाष्याथे ९९ 
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करनी चाहिये--ऐसा 
समान कृपा करके श्रुति कह रही है, 
क्योंकि वह ज्ञेय पदार्थ अत्यन्त सूक्ष्म 
बुद्धिका ही त्रिषय है । सूक्ष्म बुद्धि 
कैसी होती है? इंसपर कहते हैं--- 
निशित अर्थात्‌ पैनायी हुई छुरेकी 


धार-अग्रभाग जिस प्रकार दुरत्यय - 


'होती है-जिसे कठिनतासे पार किया 
जा सके उसे दुरत्यय कहते हैं। जिस 


प्रकार उसपर पैरोंसे चलना अत्यन्त 
कठिन है उसी प्रकार यह आत्म- 


| ज्ञानका मार्ग बड़ा दुर्गम अर्थात्‌ 
दुष्प्राप्प है--ऐसा कवि--मेधावी ` 


पुरुष कहते हैं | अभिप्राय यह है 
कि ज्ञेय अत्यन्त सूक्ष्म होनेके कारण 


गन्ध--[ इन पाँचों वित्रयो ] से 
बृद्धिको प्राप्त हुई तथा सम्पूर्ण 
इन्द्रियोंकी विषयभूत यह परथिवी 


स्थूळ है; ऐसा ही शरीर मी है। 
उनमें गन्धादि गुणोमेंसे एक-एकका 
अपकर्ष--क्षय होनेसे जलसे लेकर्‌ 


~ 


माताके - 
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दितारतम्यं इष्टमबादिषु याव- | आकाशपर्यन्त चार भूतोंमें सूद्ष्मत्व, 


महत्त्व, विशुद्धव और नित्यत्व 
दाकाश्ममिति ते गन्धादयः सघ | आदिका तारतम्य देखा गया है। 


एव स्थूलस्वाद्विकाराः शब्दान्ता | किन्तु स्थूल दोनेके कारण जहाँ 
गन्धसे लेकर इाब्दपर्यन्त ये सारे 


यत्र न सन्ति कि तस्य सक्षम | विकार नहीं हैं उसके सूक्ष्मत्वादिकी 
Fe ५ ___ | निरतिशयताके विषयमें क्या कहा 
त्वादिनिरतिशयत्व॑ वक्तव्यम्‌ | जाय ! यही बात आगेकी श्रुति 
इत्येतदशेयति श्रुतिः-- दिखाती है-- 
निर्विशेष आत्मज्ञानसे अमृतत्वप्रापि 
९ ° 
भर अशब्दसस्पशंसरूपसव्यय 
का त तथारसं नित्यमगन्धवच्च यत्‌ । 
अनाद्यनन्तं महतः परं धुवं | 


[नचाय्य तन्म्गत्युसुखात्मसुच्यत ॥१५॥ 
जो अशब्द, अस्पर्श, अरूप, अव्यय तथा रसहीन, नित्य और 
गन्धरद्वित है; जो अनादि, अनन्त, महत्तत्वसे भी पर ओर ध्रव 
( निश्चल) है उस आत्मतत्तको जानकर पुरुष मृत्युके मुखसे 
छूट जाता है ॥ १० ॥ ः र 
अशब्दमस्पशमरूपमव्यय | जो अशब्द, अस्पश, अरूप, 
क अव्यय तथा अरस, नित्य ओर 
तथारस [नत्यमगन्यवच्च यत्‌ अगन्धयुक्त हे--ऐसी जिसकी 
या __ । व्याख्या की जाती है वह ब्रह्म 
एतद्‌व्याख्यात ग्रह्माव्ययस्‌ः अविनाशी ति खि जो पदार्थ 
व्येतीद शब्दादियुक्त होता है उसीका व्यय 
यद्धि शब्दादिमत्तदव्येतीद॑ तु होत ह ति 


हट न > अशब्दादियुक्त होनेके कारण अब्यय 
अघन्दादिमस्वादव्ययं न व्येति | ३, इसका व्यय क्षय नहीं होता, 
न क्षीयते) अत एव च नित्यं | इसीलिये यह नित्य भी है; क्योंकि 
त जिसका व्यय होता है वह अनित्य 
यद्धि व्येति तदनित्यमिदं तु न न है । इसका व्यय नहीं होता 


SN 
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्येत्यतो नित्यम्‌ । इतश्च नित्यम्‌ | इसलिये यह नित्य है | यह अनादि 
ऐड अर्थात्‌ जिसका आदि- कारण 
अनाद्यविद्यमान आदिः कारणम्‌ | ब्रिद्यमान नहीं है ऐसा होनेसे भी 


अस्य तदिदमनादि । यद्धयादि- |नित्य है, क्योकि जो पदार्थ 


मत्तत्कार्यत्वादनित्यं कारणे 


प्रलीयते यथा पृथिव्यादि । इदं 


तु सर्वकारणत्वादकायमकार्य- - 


त्वान्नित्य॑ न तस्य कारणमस्ति 
यस्मिन्प्रलीयेत । 

तथानन्तम्‌ अविद्यमानोऽन्तः 
कार्यमस्य तदनन्तम्‌ । यथा 
कदर्यादेः फलादिकार्योत्पादनेन 
अपि अनित्यत्वं दृष्टं न च 
तथाप्यन्तवच्वं ब्रह्मणः; अतोऽपि 
नित्यम्‌ । 

महतो महत्तरवाद्बुद्धया- 
ख्यात्परं विलक्षणं त्तित्यविज्ञपि- 


` खरूपत्वात्सवेसाक्षि हि सर्वभूताः 


त्मत्वादू ब्रह्म । उक्त हि “एष सर्वघु 
भूतेषु” (क० उ० १।३।१२) 


आदिमान्‌ होता है वह कार्यरूप 
होनेसे अनित्य होता है और अपने 
कारणमें लीन हो जाता है; जैसे 
कि पृथिवी आदि | किन्तु यह 
आत्मा तो सत्रका कारण होनेसे 
अकार्यं है और अकार्य होनेके 
कारण नित्य है । इसका कोई 
कारण नहीं है, जिसमें कि यह 
लीन हो | 

इसी प्रकार यह आत्मा अनन्त भी 
है। जिसका अन्त अर्थात्‌ कार्य - 
अत्रिद्यमान हो उसे अनन्त कहते 
हैं । जिस प्रकार फलादि कार्य 
उत्पन्न करनेसे भी कदली आदि 
पौधोंकी अनित्यता देखी गयी है 
उस प्रकार ब्रह्मका अन्तवत्त्त नहीं 
देखा गया | इसलिये भी वह 
नित्य है । 

नित्यविज्ञप्तिखरूप होनेके कारण 
बुद्विसंज्ञक महत्तत्तसे भी पर अर्थात्‌ 
विलक्षण है, क्योंकि ब्रह्म सम्पूर्ण 
भूतोंका अन्तरात्मा होनेके कारण 
सवका साक्षी है। यह बात उपर्युक्त 
“एष सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मा न 
प्रकाशते?? इत्यादि मन्त्रमें कही ही. 


' बेदिकत्वादुक्त्वा 


.ठोको . ब्रह्मलोकस्तस्मिन्महीयत 
आत्मभूत उपास्यो भवतीत्यर्थः 


१०२ कठोपनिषद्‌ 
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इत्यादि । ध्रुवं च कूटस्थ नित्यं 


न. प्ृथिव्यादिवदापेक्षिकं नित्य- | ¦ 


त्वम्‌ । तदेवंभूतं ब्रह्मात्मानं 
निचाय्यावणस्य तमात्मानं सृत्यु- 
मुखान्मत्युगोचरादविद्याकाम- 


गयी है । इसी प्रकार वह घुव-- 
कूटस्थ नित्य है । उसकी नित्यता 
पृथिवी आदिके समान आपेक्षिक 
नहीं है । उस इस प्रकारके 
ब्रझ--आत्माको जानकर पुरुष 
मृत्युमुखसे---अविया, काम और 
कर्मरूप मृत्युके पंजेसे मुक्त--वियुक्त 


कमेलश्षणास्प्रमुच्यते विमुच्यते १५ | हो जाता है ॥ १५॥ 


न विक्काण 


प्रस्तुतविज्ञानस्तुत्यर्थमाह | 


श्रुति 


अब प्रस्तुत विज्ञानकी स्तुतिके 
लिये श्रुति कहती है-- 


प्रस्तुत विज्ञानकी माहिमा हु 
` नाचिकेतसुपाख्यानं मृत्युप्रोक्त« सनातनम्‌ । 
उकर्वा श्रुत्वा च मेधावी ्रझलोके महीयते ॥ १६॥ 


नचिकेताद्वारा ग्राप्त तथा मृत्युके कहे हुए इस सनातन बिज्ञानको 
कह और सुनकर बुद्विमान्‌ पुरुष ब्रह्मलोकमें महिमान्वित होता है ॥ १६॥ 


नाचिकेतं नचिकेतसा ग्रासं 
नाचिकेतं मृत्युना प्रोक्तं मृत्यु- 
्रोक्तमिदमार्यानञ्चुपार्यानं 
चह्ीत्रयलक्षणं सनातनं चिरन्तनं 
्राह्मणेभ्यः 
श्रुत्वाचार्येम्यो मेधावी ब्रह्मैव 


॥१६॥ 


नचिकेताद्वारा प्राप्त किये तथा 
मृत्युके कहे हुए इस तीन वह्लियों- 
वाले उपाख्यानको, जो बैदिक 
होनेके कारण सनातन- चिरन्तन 
है, ब्राह्मणोंसे कहकर तथा आचायॉ- 
से सुनकर मेधावी पुरुष ब्रह्मलोक- 


'मे-जह्म ही लोक है; उसमें 


महिमान्वित होता है अर्थात्‌ सबका 
आत्मखरूप होकर उपासनीय 
होता है ॥ १६॥ 


दिय वन्छ 
“ज? 


[ अध्याय १ ` 
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य इमं परमं शुह्यं श्रावयेदूनह्मसंसदि । 
प्रयतः श्राडकाले वा तदानन्त्याय कल्पते 
तंदानन्त्याय कल्पत इति ॥ १७ ॥ 
जो पुरुष इस परम गुह्य ग्रन्थको पतित्रतापूर्वक ब्राह्मणोंकी समामें 


अथवा श्राद्धकालमें सुनाता है उसका वह श्राद्ध अनन्त फल्वाला होता. 
है, अनन्त फलवाला होता है ॥ १७॥ 


यः कश्िदिमं 'ग्रन्थं परमं| जो कोई पुरुष इस परम-- 


कृष्टं गुद्य गोप्यं आवसेद्‌ ग्रन्थः | 2 और युझ--गोपनीय अन्यको 
तोऽर्थतश्च ब्राह्मणानां संसदि परि दोका आगा 

रल अथवा श्राद्धकालमें--मोजन करनेके 
्रहमसंसदि ग्रयतः । | डिये बैठे हुए ब्राह्मणोंके प्रति केवळ 
श्राद्काळे वा श्रावयेद्‌ थरज्ञानानां | पाठमात्र या अर्थ करते हुए सुनाता 


है उसका वह श्राद्ध अनन्त फल- 
तच्ट्राइमस्यानन्त्यायानन्तफराय 
ब , | चाळा होता है. । यहाँ अध्यायकी 


कल्पते संपद्यते । द्वियेचनम्‌ | समातिके लिये “तदानन्त्याय कल्पते? 
अध्यायपरिसमाप्स्यर्थम्‌ ॥। १७॥ | यह वाक्य दो बार कहा गया है ॥१७॥ 


इति श्रीमत्परमहंसपर्राजकाचार्यगोविन्दभगवत्पूज्यपादरिष्य- 
श्रीमदाचार्यश्रीराङ्करभगत्रतः कृतौ कठोपनिषद्धाष्ये 
प्रथमाध्यायें तृतीयवल्लीमाष्यं समाप्तम ३ ॥ 
“९2४३४ chet 
इति कठोपनिषदि प्रथमोऽध्यायः समाप्तः ॥ १॥ 


Po 


आत्मदञ्रनका पिन्च--इन्द्रियोंकी वाहियुखता 
एष सर्वेषु भूतेषु गृढोत्मा | सम्पूर्ण भूतोंमें छिपा हुआ वह 
आत्मा प्रकाशित नहीं होता; वह 
न प्रकाशते इश्यते त्वग्रयया | तो एकाग्र बुद्विसे ही देखा जाता 
है! ऐसा पहले ( १।३। १२में ) 
कहा था। 'अब प्रश्न होता है 
बन्धोऽग्रचाया बुद्धेयेन तदभावात्‌ | कि एकाम बुद्धिका ऐसा कौन 
« प्रतिबन्ध है जिससे कि उस ( एकाग्र 
आत्मा न च्श्यत इति तदद्शन- बुद्धि) का अभाव होनेपर आत्मा 
ह दिखायी नहीं देता £ अतः 
कारणप्रदशनाथा वल्ल्यारम्यते | | आत्मदर्शनके प्रतिबन्धका कारण 
ता टका के भे दिखलानेके लिये यह वछी आरम्भ 
[त एह श्रयःम्रातबन्यकारण की जाती है, क्योंकि श्रेयके प्रति- 
बन्धका कारण जान लेनेपर ही उसकी 
निवृत्तिके यत्का आरम्भ किया जा 
नान्यथेति सकता है, अन्यथा नहीं 
पराञ्चि खानि व्यतृणत्स्वयभू- 
स्तस्मात्पराङपर्‍्यति नान्तरात्मन्‌ । 
कश्चिडीरः प्रत्यगात्मानमैक्ष- 
` दावृत्तचक्षुरम्ृतत्वमिच्छत्‌ ॥१॥ 


बुद्धयेत्युक्तम्‌ । कः पुनः प्रतिः 


तदपनयनाय यल आरब्धु शक्यते 


खयम्भू ( परमात्मा) ने इन्द्रियोंको बहिमुंल करके हिंसित कर | 


दिया है। इीसे जीव बाह्य विषयोंको देखता है, अन्तरात्माको नहीं । 
जिसने अमरत्वकी इच्छा करते इए अपनी इन्द्रियोंको रोक लिया है ऐसा 
कोई धीर पुरुष ही प्रत्यगात्माकों देख पाता है ॥ १॥ 


TN 
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पराञ्चि परागञ्चन्ति गच्छः 
` स्तीति खानि तदुपलक्षितानि 
रोत्रादीनीन्द्रियाणि खानीत्युच्य- 
न्ते । तानि पराञ्च्येव शब्दादि- 
विपयप्रकाशनाय प्रबतेन्ते । 
यस्मादेचं स्वामाविकानि तानि 
व्यत्णद्धिसितवान्हननं कृतवास्‌ 
इत्यर्थः । कोऽसौ ? खयंभूः 
परमेश्वरः खयमेव स्ततन्त्रो 
सवति सर्वदा न परतन्त्र इति । 
तस्मास्पराङ्‌ पराग्रूपाननात्म- 
भूताञ्शब्दादीन्पश्यत्युपलमत 
उपलब्धा, नान्तरात्मन्नान्त- 
रात्मानमित्यर्थः । 
एवंखमावेशपि सति लोकस्य 
कश्चि्नद्याः प्रतिस्रोतः प्रवतेनमिव 


धीरो धीमान्विवेकी प्रत्यगात्मानं 


' देखता--उपल्ब्ध करता 


जो पराक्‌ अर्थात्‌ वाहरकी ओर 
अञ्चन करती--गमन करती हें 
उन्हें 'पराञ्चि’ ( बाहर जानेवाली ) 
कहते हैं | “ल? छिद्रोको कहते हैं, . 
उनसे उपलक्षित श्रोत्रादि इन्द्रियाँ 
“खानि नामसे कही गयी हैं । 
वे वहिर्मुख होकर ही इब्दादिं 
विषयोंको प्रकाशित करनेके लिये 
प्रवृत्त हुआ करती हैं | क्योंकि वे 
ऐसी हैं इसलिये खभावसे ही उन्हें 
हिंसित कर दिया है- उनका 
हनन कर दिया है। वह [हनन 
करनेवाला ] कौन है ? खयम्भू-- 
परमेश्वर अर्थात्‌ जो खतः ही सर्वदा 
स्वतन्त्र रहता है--परतन्त्र नहीं 
रहता । इसलिये वह उपळब्धा 
सर्वदा पराक्‌ अर्थात्‌ बहिःखरूप 
अनात्मभूत ` शब्दादि विषयोंको ही 
है, 
“नान्तरात्मन्‌? अर्थात्‌ अन्तरात्माको 
नहीं | 


यद्यपि लोकका ऐसा ही खभाव 
है तो भी कोई धीर बुद्धिमान्‌-- 
विवेकी पुरुष ही नदीको उसके 
प्रवाहके विपरीत दिशामें फेर देनेके 
समान [ इन्दियोंको दिषयोंकी 


अ नपुंसक 'ख? शब्दका प्रथमा-बहुवचन | 
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प्रत्यक्चासावास्मा चेति प्रत्यगा- 
स्मा । प्रतीच्येवात्मशब्दो रूढो 
लोके नान्यस्मिन्‌ । व्युत्पत्तिः 
पक्षेऽपि तत्रैवात्मणब्दो वतेते । 
“पयन्चा्ोति यदादत्ते 

यच्चात्ति विषयानिह | 
यच्चास्य संततो भावः 
` सतस्मादात्मेति कीर्त्यते ॥? 
र (लिङ्गः १ । ७० | ९६ ) 
१ इत्यात्मशब्दव्युत्पत्तिस्मरणात्‌ | 

तं ग्रत्यगात्मानं स्रं खभावः 
भैक्षदपदयत्पश्यतीत्यथेः, छन्दसि 
कालानियमात्‌ । कथं पश्यतीत्यु- 
च्यते । आवृत्तचश्चुराइत्तं व्यावृत्त 
चन्नुः  शरोत्रादिकमिन्द्रियजातम्‌ 
अशेषविषयाद्यस्य स आवृत्तचक्षुः । 
स एवं संस्कृतः प्रत्यगात्मानं 


प्यति । न हि बाद्यविषया- 


ओरसे हटाकर ] उस अपने 


्रत्यगात्माको [ देखता है ]। जो 
प्रत्यक्‌ ( सम्पूर्ण विषयको जानने- 
बाठा) हो और आत्मा भी हो उसे 
प्रत्यगात्मा कहते हैँ | छोकमें आत्मा 
शब्द '्रत्यक्‌'के अर्थमे ही रूढ है, 
और किसी अर्थमें नहीं । व्युत्पत्ति- 
पक्षमे भी “आत्मा? शब्दकी प्रवृत्ति 
उसी ( प्रत्यकू-अर्थ ही ) में है जैसा 
कि “क्योंकि यह सबको व्याप्त 
करता है, ग्रहण करता है और 
इस छोकमें विषयोंको भोगता है 


तथा इसका सर्वदा सद्भाव है. 


इसलिये यह “आत्मा? कहलाता है? 
इस प्रकार आत्मा शब्दकी व्युत्पत्तिके 
सम्बन्धमें स्मृति है । 

उस प्रत्यगात्माको अर्थात्‌ अपने 
खरूपको 'ऐक्षतः-देखा यानी 
देखता है | वैदिक प्रयोगमें कालका 
नियम न होनेके कारण यहाँ वर्तमान 
कालके अर्थमें भूतकालकी क्रिया 
[ऐक्षत्‌] का प्रयोग हुआ है । 
वह किस प्रकार देखता है £ 
इसपर कहते हैं--५आइत्तचक्षुः? 


अर्थात्‌ जिसने अपनी चक्षु और ` 


श्रोत्रादि इन्द्रियसमूहको सम्पूर्ण 
ब्रिषयोंसे व्यावृत्त कर लिया है-- 
लौटा ळ्या है, वह इस प्रकार 
संस्कारयुक्त हुआ पुरुष ही उस 


रत्यगात्माको देख पाता है.। एक . 
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लोचनपरत्वंग्रत्यगात्मेक्ष्णं चैकस्य 


संभवति। किमर्थं पुनरित्थं महता 


प्रयासेन सखमाबम्रवृत्तिनिरोधं 


कृत्वा धीरः प्रत्यगात्मानं प्यति 


इत्युच्यते} अमृतत्वममरण- 


धर्मत्वं नित्यखभात्रतामिच्छन्‌ 


आत्मन इत्यर्थः ॥ १॥ 


यत्तावत्खाभाविकं परागेव 
अनात्मदशेनं तदात्मदशैनख 
अ्रतिबन्धकारणमचिद्या तत्प्रति- 
| कूलत्वात्‌ । या च पराक्ष्वेवा- 
विद्योपप्रदरशितेषु . इष्टेषु 
भोगेषु तृष्णा ताभ्यामविद्या- 


तृष्णाभ्यां प्रतिबद्धात्मदशना/-- 


ही पुरुषके लिये बाह्य विषयोंकी 
आठोचनामें तत्पर रहना तथा 
 प्रत्यगात्माका साक्षात्कार करना-- 
ये दोनों वाते सम्भर नहीँ हैं | 
| अच्छा, तो, इस प्रकार महान्‌ 
| परिश्रमसे [ इन्द्रियोंकी ] स्वाभाविक 
प्रवृत्तिको रोककर धीर पुरुष 
प्रत्यगात्माको क्यों देखता है ? ऐसी 
आशंका होनेपर कहते है - 
'अमृतत्व--अमरणधर्मत्व अर्थात्‌ 
आत्माकी नित्यखभावताकी इच्छा 
| करता हुआ [उसे देखता है]' ॥१॥ 


जो स्वभावसे ही बाह्य अनात्म- 


दर्शन है वही आत्मदर्शनके 
प्रतिबन्धकी कारणरूपा अविद्या है, 


क्योंकि वह उस ( आत्मदर्शन ) के. 
प्रतिकूल है । इसके सिवा अविद्यासे 
दिखलायी देनेत्राले दष्ट और अदृष्ट 
वाह्य भोगोंमें जो तृष्णा है उन 
अविद्या और तृष्णा दोनोंहीसे 
जिनका आत्मदर्शन प्रतिबद्ध हो 
| रहा है वे 


अविवेकी और विवेक्ीका. अन्तर 


पराचः 


कामाननुयन्ति बाला- 


` स्ते मृत्योयेन्ति विततस्य पाशस्‌ । 
अथं धीरा अमृतत्वं विदा | 
घुवमधुवेष्विह न प्रार्थयन्ते ॥ २॥ 
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अल्पज्ञ पुरुष बाह्य भागाक 


पीछे ढगे. रहते हैं । वे मृत्युके सर्वत्र 


फैले हुए पाशमें पडते हैं | किन्तु विवेकी पुरुष अमरत्वको धुव ( निश्चल ) 
जानकर संसारके अनित्य पदार्थोमेंसे किसीकी इच्छा नहीं करते ॥२॥ 


प्राचो बहि्गतानेव कामान्‌ 
काम्यान्विषयाननुयन्ति अनुः 
गच्छन्ति वाला अल्पप्रज्ञास्ते 
तेन कारणेन सृत्योरविद्याकामः 
कर्मसमुदायस्य यन्ति गच्छन्ति 
विततस्य विस्तीर्णस्य सरवतो 
व्याप्त्य पाशं पाश्यते वद्धचते 
येन तं पाशं देहेन्द्रियादिसंयोग- 
वियोगलक्षणम्‌ । अनवरतजन्म- 
मरणजरारोगाद्यनेकानथंत्रातं 
प्रतिपद्यन्त इत्यर्थः । 

यत एवमथ तस्माद्धीरा 
विवेकिनः प्रत्यगात्ससखरूपाव- 
स्थानलक्षणमसृतत्वं श्रुचं विदित्वा, 
देवाद्यमृतत्वं द्यधुवमिदं तु प्रत्य- 
गात्मखरूपावस्थानरक्षणं “न 
कर्मणा वर्धते नो कनीयान्‌” 
(बृ० उ० ४।४।२३) इति 
धुवम्‌ ।-तदेवंभूतं कूट्यमवि- 


चाल्यममृतत्व॑  विदित्वाधुवेषु 
सर्वेपदार्थेष्वनित्येष निर्धार्य 


बाछ--मन्दमति पुरुष पराकू-- 
बाह्य कामनाओंका--कराम्य त्रिपयों- 
का ही अनुगमन--पीछा किया 
करते हैं । इसी कारणले वे अत्रिद्या 
काम और कर्मके समुदायरूप 
मृत्युके त्रितत--त्रिस्तीण-- सर्वत्र 
व्याप्त पाशमें [ पड़ते हैं ] । जिससे 
जीव पाशित होता है- बाँधा 
जाता है उस देहेन्द्रियादिके संयोग- 
त्रियोगरूप पाइामें पड़ते हैं । अर्थात्‌ 
निरन्तर जन्म-मरण, जरा और रोग 
आदि वहुत-से अनर्थसमूहको प्राप्त 
होते हैं । 

क्योंकि ऐसी बात है इसलिये. 
घीर-्रित्रेकी पुरुष प्रत्यगात्म- 
खरूपमें स्थितिरू्ष अमृतत्वको 
रत्र ( निश्चळ) जानकर--देवता 
आदिका अमृतत्व तो अधुत्र है 
किन्तु यह प्रत्यगात्मस्त्रर्ूपमें स्थिति- 
रूप अमृतत्व “यह कर्मसे न बढ़ता 
है न घटता है? इस उक्तिके 
अनुसार धुव है इस प्रकारके 
अमृतत्वको कूटस्थ और अत्रिचाल्य 
जानकर वे ब्राह्मण ( ब्रह्मवेत्ता) 
लोग इस अनर्थप्राय संसारके सम्पूर्ण 
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ब्राह्मण इह संसारेऽनथंग्राये न | अधघुव- अन्त्य पदार्थोमेसे किसीकी 
प्राथयन्ते किंचिदपि प्रत्यगात्म- | इच्छा नहीं करते, क्योंकि वे सव तो 
दर्शनप्रतिकूलत्वात्‌ । पुत्रवित्त- | प्रत्यगात्माके दर्शनके विरोधी ही 
लोकैषणाम्यो. च्युत्ति्न्त्ये- | हैं । अर्थात्‌ वे पुत्र, वित्त और 
वेत्यर्थः ॥ २॥ | लोकैषणासे दूर ही रहते हैं ॥२॥ 
-""१%३४६७०४०८९१-- 

यह्विज्ञानानन किंचिदन्यत्‌ | ब्राह्मण लोग जिसका ज्ञान हो 

९४०३ de जानेसे और किसी वस्तुकी इच्छा 
आर्थयन्ते ब्राह्मणाः कर्थं तदधिगम | नही करते उस ब्रह्मका बोध किस 
इत्युच्यते | प्रकार होता है ? इसपर कहते हैं- 

आत्मज्ञकी सर्वज्ञता 
येन रूपं रसं गन्धं शब्दान्स्पशी«श्व मैथुनान्‌ । 
एतेनैव विजानाति किमत्र परिशिष्यते । एतद्दै तत्‌॥ ३ ॥ 
जिस इस आत्माके द्वारा मनुष्य रूप, रस, गन्ध, शब्द, स्पर्श 

और मैथुनजन्य सुखोंको निश्चयपूर्वक जानता है [ उस आत्मासे अविज्ञेय ] 
इस लोकमें और क्या रह जाता है ? [ तुझ नचिकेताका पूछा हुआ ] 
वह तत्त निश्चय यही है || ३॥ 

येन विज्ञानखभावेनात्मना | सम्पूर्ण लोक जिस विज्ञान- 
रूपं रसं गन्धं गब्दान्स्पर्शा | खरूप आत्माके द्वारा रूप, रस, 
मैथुनान्मैथुननिमित्तान्सुखग्रत्य- | गन्ध, शब्द, स्पर्श और मैथुन- - 
यान्विजानाति विस्पष्टं जानाति | मैधुनजनित सुखोंको ` स्पष्टतया. 
सर्वो लोकः । । जानता है [ वही ब्रह्म है ] | 

ननु नेवं प्रसिद्धिलोकस्य | ्र्ञा-मरन्तुछोकमें ऐसी कोई 
आत्मना देहवदिविसक्षणेनाहं वि- | प्रसिद्धि नहीं है कि मैं किसी 


००५ | देहादिसे विलक्षण आत्माद्रारा 
जानामीति । देहादिसंघातोऽह जानता हूँ | सब लोग यही समझते, 


विजानामीति तु सर्वो लोकोञ्व- | है कि मैं देहादि संघातरूप ही 
गच्छति । सब कुछ जानता हूँ। 


कि US 
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न त्वेवम्‌ । देहादिसंघात- | समाधान-ऐसी बात तो नहीं: 
स्यापि शब्दादिखरूप- | दै) ग्योंकि देशादि संघात भी 

द्ग्द्दु 
बिवेचमस. त्वाविशेषाद्विज्ञेयत्वा- समानरूपसे शब्दादिर्ष तथा 
विशेषाच्च न युक्त वि विज्ेयखरूप है; अत उसे ज्ञाता 


घातो 
ज्ञावत्वम | याद हि ददादिसंघाती सात रूप-रसादिखरूप होकर भी 


रूपाद्यात्मकः सन्रुपादीन्विः | रूपादिको जान ले तो वाह्य रूपादि 
जानीयाद्वाद्या अपि रूपादयोऽन्यो- | भी परस्पर एक-दूसरेको तथा अपने- 


न्यं सवं स्वं रूपं च विजानीयुः । अपने रूपको जान लेंगे; किन्तु यह 
वात है नहीं | अतः लोक देहादि- 
न चैतदस्ति । तस्मादेहादिलक्ष- | खरूप रूपादिको इस देहादि- 
णांश्र रूपादीने तेनेव देहादिव्यति- | व्यतिरिक्त विज्ञानखभाव आत्माके 
रिक्तेनेव बिज्ञानखमाबेनात्मना | घरा दी जानता है । जिस 
डर [र छोहा जिसके द्वारा जलाता 
विजानाति ठोकः । यथा | है उसे अग्नि कहते हैं उसी प्रकार 
सेन लोहो दहति सोऽश्निरिति | [ जिसके द्वारा लोक देहादि विषयोंको 
तत्‌ । जानता है. उसे आत्मा कहते हैं ] । 
आत्मनोऽविज्ञेयं किमत्रास्मिं- | उस आत्मासे जिसका ज्ञान न 

हो सके ऐसा क्या पदार्थ इस लोकमें 

छोके परिशिष्यते न किंचित्पारि- | रह जाता है, अर्थात्‌ कुछ भी नहीं 
मिष्यते । सर्वमेव त्वात्मना | मी कुछ आत्मासे ही 
| (जाना जा सकता है । [ इस 

विज्ञेयम्‌ । यस्यात्मनोऽविज्ञेयं न | प्रकार ] जिस आत्मासे अविज्ेय 
किंचित्परिणिष्यते कोई भी वस्तु नहीं रहती वह 
नकम ल आत्या | आत्मा सर्वज्ञ है और यही वह है | 
सर्वज्ञः | एतदव तत्‌ । किं तद्यत्‌ | गड कौन है ¦ जिसके विषयमें 


तुझ नचिकेताने प्रश्न किया है, जो ` | 


नचिकेतसा पृष्टं देवादिभिरपि | देवादिका भी सन्देहास्पद है तथा 


। मानना उचित नहीं है | यदि देहादि 


RES” SSS 


el 
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विचिकित्सितं धर्मादिभ्योड्न्यद्‌ | जो धर्माधर्मादिसे अन्य विष्णुका 
परमपद है और जिससे श्रेष्ठ और 

विष्णोः परमं पदं यस्मात्परं नास्ति | कुछ मी नहीं है वही यह [ ब्रह्म- 

; प पद ] अब ज्ञात हुआ है- ऐसा 

तद्वा एतदधिगतमित्यर्थः ।॥। २।। | इसका भावार्थ है ॥ ३ ॥ 


कफ नी 


अतिस्क्ष्मत्वाददुर्विज्ञेयमिति | वह ब्रह्म अति सूक्ष्म होनेके 
जराव कारण दुर्विज्ञेय है--ऐसा मानकर 
मत्वेतमेबार्थ पुनः पुनराह उसी बातको बारम्बार कहते हैं--- 
आत्मज्ञकी निः्रोकता 
स्वान्तं जागरितान्तं चोभौ येनानुपश्यति । 
महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति॥ ४ ॥ 


जिसके द्वारा मनुष्य स्वभमें प्रतीत होोनेवाले तथा जाग्रतमें दिखायी. 
देनेबाळे--दोनों प्रकारके पदार्थोको देखता है उस महान्‌ और विसु 
आत्माको जानकर बुद्विमान्‌ पुरुष शोक नहीं करता ॥ ४ ॥ 


खप्नान्त खम्नमध्यं खम्तवि-| खप्नान्त- खप्नका मध्य अर्थात्‌ 
खम्नावस्थामें जानने योग्य तथा 
जागरितान्त--जाग्रत्‌ अवस्थाका . 
जागरितमध्यं जागरितविज्ञेयं | मय यानी जाग्रत अवस्थामै जानने 

योग्य--इन दोनों खप्न और 
च; उमौ खभजागरितान्तो येन | जाम्रतके अन्तर्गत पदाथॉको लोक 

जिस आत्माके द्वारा देखता है 
आत्मनानुपश्यति लोक इति- सबं | [ वही ब्रह्म है; इस प्रकार | इस 

वाक्यकी और सब व्याख्या: पूर्व 
पूर्वचत्‌ । तं महान्तं विश्वमात्मानं | मन्त्रके समान करनी चाहिये । उस 


ज्ञेयमित्यर्थः तथा जागरितान्तं 
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मत्वाचगम्यात्मभावेन साक्षात्‌ | महान्‌ और विशु आत्माको जानकर 

अर्थात्‌ वह परमात्मा मैं ही हूँ? 


अहमस्मि परमात्मेति धीरो न | ऐसा आत्मभावसे साक्षात्‌ अनुभव 
कर घीर- बुद्धिमान्‌ पुरुष शोक 


शोचति ॥ ४ ॥ नहीं करता ॥ ४ ॥ 
“१9४९७ थी" 
कि च- | तथा 


आात्मन्ञकी निर्मयता 
य इमं मध्वदं वेद आत्मानं जीवमन्तिकात्‌ । 
ईशानं भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते । एतद्ठै तत्‌ ॥ ५॥ 


जो पुरुष इस कर्मफलमोक्ता और प्राणादिको धारण करनेवाळे 
आत्माको उसके समीप रहकर भूत, भविष्यत्‌ [ और वर्तमान ] के ` 
शासकरूपसे जानता है वह वैसा विज्ञान हो जानेके अनन्तर उस 
(आत्मा ) की रक्षा करनेकी इच्छा नहीं करता । निश्चय यही वह 
[ आत्मतत्त ] है ॥ ५ || 
यः कश्चिदिमं मध्वदं कर्मे | जो कोई इस मध्वद--कर्मफछ- 


फरुश्चजं जीवं ग्राणादिकलापस्य | भोक्ता और जीव -प्राणादि रा 
a .- ~ ८ | कुछापको धारण करनेत्राले आत्माको 
घारयितारमात्मानं वेद विजानाति 


न्तिकादन्तिके समीपसे भूत-भविष्यत्‌ आदि तीनों 
- अन्तिकादन्तिके समीप ईशानम्‌ | कालके शासकरूपसे जानता है, 
ईशितारं भूतभव्यस्य कालत्रयस्य, | वह ऐसा ज्ञान हो जानेके अनन्तर 
ततसद्विज्ञानादूध्वमात्मानं न | उस आत्माका गोपन-रक्षण नहीं 
विजुगुप्तते न गोपायितुम्‌ | फरा चाहता, क्योकि वह अभयको 


इच्छत्यभय्रप्त्वात्‌ । यावद्धि pe ल हक आने 


भयमध्यस्योऽनित्यमात्मानं मन्यते | आत्माको अनित्य समझता है तमी- 
ताचद्रोपायितु मिच्छत्यात्मानम्‌ । | तकं उसकी रक्षा भी करना चाहता 


र 
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यदा तु नित्यमद्रतमात्मानं | है । जिस समय आत्माको नित्य 
और अद्वैत जान लेता है उस 
विजानाति तदा कि कः झुतो | समय कौन किसको कहाँसे सुरक्षित 


Se रखनेकी इच्छा करेगा ? निश्चय यही 
त्वा गोपायितुमिच्छेत्‌ । एतदव बह “लागत ह रस मन 
तदिति पूर्चचत्‌ ॥ ५॥ पूर्ववत्‌ समझना चाहिये ॥ ५ ॥ 


जिस प्रत्यगात्माका यहाँ. ईश्वर- 
| भावसे . निर्देश . किया गया है वह 
सबका अन्तरात्मा है--यह बात 
इस मन्त्रसे दिखछायी जाती है-- 


यः प्रत्यगात्मेश्वरमावेन 


निर्दिष्टः स सर्वात्मेत्येतदर्शयति- 


ब्रह्मज्ञका सावात्यदर्शन 

यः पूर्व तपसो जातमद्म्यः पूवेमजायत । 
गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तं यो भूतेमिव्येपश्यत ॥ एतद्वै तत्‌ ॥६॥ 
जो मुमुक्षु पहले तपसे उत्पन्न इए [ हिरण्यगर्भ ] को, जो कि जळ 
आदि भूतोंसे पहले उत्पन्न हुआ है, भूतोंके सहित बुद्धिरूप गुहामें स्थित 
हुआ देखता है वही उस ब्रह्मको देखता है। निश्चय यही वह 

ब्रह्म है ॥ ६ || र 

यः कश्रिन्सुम॒क्षु! पूर्व प्रथमं | जिस सुसुक्षने पहले तपसे-- 
तपसो ज्ञानादिलक्षणादजह्मण डानादिच्याण नन 
हिरण्यगर्मको । किसकी अपेक्षा 
इत्येतञ्जात्नुत्पन्नं हिरण्यगर्भम्‌ ; | पूर्व उत्पन्न हुए हिरण्यगर्भको ? ऐसा 
कमला eC सता जि होनेपर कहते हैं---जो जल्से 
> पूर्वे अर्थात्‌ जळसहित पाँचो 
पूचमप्सहितेम्यः पञ्चभूतेभ्यो न | तत्त्वासे, न कि केवळ जलसे ही, 


केषलाम्योऽद्भ्य इत्यभिप्रायः) | पूर्व उत्पन्न हुआ है उस प्रथमज 
'क० उ° ८ 
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अजायत उत्पन्नो यस्तं प्रथमजं | ( हिरण्यगर्भ ) को देवादि शरीरांको 
देवादिशरीराष्पुत्पाद्य सर्वश्राणि- | उन कर सम्पूर्ण प्राणियोंकी 
तु ५ „~ ,. , | गुहा--हृदयाकाशमें प्रविष्ट हो 
गुहा हृदयाकार्श अविश्य तिष्ठन्तं | देहेन्द्ियहप भूतोके सहित 
शब्दादीनुपलभमानं भूतेमिभूतेः | शब्दादि विषयोंको अनुभव करते 
कार्यकरणलक्षणेः सह तिष्ठन्तं | जिसने देखा है यानी जो इस प्रकार 
यो व्यपश्यत यः पश्यतीत्येतत्‌ । | देखता है [वही वास्तवमें देखता 
४ ` |है]। जो ऐसा अनुभव करता है 
य॒ एवं पश्यति स एतदेव | वही उसे देखता है जो कि यह 
पद्यति यत्तत्कृतं ब्रह्म ६॥। | प्रकृत ब्रह्म है॥ ६॥ 

— न 

कि च-- | तथा-- 
या प्राणेन संभवत्यद्तिदेंबतामयी । 
गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तीं या भूतेभिन्यजायत ॥ एतठ्ठे तत॥७॥ 

जो देवतामयी अदिति ग्राणरूपसे प्रकट होती है तथा जो बुद्धिरूप 

गुह्दामे प्रविष्ट होकर रहनेवाली और भूतोंके साथ ही उत्पन्न हुई है 
[ उसे देखो ] निश्चय यही वह तत्त है || ७ ॥ 

या सर्वदेवतामयी सर्वदेवता-| जो सर्वदेवतामयी--सर्वदेव- 


स्वरूपा अदिति प्राण अर्थात्‌ 
त्मिका प्राणेन हिरण्यगर्भरूपेण हिरण्यगर्भरूपसे परब्रह्मसे उत्पन्न 


परस्माद्ह्मणः संभवति शब्दा- | रो दै शब्दादि विषयोंका अदन 
; (भक्षण) करनेके कारण उसे 


दीनामदनाददितिस्तां पूर्ववद्‌ सक कहते हैं बुद्धिरूप गुहामें 
: पूर्ववत्‌ प्रविष्ट होकर स्थित हुई उस 
यहाँ निस्य तिह्तीमदितिय्‌ । अदितियो [ देखो । उस अदिति- 


, तामेव विशिनष्टि या भूतेभिः | की दी विशेषता बतळाते हैँ 


॥ 
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भूतेः समन्विता व्यजायत उत्पन्ना | जो भूतोके सहित अर्थात्‌ भूतोंसे 
समन्वित ही उत्पन्न हुई है | [ वही 


इत्येतत्‌ ॥ ७॥ तेरा पूछा हुआ तत्त है ] || ७ ॥ 
अ 
अराणिस्थ अभ्निमें बह्मा 
कि च-- | रा 


अरण्योनि हितो जातवेदा गर्भ इव सुञ्चतो गर्भिणीभिः | 
दिवे दिव ईड्यो जागवद्विहविष्मद्विसनुष्येमिरम्षिः ॥ 
एतद्वै तत्‌ ॥ ८ ॥ 
गर्भिणी ख्नियोंद्रारा मळी प्रकार पोषित हुए गर्भके समान जो 
जातवेदा ( अग्नि) दोनों अरणियांके बीचमें स्थित है तथा जो प्रमाद- 
शून्य एवं होम-सामग्रीयुक्त पुरुषोंद्ारा नित्यप्रति स्तुति किये जाने योग्य 
है, यही वह ब्रह्म है | ८ ॥ 
योऽधियज्ञ उत्तराधरारण्योः 
निहितः स्थितो जातवेदा अग्नि 
पुनः सवहृचिषां भोक्ताध्यात्मं 
च योगिभिगेमे इव गर्भिणीभिः | अदन श जैते 
अन्तवे्तीभिरग हितान्नपानमोज- | गर्भिणी__अन्तर्वती बियाँ शुद्ध 
नादिना यथा गर्भः सुभृत सुष्ठु अन्न-पानादिद्वारा अपने गर्भकी 
सम्यग्भृतों लोक इवेत्थमेवत्विं- | बहुत अच्छी तरह रक्षा करती हैं 
ग्मिर्योगिमिश्र सुभूत इत्येतत्‌ । उसी प्रकार यज्ञ करनेवाले तथा 
कि च दिवे दिवेऽहन्यहदनीड्यः | योगीजन जिसे धारण करते हैं, तथा 
स्तुत्यो चन्द्र कर्मिभियोंगिमि- | इत आदि होमसामम्रीयुक्त, कर्म- 
आध्वरे हृदये च जागृवद्भिः | परायण एवं जागरणशील-- प्रमाद- 
जागरणशीलवद्धिरममत्तेरित्येतत्‌ । त्य याजकों और ध्यानभावना- 


जो अधियज्ञरूपसे ऊपर और 
नीचेकी अरणियोंमें निहित अर्थात्‌ 
स्थित हुआ. और होम किये हुए 
सम्पूर्ण पदार्थोका भोक्ता अध्यात्मरूप 


व 
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इतिष्मङ्किराज्यादिमद्भिध्यान- । युक्त योगियोद्वारा जो [क्रमशः ] 

जि पत यज्ञ और हृदयदेशमें स्तुति किये 

भावनावाङ्थ सनुष्यामसनुष्यः | जाने योग्य है, ऐसा जो अभि है 

अग्निः । एते तत्तदेव प्रकृत॑ ब्रह्मट वही निश्चय यह परकृत ब्रह्म है ॥८॥ 
—— ooo — 


्ाणमें बर्महा्ि 
कि च | तथा-- 
यतश्रोदेति सूयोऽस्तं यत्र च गच्छति । 
तं देवाः सर्वे अर्पितास्तदु नात्येति कश्चन॥ एतद्वै तत्‌॥६॥ 
जहाँसे सूर्य उदित होता है और जहाँ वह अस्त हो जाता है 
उस प्राणात्मामें [ अन्नादि और वागादिक ] सम्पूर्ण देवता अर्पित 
हैं | उसका कोई भी उल्लङ्घन नहीं कर सकता । यही वह ब्रह्म है ॥९॥ 


यतश्च यस्मात्प्राणादुदेति 
उत्तिठति स्रयोऽस्तं निम्लोचनं 
यत्र यस्मिन्नेव च प्राणेऽहन्यहनि 
गच्छति तं प्राणमात्मान देवा 
अग्न्यादयोऽधिदैवं वागादयश्च 
अध्यात्म सर्वे विश्वा इव रथ- 
नामात्रपिताः संप्रवेशिताः खिति- 
काले सोऽपि अह्मेव । तदेतत्‌ 
. सर्वात्मकं ब्रह्म | तदु नात्येति 
नातीत्य तदात्मकतां तदन्यत्वं 
गच्छति कश्चन कश्चिदपि । 
एतद्दै तत्‌ ॥ ९॥ 


जिससे--जिस प्राणसे नित्य- 
प्रति सूर्य उदित होता है और 
जिस प्राणमे ही वह नित्यप्रति 
अस्तमावको प्राप्त होता है उस 
प्राणात्मामें स्थितिके समय अग्नि 
आदि अधिदेव और वागादि 
अध्यात्म सभी देवता इस प्रकार 
अर्पित हैं प्रविष्ट किये गये हैं जैसे 
रथकी नाभिमें समस्त अरे; वह 
[प्राण ] भी ब्रह्म ही है । वही यह 
सरत्रात्मक ब्रह्म है । उसका अति- 
क्रमण कोई भी नहीं करता अर्थात्‌ 
उस ब्रह्मके तादात्म्य भावको पार 
करके कोई भी उससे अन्यत्वको 
प्राप्त नहीं होता | यही वह 
(ब्रह्म) है ॥ ९ | 
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यद्ब्ह्मादियावरान्तेषु वर्द | जो ब्रह्मसे लेकर स्थावरपर्यन्त 
८ है पं सम्पूर्ण भूतोंमें वर्तमान है और 
मान तत्तदुपाधित्वादब्रह्मपदव- मिन्न-मिन्न॒ उपाधियोके कर 
भासमानं संसान्यत्परस्माद्‌ | अन्रहावत्‌ भासित होता है वह 
न टर संसारी जीव परब्रह्मसे भिन्न है--ऐसी 
जक्षण इति मा भूत्कखचिदाङ्का | उको शहा न जम 
इतीदमाह-- यमराज इस प्रकार कहते है-- 
र मेद्द्श्की निन्दा 


यदेत्रेह तदसुत्र यदमुत्र तदन्विह । 


मृत्योः स मृत्युमाझोति य इह्‌ नानेव परयति ॥१०॥ ` 


जो तत्त्व इस ( देहेन्द्रियसंघात ) में भासता है वही अन्यत्र 
( देहादिसे परे ) भी है और जो अन्यत्र है वही इसमें है | जो मनुष्य 
इस तक्तमें नानात्व देखता है वह मृत्युसे मृत्युको [ अर्थात्‌ जन्म-मरणको ] 
प्राप्त होता है || १० ॥ 
यदेवेह कार्थकरणोपाधि-| जो इस लोकमें कार्य-करण 
ese ( देहेन्द्रिय ) रूप उपाधिसे युक्त 
समन्वितं संसारधर्मवदवमास- होकर अविनेकियोंको संसारवर्भयुक्त 
मानमविवेकिनां तदेव खात्म- | मास रहा है खखरूपमें स्थित वही 
रह्म अन्यत्र ( इन देहादिसे परे ) 
नित्य विज्ञानघनखरूप और सम्पूर्ण 
मातं सर्वसंसारधर्मचजितँ ब्रह्म । | संसारधमोसे रहित है। तथा जो 
! अमुत्र--उस  आत्मामे अर्थात्‌ 
यच्चापुत्राम्ुष्मिजात्मनि खितं | परमात्ममावमे स्थित है वही इस 
२ छोकमें नाम-रूप एवं कार्य-करणरूप 
तदेवेह नामरूपकार्यकरणोपाधिम्‌ उपाधिके अनुरूप भासनेवाज 
अनुविभाव्यमानं नान्यत्‌ । आत्मतत्त्व है; और कोई नहीं | 


खममुत्र. नित्यविज्ञानघनख- 
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१ 
१ 
| 


तत्रैवं सत्युपाधिखमावभेद- | ऐसा होनेपर भी जो पुरुष 
दष्टिलक्षणयाविद्यया मोदितः उपाधिके खभाव और मेददृष्टिरूप 
द्‌ अविद्यासे मोहित होकर इस 


सन्‌ य इह ब्रह्षण्यनानाभूते पर- | अभिन्नभूत--एकरूप ब्रह्मे 'मैं 

स्मादन्योऽहं मत्तोञ्न्यस्परं अक्षेति | परमात्मासे भिन्न हूँ ओर परमात्मा 

र मुझसे भिन्न. है! इस प्रकार 
इयत्युपलभते हु 

नानेव त भिन्नवत्‌ देखता है वह मृत्युसे 

स॒ सृत्यामरणान्मरण मृत्यु पुनः , मृत्युको अर्थात्‌ बारम्बार जन्म- 

पुनजेन्ममरणभावमाझ्रोति प्रतिः | मरणभावको' प्राप्त होता है | अतः 


पद्यते । तस्मात्तथा न पश्येत्‌ । ऐसी दृष्टि नहीं करनी चाहिये । 
बल्कि मैं निर्वाधरूपसे आकाशके 


विज्ञानेकरसं नेरन्तर्येणाकाशबत्‌ | समान परिपूर्ण और विज्ञानैकरस- 

परिपूर्ण त्रह्लेवाहमस्मीति पश्येत्‌ | खरूप ब्रह्म ही हूँ? इस प्रकार देखे। 

इति बाक्यार्थः ॥१०॥ यही इस वाक्यका अर्थ है ॥ १०॥ 
उके 


| न्य 
| . प्रागेकत्वविज्ञानादाचार्यागम- | एकत्वञ्ञान होनेसे पहले आचार्य 
| संस्कृतेन र और शास्रसे संस्कारयुक्त हुए--- 
। 


| न 
| 


मनसैवेदमाप्तव्यं नेह नानास्ति किंचन । 
मृत्योः स मृत्यु गच्छति य इह नानेव पश्यति ॥११॥ 
मनसे ही यह तत्त प्रास करने योग्य है, इस ब्रहमतत्तमें नाना 


कुछ भी नहीं है | जो पुरुष इसमें नानात्व-सा देखता है वह मृत्युसे 
` मृत्युको जाता है ॥ ११॥ 


_ -मनसेदं ब्रद्मेकरसमाप्तव्यम्‌ । मनके द्वारा ही यह एकरस 
आत्मे मान्य॒दस्तीति । आप्ते | ब्रह्म सब कुछ आत्मा ही है, और 
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च ` नानास्वग्त्युपस्थापिकाया | कुछ नहीं है? इस प्रकार प्राप्त करने 
योग्य है | इस प्रकार उसकी प्राप्ति 
. अविद्याया निवृत्तत्वादिह ब्रह्मणि | हो जानेपर नानात्वको स्थापित 
करनेवाळी अविद्याके निवृत्त हो 
जानेसे इस ब्रहमतत्त्में किञ्चित्‌ ` 
अपि । यस्तु पुनरविद्याः अणुमात्र भी नानात्व नहीं रहता | 
म किन्तु जो पुरुष अविद्यारूप 
तिमिरहष्टिं न सुञ्चति नानेव | तिमिररोगम्रस्त दृष्टिको नहीं त्यागता 
द ह . | बल्कि नानात्व ही देखता है बह 
पश्यति स सृत्योसृत्युं गच्छत्येष | इस प्रकार थोड़ा-सा भी मेद 
आरोपित करनेसे मृत्युसे मृत्युको 
| [ अर्थात्‌, जन्म-मरणको ] प्राप्त 
इत्यर्थः ॥११॥ । होता ही है ॥ ११॥ 
DAB 
हृदयपुण्डरीकस्थ बह्म 
पुनरपि तदेव प्रकृतं ब्रह्माह- फिर भी उस प्रकृत ब्रह्मका ही 
वणेन करते हैं-- 
अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति । 


ईशानो भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते ॥ एतद्दै तत्‌ ॥१२॥ 
जो अङ्गुष्ठपरिमाण पुरुष शरीरके मध्यमें स्थित है, उसे भूत, 
भविष्यत्‌ [ और वर्तमान ] का शासक जानकर वह उस ( आत्माके 
ज्ञान ) के कारण अपने शरीरकी रक्षा करना नहीं चाहता; निश्चय यही 
वह ( ब्रह्मतत्त ) है ॥ १२॥ 
अङ्गुष्ठमात्रोऽङ्ुष्ठपरिमाणः । | जन्नुष्ठमात्र यानी अङ्गुष्ठपरिमाण; 
अङ्कुष्ठके समान 
अबुष्ठपारमाग हृदयपुण्डरीक परिमाणवाला है; उसके छि्रसे 
 तच्छिद्रचरत्यन्तःकरणोपाधिः नेवाका जो अन्तःकरणोपाधिक 


नाना नास्ति किश्चनाणुमात्रम्‌ 


खब्पमपि मभेदमध्यारोपयन्‌ 
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अङुष्ठमात्रोऽब्ुष्ठमात्रवंश्पर्वमध्य- | अङ्नुषमात्र- अँगूठेके बरावर 
परिमाणवाळे बाँसके पर्वमें स्थित 
वत्येम्बरवत्‌ पुरुषः पूर्णमनेग | आकाशके समान अङजुठात्र 
परिमाणत्राळा पुरुष शरीरके मध्यमें 
सममिति मध्य - आत्मनि | खित है--उससे सारा शरीर 
पूर्ण है, . इसलिये बह पुरुष 


श॒रीरे तिष्टति यस्तमात्मानम्‌ | है उस भूत-मविष्यत्‌ कालके 
८ शासक आत्माको जानकर [ ज्ञानी 


त न | परष अपनेको सुरक्षित रखनेकी 
ईशान भूतमव्यस्य विदित्वा न | इच्छा नहीं करता ] इत्यादि शेष 


पदकी पूर्ववत्‌ व्याख्या करनी 
तत इत्यादि पूर्ववत्‌ ॥१२॥ चाहिये || १२॥ 
7 
कि च-- |. तथा 
अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषो ज्योतिरिवाधूमकः । ` 
इईंशानो भूतभव्यस्य स एवाद्य स उ श्वः ॥ एतट्ठे तत्‌ ॥१३॥ 
यह अङ्ुष्ठमात्र पुरुष धूमरहित ज्योतिके समान है | यह भूत- 
भविष्यत्‌का शासक है | यही आज ( वर्तमान कालमें ) है और यही 
कळ ( भविष्यतूमें ) भी रहेगा। और निश्चय यही वह (ब्रहतत्त्र) है ॥१३॥ 
अङ्गुष्ठमात्रः पुरुपो ज्योति- | वह अङ्गुष्ठमात्र पुरुष धूमरहित 
ज्योतिके समान है । मूळ मन्त्रमे 
जो अधूमकः? पद है वह [ नपुंसक-. 
लिङ्ग ] “ज्योतिः? शब्दका विशेषण 
होनेके कारण 'अधूमकम्‌ ऐसा 
होना चाहिये । जो योगियोंको 
योगिमिहंदय ईशानो भूतभव्यस्थ | इस प्रकार हृदयमें लक्षित होता है 
«| वह भूत और भविष्यत्का शास्ता 
स नित्यः कूटस्थोज्चेदानों | नित्य कूट्य आज- इस समय 


रिवाधूमकोऽधूमकमिति युक्तं 


वेचे ~ २ 


ज्यो तिष्परत्वात्‌ । यसत्वेचं लक्षितो 


४ 
तर लत विशी SCN .-.. 
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ग्राणिषु चतेमानः स उ श्वोऽपि | प्राणियोंमें वर्तमान है और वही कल 
भी रहेगा, अर्थात्‌ उसके समान 
कोई और पुरुष उत्पन्न नहीं होगा | 
जानण्यत इत्यथः । अनेन नाय- | इससे “कोई कहते हैं कि यह नहां 
है? ऐसा [ १ । १ । २० मन्त्रमे 
कहा हुआ ] जो पक्ष है वह यद्यपि 
न्यायतोऽप्राप्तोऽपि खत्चनेन | न्यायतः प्राप्त नहीं होता तथापि 
उसका और वौद्धोंके क्षणभङ्गत्रादका 
खण्डन भी श्रुतिने खत्रचनसे कर 


चातष्यत नान्यसत्समाञ्न्यश्च 


मस्तीति चेक इत्ययं ` पक्षो 


श्रुत्या प्रत्युक्तस्तथा क्षणः 


सङ्गवादश्च ॥ १३॥ दिया है || १३॥ 
१ -<ह०<९3>०-8-- 
भेदापवाद ै 
पुनरपि भेददर्शेनापवादं | त्रहममें जो भेददृष्टि की जाती 


है उसका अपवाद श्रुति फिर भी 
कहती है 

यथोदक दुर्गे वृष्टं पर्वतेषु विधावति । 

एवं घमोन्प्ृथक्पर्यंस्तानेवा्ुविधावति ॥ १४ ॥ 

जिस प्रकार ऊँचे स्थानमें बरसा हुआ जळ पर्वतोंमें ( पर्वतीय निम्न 

देशोंमें ) बह जाता है उसी प्रकार आत्माओंको प्रथक्‌-परथक्‌ देखकर 
जीव उन्हींको ( भिन्नास्मत्वको ही ) प्राप्त होता है ॥ १४ ॥ 

यथोद्कं दुर्गे दुर्गमे देश | जिस प्रकार दुर्ग--दुर्गम स्थान 


ह्रे इट सिक्त पर्वतेषु पर्वत- | अर्थात. उँचाईपर बरसा हुआ जङ 
उच्छरिते दृष्ट सत्तं पचतेघु पर्वत पर्व॑तों--पर्वतीय ` निम्न प्रदेशामे 
वत्सु निम्नश्रदशर विधावीत | है कर नष्ट हो जाता है उसी प्रकार 


ए 


विकणं सद्विनश्यति एवं घमोन्‌ | धर्मा अर्थात्‌ आत्माओंको पृथक्‌ _ 
आत्मनो भिन्नान्पृथक्परयन्पृथक्‌। प्रत्येक शरीरमें भिन्न-भिन्न देखने- 


ब्रह्मण आह 
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एच प्रतिशरीरं पश्यंस्तानेच् | वाला मनुष्य उन्हीं--झरीरमेदका 


-_____ ८02 ~ ८ ॥ | अनुसरण करनेवाळोंकी ओर ही 
| > 
शरोरमेदाजुबतिनो5्लविधाबति जाता है, अर्थात्‌ बारम्बार मिन्न- 


शरीरमेदमेव प्रथकपुनः पुनः | भिन्न शरीरमेदको ही प्राप्त होता 
प्रतिपद्यत इत्यर्थः ॥ १४॥ ।है॥१४॥ 
एफ 0८२०" 
यस पुनर्विद्यावतो बिध्वतो-| जो विद्यावान्‌ है, जिसकी 
मा यक | उपाधिकृत भेददृष्टि नष्ट हो गयी 
पाधिकृतसेददर्शनस्य विशुड्धवि- | हे और जो एकमात्र विश्युद्धविज्ञान- 


ज्ञानधनैकरसमद्वयमात्मान पञ्यतो| घनैकरस अद्वितीय; आत्माको. 


ही देखनेत्राला है उस, विज्ञानी 
४ मुनि-- मननशीळका आत्मा कसा 
खरूपं कथं सम्भवतीत्युच्यते- होता है? यह बतलाया जाता है--- 
अमेद्दर्शनकी कतव्यता 
यथोदक शुद्ध शुद्धमासिक्तं तादृगेव भवति । 


एवं मुनेर्विजानत आत्मा भवति गौतम ॥ १५॥ 


जिस प्रकार झुद्ध जलमें डाला हुआ शुद्ध जळ वैसा ही हो जाता 

है उसी प्रकार, हे गौतम ! विज्ञानी मुनिका आत्मा भी हो जाता है ॥१०॥ 
यथोदकं शुद्धे प्रसन्ने शुद्ध | जिस प्रकार शुद्ध--स्त्रच्छ 
जळमें आसिक्त--प्रक्षि्त ( डाला 

प्रसन्नमासिक्तं प्रक्षिप्मेकरसमेव | हुआ ) शुद्ध--्त्रच्छ जळ उसके 
साथ मिलकर एकरस हो जाता 


विजानतो मुनेमंननशीलस्य आत्म 


नान्यथा ताहगेव भवत्यात्मा- | है_ उससे बिपरीत अवस्थामे नहीं ` 


पललः रहता उसी प्रकार हे गौतम ! 
र विजानत , एकत्वको जाननेवाळे मुनि- 


सरनेमेननशीलस्य हे गौतम । | मननशी पुरुषका आत्मा भी वैसा 


TT EES PSS CE 


चल्ली १]... शाङ्करभाष्याथं १२३ 
Di TMT MMO SM ME MOY ~ MY ~~ MN 2 र्‍या = WD 


तस्मात्कुतार्किकमे दइष्टि नास्तिकः | ही हो जाता है | अत; तात्पर्य यह है 
| कि सभीको कुतार्किककी मेददृ्टि और 
नास्तिककी कुदृष्टिका परित्याग कर 
भ्योर्गपे हितैपिणा वेदेनोपदिष्टम्‌ | सहख्रों माता-पिताओंसे भी अधिक 
व = | हितैषी वेदके उपदेश किये हुए 
आत्मकत्वद्शन शाच्तद्पः | त्रदे ही अभिमानरहित 
आद्रणीयसित्यर्थः ॥ १५ ॥ | होकर आदर करना चाहिये ॥१५॥ 
“EBS 
इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्यगोविन्दभगवत्पूज्यपादसिष्य- 
श्रीमदाचार्यश्रीशंकरभगत्रतः कृतौ कठोपनिषज्धाष्ये 
द्वितीयाध्याये प्रथमवल्लीभाष्यं समाप्तम्‌ ॥१॥ (४) 


कुदृष्टि चोज्झत्वा मातृपितृसहस्रे 


. हितीया कल्छी 
+ 
ग्रकारान्तरसे बह्माइतन्धान 
ब्रह्म अत्यन्त दुर्विज्ञेय है; अतः 
ब्रह्मतस्वका प्रकारान्तरसे फिर भी 
तस्वनिर्धारणार्थोञ्यमारम्मो दुवि- | निश्चय करनेके लिये यह आगेका 
ग्रन्थ आरम्भ किया जाता है-- 


पुनरपि प्रकारान्तरेण ब्रह्मः 


` ज्ञेयत्वाद्त्र्मणः- 
पुरमेकादशद्वारमजस्यावक्कचेतसः । 
अनुष्ठाय न शोचति विमुक्तश्च बिमुच्यते एतद्वै तत्‌ ॥१॥ 


उस नित्यविज्ञानस्वरूप अजन्मा [ आत्मा ] क्रां पुर ग्यारह दर- 
बाजाँचाला है | उस [ आत्मा ] का ध्यान करनेपर मनुष्य शोक 
नहीँ करता, और वह [ इस शरीएके रहते हुए ददी कर्मबन्धनसे ] मुक्त 
हुआ ही मुक्त हो जाता है । निश्चय यही वह [ ब्रह्म ] है ॥ १ ॥ 


` पुरं पुरमिव पुरम्‌ । द्वार | [यह शरीररूप ] पुर पुरके 

समान होनेसे पुर कहलाता है । 
शरोरख पालाघिष्ठाव्राद्यनेक- | द्वारपाल और अधिष्टाता ( हाकिम ) 
बढ्षापुरलम, पुरोपकरणसस्पत्ति- आदि अनेकों पुरसम्बन्धिनी सामग्री 

दिखायी देनेके कारण शरीर पुर 
दर्शनाच्छरीर॑ पुरम्‌ । पुर | दै ।. और जिस प्रकार सम्पूर्ण 
3 सामग्रीके सहित प्रत्येक पुर अपनेसे 
च ` सोपकरणं खात्मनासंहत- | असंहत ( बिना मिले हुए ) तन्त्र 
खामीके [ उपमोगके ] लिये देखा 
जाता है उसी प्रकार पुरसे सद्दशता 
पुरसामान्याद्नेकोपकरणसंहतं ' होनेके कारण यह अनेक सामग्री- 


स्वतत्तस्वाम्यथ इष्टम्‌; तथेदं 


4 
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शरीरं सखात्मनासंहतराजस्था- 


नीयखाम्यर्थं भवितुमई ति । 
तच्चेदं शरीराख्यं पुरमेका- 
दशद्वारमेकादश द्वाराण्यस्प सप्त 
शीषेण्यानिनाभ्यासहार्वाश्वि त्रीणि 
शिरस्येक तेरेक्रादशद्वारं पुरम्‌ । 
कस्याजस्य जन्मादिविक्रिया- 
रहितस्यात्मनो राजस्थानीयस्य 
पुरधर्मबिलक्षणस्य । अवक्रचेतसः 

अबक्रमकुटिलमादित्यप्रकाश- 
वन्नित्यमेवावस्थितमेकरूपं चेतो 
विज्ञानमस्येत्यवक्रचेतास्तस्यावक्र- 
चेतसो राजस्थानीयस्य ब्रह्मणः । 
यस्येदं पुरं तं परमेश्वरं 

as पुरखामिनमनुष्ठाय 


~ 


निषचिः भ्यात्वा-च्यानं हि 

(तस्यानुष्ठानं सम्य- 
मिज्ञानपूर्वकम- तं सर्वैषण(- 
विनिमुक्तः सन्समं सर्वभूतस्थं 


सम्पन्न शरीर भी अपनेसे पृथक्‌ 
राजस्थानीय अपने खामी [ आत्मा ] 
के लिये होना चाहिये । 

यह शरीरनामक पुर ग्यारह 
द्रवाज्ञोँचाढा है | [दो आँख, दो 
कान, 'दो नासारन्ध्र और एक सुख 
इस प्रकार ] सात मस्तकसम्बन्धी, 
नाभिके सहित [ शिश्न और गुदा 
मिलाकर ] तीन निन्नदेशीय तथा 
 ब्रहमरन्ध्ररूप ] एक शिरमें रहने- 
वाढा- इस प्रकार इन सभी द्वारोंसे 
[ युक्त होनेके कारण ] यह पुर 
एकादश द्वारबाला है | वह पुर 
किसका है? [ इसपर कहते हैं--]' 
अजका, अर्थात्‌ पुरके घाँसे 
विलक्षण जन्मादि विकाररहित राज- 
स्थानीय आत्माका । इसके सिवा 
जो अवक्रचित्त है जिसका चित्त- 
विज्ञान अवक्र--अकुटिळ अर्थात्‌ 
सूर्यके समान नित्यस्थित और एक- 
रूप है उस अत्रक्रचेता राजस्थानीय 
ब्रह्मका [ यहं पुर है ] । 

जिसका यह पुर है उस पुरस्वामी 
परमेश्वरका अनुष्ठान--ध्यान करके, 
क्योंकि सम्यग्विज्ञानपूर्वक ध्यान ही 
उसका अनुष्ठान है; अतः सम्पूर्ण 
एषणाओंसे मुक्त होकर उस सम- 
सम्पूर्ण भूर्ताम स्थित ब्रका ध्यान. 
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ध्यात्वा न शोचति । तद्विज्ञानात्‌ | कर पुरुष शोक नहीं करता । 
ब्रह्मके विज्ञानसे अमय-ग्रा्ि हो 
अभयग्रासः शोकावसराभावात्‌ | जानेसे शोकका अवसर न रहनेके 
Re कारण मयदर्शन भी कहाँ हो सकता 
कुता भर्यक्षा ॥ इहवांवद्याकृत- | है १ अतः वह इस ठोकमे ही 
अविद्याकत काम और कर्मके 
धनेवि ~ 

कामकमंवन्धनेविशचुक्तो भवति | | बन्धनासे मुक्त हो जाता है । इस 
प्रकार वह मुक्त (जीवन्मुक्त) हुआ हो 
सुक्त ( विदेहमुक्त) होता है; अर्थात्‌ 
शरीर न गृह्वातीत्यर्थः ॥ १ ॥ | पुनः शरीरग्रद्ण नहीं करता ॥ १॥ 

cose 
स तु नेकशरीरपुरवर्त्येवात्मा | परन्तु बह आत्मा तो केवळ एक 
° ही शरीररूप पुरमें रहनेवाला नहीं 
किं तहि सर्वेपुरवर्ती | कथम्‌- | है, बल्कि समी पुरोंमें रहता है । किंस 
प्रकार रहता है! [ सो कहते हैं] 


विमुक्तश्न॒सन्विम्ुच्यते पुनः 


हस; शुचिषद्वसुरन्तरिक्षसडोता वेदिषदतिथि- 
दुरोणसत्‌ ।. नृषद्वरसद्दतसद्वयोमसदब्जा गोजा ऋतजा 
अद्रिजा ऋतं बहुत ॥२॥ 

- बह गमन करनेवाला है, आकाशमें चलनेवाला सूर्य है, वसु .है, 
अन्तरिक्षमें विचरनेवाल् सर्वव्यापक वायु है, वेदी ( प्रथित्री में स्थित होता 
( अग्नि) है, कल्शमें स्थित सोम है | इसी प्रकार वह मनुष्योमें गमन 
करनेवाला, देवताओंमें जानेवाला, सत्य या यज्ञमें गमन करनेवाला 
आकाशमै जानेवाला, जळ, प्रथिवी, यज्ञ और पर्वतोसे उत्पन्न होनेवाला 
तथा सत्यस्वरूप और महान्‌ है ॥ २ ॥ 
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हंसो इन्ति गच्छतीति। 
आत्मनः सवे- शुचिषच्छुचौ दिव्या- 
परान्तर्बेतित्बस दित्यात्मना सीदति 

इति । चसुर्वासयति 
सर्वानिति । वा्तात्मनान्तरिश्ष 
सीदतीत्यन्तरिक्षसत्‌ । होताम़िः 
“अभिर्वे होता” इति श्रतेः। वेद्यां 
प्रथिव्यां सीदतीति वेदिषद्‌ । 
“इयं वेदिः परोऽन्तः प्रथिव्याः” 
(ऋ० सं० २।३। २०) इत्यादि- 
मन्त्रवर्णात्‌ । अतिथिः सोमः 
सन्दुरोणे कलशे सीदति इति 
दुरोणसत्‌ । ब्राह्मणः अतिथिरूपेण 
वा दुरोणेषु शृहेषु सीदतीति । 

चुषन्नूषु मनुष्येषु सीदतीति 
नृषत्‌ । वरसद्‌ वरेषु देवेषु 
सीदतीति ऋतसदतं सत्यं यज्ञो 
वा तस्मिन्सीदतीति । व्योमसद्‌ 
'व्योम्न्याकाशे सीदतीति व्योम- 
सत्‌ | अब्जा अप्सु शङ्खशुक्ति- 
मकरादिरूपेण जायत  इति। 


बह गमन करता है इसलिये 
“हंसः है, झुचि--आकारमें सूर्य- 
रूपसे चलता है इसलिये “शुचिघत्‌? 
है, सबको व्याप्त करता है इसलिये 
“वसुः है; वायुरूपसे आकाशमें 
चलता है इसलिये 'अन्तरिक्षसत्‌? 
है, “अग्नि ही होता है” इस-श्रुतिके 
अनुसार 'होता? अग्निको कहते हैं, 
वेदी--पथिवीमें गमन करता है अतः 
“वेदिषद्‌? है जैसा कि “यह 
वेदी पृथित्री ( यज्ञभूमि ) का उत्कृष्ट 
मध्यभाग है?” इत्यादि मन्त्रवर्णसे 
प्रमाणित होता है | यह अतिथि-- 
सोम होकर दुरोण---कल्शामें 
स्थित होता है इसलिये 'दुरोणसत! 
है । अथवा ब्राह्मण अतिथिरूपसे 
दुरोण--घरोंमें रहता है इसलिये 
वही “अतिथि: दुरोणसत्‌! है | 


वह मनुष्योमि जाता है इसलिये 
'चृषत्र है, बर--देवताओंमें जाता 
है इसलिये 'वरसत्‌? है, ऋत-- 
सत्य अथवा यज्ञको कहते हैं उसमें 
गमन करता है इसलिये “क्रतसत्‌ 
है, व्योम--आकारामें चळता है 
इसलिये “व्योमसत" है | अपू--जल- 
में शंख, सीपी और मकर आदि 
रूपोंसे उत्पन्न होता है इसलिये 


१२८ कठोपनिषदू [ अध्याय २ 
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गोजा गवि पृथिव्यां त्रोदियवादि- | अब्जः दै । गो---परथिवीमे 

रद द्रीहि---यवादिरूपसे उत्पन्न होता है 
रूपेण जायत इति । ऋतजा | इसल्यि 'गोजा? ` है । ऋत-- 


यज्ञाहुरूपेण जायत इति। यज्ञाङ्गरूपसे उत्पन्न होता है इस- 


अद्विजाः पर्वतेभ्यो नद्यादिरूपेण जिये “ऋतजा! है. । नदी आदि 
UE द्‌ खूपसे अद्रि-पर्वतोसे उत्पन्न होता 


जायत इति । | है इसलिये “अद्रिजा? है । 


सर्वात्मापि सन्तरुतमबितथ-| इस प्रकार सर्वात्मा होकर भी 
वह ऋत--अवितथस्वभाव ही है 


ऊ खभाव एवं । दृहन्महान्सवे- | तथा सबका कारण होनेसे बृहत्‌: 
ति महान्‌ है । [असौ वा आदित्यो 
कारणत्वात्‌ । यदाप्यादित्य एव | हृसः--------इत्यादि ब्राह्मणमन्त्रके 
अनुसार ] यदि इस मन्त्रसे आदित्य- 
मन्त्रेणोच्यते तदाप्यस्पात्मख- | , ही वर्णन किया गया हो तो 
भी 'ओदित्य [इस चराचरके ] आत्म- 
स्वरूप हैं!, ऐसा अङ्गीकृत होनेके 
ब्राह्मणव्याख्यानेऽप्यविरोधः । | कारण इसका. उस ब्राह्मणप्रन्यकी 
| व्याख्यासे भी अविरोध ही है । 
सर्वव्याप्येक एवात्मा जगतो | अतः इस मन्त्रका तात्पर्य यही है कि 
। जगतूका एक ही सर्वव्यापक आत्मा 
नात्ममेद इति मन्त्रार्थः ॥ २ ॥ । है; आत्माओमें मेद नहीं है ॥ २ ॥ 


रूपत्बमादित्यस्येत्यज्ञीकृतत्वाद्‌ 


| आत्मनः खरूपाधिगमे लिङ्ग | अब आत्माका स्वरूपज्ञान 
| मुच्यते-- करानेमें ढिङ्ग बतंलाते है-- 

| है १, सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्न ( क्र०स०१।८।७)। प्र 
| 

। 


वल्ली २] 
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ऊर्ध्वं 


प्राणसुन्नयत्यपानं 


प्रत्यगस्यति । 


मध्ये वामनमासीनं विइवे देवा उपासते॥ ३॥ 


जो ग्राणको ऊपरकी ओर ले जाता है और अपानको नीचेकी 
ओर ढकेलता है, हृदयके मध्यमे रहनेवाळे उस वामन--भजनीयकी सब 


देव उपासना करते हैं ॥३॥ 
` उध्वे हृदयात्माणं ग्राणवृत्ति 
सु्नयत्यूऽ ९ ee 
आत्मनः चायु छु | गम 
प्राणापानयोः यति । तथापानं प्रत्य- 
अधिष्ठातृत्तरम्‌ PR 
` `धोऽस्यति क्षिपति य 


इति वाक्यशेषः। तं मध्ये हृदय- 
पुण्डरीकाकाश आसीनं बुद्धावमि- 
व्यक्तविज्ञानप्रकाशनं वामनं सं- 
भजनीयं विश्वे सर्वे देवाथक्षुरादयः 
प्राणा रूपादिविज्ञानं बलियरुपा- 
रन्तो विद्य इव राजानगुपासते 
तादर्थ्येनानुपरतव्यापारा भवन्ति 
इत्यथेः । यदर्था यत्परयुक्तांश्र 
सर्वे वायुकरणव्यापाराः सोऽन्यः 


जो हृदयदेशसे ' ग्राण-ग्राण- 
वृत्तिरूप वायुको कै --ऊपरकी 
ओर ले जाता है तथा .अपानको 
प्रत्यकू--नीचेकी ओर ढकेलता 
है । इस वाक्यमें “यः (जो )” यह 
पद शेष रह गया है, हृदय- 
कमडाकाशके भीतर रहनेवाले उस 
वामन अर्थात्‌ भजनीयकी, जिसका 


| विज्ञानरूप प्रकाश बुद्धिमें अभिव्यक्त 
। होता है, चक्षु आदि सभी देव--. 


इन्द्रियाँ और प्राण रूप-रसांदि 
ज्ञानरूप कर देते हुए इस 
प्रकार उपासना करते हैं जैसे 
वैश्यलोग राजाकी अर्थात्‌ वे चक्षु 
आदि उसके ही लिये अपना 
(व्यापार बन्द नहीं करते। अत; जिसके 
डिये और जिसकी प्रेरणासे प्राण और 
इन्द्रियोंके समस्त व्यापार होते हैं वह 
उनसे अन्य है--ऐसा सिद्ध इआ | 


सिद्ध इति वाक्यार्थः ॥ ३॥॥ | यही इस वाक्यका अर्थ है| ३॥ 
-०६ 2४3” | ु 


क० उ० ९ 


| 


“ १३० कठोपनिषद्‌ 
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` देहस्थ आत्मा ही जीवन है 


कि च 


तथा-- 


अस्य बि्रंसमानस्य शरीरस्थस्य देहिनः । 
देहादविसुच्यमानस्य किमत्र परिशिष्यते ॥ एतद्वै तत्‌॥ ४ ॥ 


इस .शरीरस्थ देहीके . भ्रष्ट हो जानेपर--इस देहे मुक्त हो 
जानेपर भला इस शरीरमें क्या रह जाता है ? [ अर्थात्‌ कुछ भी नहीं 


रहता ] यही वह [ब्रह्म ] है ॥ ४॥ 


अस्य शरीरस्यस्यात्मनो वि- 


स्रंसमानस्याबस्ंसमानस्य . भ्रंशः 
मानस्य देहिनो देहवतः; विस्रंसन- 
बब्दार्धभाह-देहाडिसुच्यमान- 
स्येति ` किमत्र परिशिष्यते 
प्राणादिकलापे न किञ्चन परि- 
शिष्यतेज्तर देहे पुरखामिविद्रवण 
इव पुरवासिनां यस्यात्मनोऽपगभे 
क्षणमात्रात्कार्यकरणकलापरूपं 

स्वमिदं इतवलं विध्वस्तं भवति 
विनष्टं भवति सोऽन्यः सिद्धः।४।। 


इस शरीरस्थ देही---देहवान्‌ 
आत्माके विख्रंसमान--अवस्रंसमान 
अर्थात्‌ भ्रष्ट - हो जानेपर इस 
प्राणादि  समुदायमेंसे भला क्या 
रह जाता है? अर्थात्‌ कुछ भी 
नहीं रहता । 'देहाहिसुच्यमानस्य? 
ऐसा कहकर बिख्ंसन शब्दका अर्थ 
बतलाया गया है | नगरके खामीके 
चले जानेपर जैसे पुखासियोंकी 
दुर्दशा होती है उसी प्रकार इस 
शरीरमें, जिस आत्माके चले जाने- 
पर, एक क्षणमें ही यह भूत और 
इन्द्रियोंका समुदायरूप सब-का-सत्र 
बलहीन-विध्वस्त : अर्थात्‌ नष्ट हो 
जाता है वह इससे मिन्न ही सिद्ध 
होता है ॥ ४॥ 


२००. 
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न 
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सान्मतं प्राणापानाद्यपगमात्‌ 
एवेदं विध्वस्तं भवति न तु 
तद्व्यतिरिक्तात्मापगमात्माणा- 
दिभिरेव हि मर्त्यों जीवतीति 
नेतदस्ति . | 


यदि कोई ऐसा माने कि यह 
शरीर, प्राण और अपान आदिके 
चले जानेसे ही नष्ट हो जाता है, 
उनसे मिन्न किसी आत्माके जानेसे 
नहीं, क्योंकि प्राणादिके कारण ही 
मनुष्य जीवित रहता है- तो ऐसी 
बात नहीं है, [ क्योंकि--] 


न प्राणेन नापानेन 'मत्यों जीवति कश्चन। ` 


इतरेण तु जीवन्ति 


यस्मिन्नेताबुपाश्रितौ ॥ ५ ॥ 


कोई भी मनुष्य न तो ग्राणसे जीवित रहता है और न अप्रानसे 


ही । बल्कि वे तो, जिसमें ये दोनों 


जीवित रहते हैं || ५ ॥ 
न प्राणेन नापानेन चश्चु- 


रादिना वा मर्त्यो मनुष्यों देहः 
वान्कश्चन जीवति न कोऽपि 
जीवति न ह्येषां परार्थानां संहत्य- 
कारित्वाजीवनहेतुत्वमुपपद्यते । 
खार्थेनासंहतेन परेण केनचिद- 
प्रयुक्त संहतानामवस्थानं न इष्टं 
गृहादीनां लोके; तथा ग्राणादी- 
नामपि संहतत्वाह्भअवितुमहति । 


आश्रित हैं ऐसे किसी अन्यसे ही 


` कोई भी मर्त्य--मनुष्य अर्थात्‌ 
देहधारी न तो प्राणसे जीवित 
रहता है और न अपान अथत्रा 
चक्षु आदि इन्द्रियोसे ही, क्‍योंकि 
परस्पर मिलकर प्रवृत्त होनेवाले 
तथा किसी दूसरेके शेषभूत ये 


“इन्द्रिय आदि जीवनके हेतु नहीं 


हो सकते । लोकमें किसी खतन्त्र 
और ब्रिना मिळे हुए अन्य [ चेतन 
पदार्थ] की प्रेरणाके बिना गृह 
आदि संहृत पदार्थाकी स्थिति 
नहीं देखी गयी; उसी तरह 
संघातरूप होनेसे प्राणादिकी स्थिति 
भी ख़तन्त्र नहीं हो सकती | 


१३२ 


कठोपनिषद्‌ 


[ अध्याय २ 
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अत इतरेणेच संहतप्राणादि 
िलक्षणेन तु सर्वे संहताः सन्तो 
जीवन्ति प्राणान्धारयन्ति । 
यस्मिन्संहतविलक्षण आत्मनि 
सति परस्मिन्नेतौ प्राणापानो 
चक्षुरादिमिः संहतावुपाश्रितो, 
सस्यासंहतस्यार्थे प्राणापानादिः 


स्वन्यापारं ङुर्षन्बतेते संहतः 


सन्स ततोऽन्यः सिद्ध इत्यभि 
आयः ॥ ५॥ 


अतः ये सब परस्पर मिलकर 
प्राणादि संहत पदाथासे भिन्न किसी 
अन्यके द्वारा ही जीवित रहते--प्राण 
धारण करते हैं, जिस संहतपदार्थभिन् 
सत्खरूप परमात्माके रहते हुए ही यह 
प्राण-अपान चक्षु आदिसे संहत होकर 
आश्रित हैं; तात्पर्य यह है कि जिस 
असंहत आत्माके लिये प्राण-अपान 
आदि संहत होकर अपने व्यापारोंको 
करते हुए बर्तते हैं वह आत्मा 
उनसे भिन्न सिद्ध होता है ॥ ५ ॥ 


472 


कर . 

मरणोत्तर कालमें जीवकी गाति 
हन्त त इदं प्रवक्ष्यामि गुह्यं ब्रह्म सनातनम्‌ । 
यथा च मरणं प्राप्य आत्मा भवति गौतम ॥ ६॥ 


हे गौतम ! अब मैं फिर भी तुम्हारे प्रति उस गुह्य और सनातन 
जह्मका वर्णन करूँगा, तथा [ब्रह्मको न जाननेसे] .मरणको प्राप्त 
ोनेपर आत्मा जैसा हो जाता है [ वह भी बतलाउँगा ] ॥६॥ 


अहो ! अब मैं तुम्हें फिर भी 


हन्तेदानीं पुनरपि ते तुभ्यम्‌ | i 

इस गुह्य--गोपनीय सनातन-- 
चिरन्तनः ब्रह्मके विषयमे बतलाउँगा, 
जिसके ज्ञानसे सम्पूर्ण संसारकी 
निवृत्ति हो जाती है तथा जिसका 
ज्ञान न न होनेपर मरणको प्राप्त 
होनेके अनन्तर आत्मा जैसा हो 


गुझं गोप्यं ब्रह्म सनातनं 
ईचरन्तनं प्रवक्ष्यामि यद्िज्ञानात्‌ 
सर्वसंसारोपरमो भवति, अवि- 
ज्ञानाच - यस्य॒ मरणं प्राप्य 


वल्ली २] ` शाहरभाष्याथ १३३ 
यथात्मा भवति यथा संसरति | जाता है, अर्थात्‌ वह जिस प्रकार 
[जन्म-मरणरूप ] संसारको प्राप्त होता 
तथा शृणु हे गोतम ॥ ६॥ है, हे गौतम! वह सुन ॥ ६ ॥ 
LS 
योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः । 


स्थाणुमन्येऽनुसंयन्ति यथाकमं यथाश्रुतम्‌ ॥ ७ ॥ 


अपने कर्म और ज्ञानके अनुसार कितने ही देहधारी तो शरीर 
धारण करनेके लिये किसी योनिको प्राप्त होते हैं और कितने ही 
स्थावर-मात्रको प्राप्त हो जाते हैं ॥ ७॥ ` 


योनिं योनिद्वारं शुक्रीज- | अन्य- कुछ अत्रिद्यावान्‌ मूढ. 


समन्विताः सन्तोऽन्ये केचिद्‌ | देहधारी शरीर धारण करनेके लिये 
वीयरूप बीजसे संयुक्त होकर 


अविद्यावन्तो मूढाः प्रपयन्ते शरीरः | योनि- थोनिद्वारको प्राप्त होते हैं 
- त्वाय णरीरग्रहणार्थ देहिनो | अर्थात्‌ किसी योनिमे प्रविष्ट हो जाते 


देहवन्तः; योनिं ्रबिशन्तीत्यर्थः। हैं । दूसरे कोई अत्यन्त अधम पुरुक 
७ मरणको प्राप्त होकर [ यथा- 
स्थाणुं वृक्षादिखावरभावम्‌ | कर्म और ययाश्रुत] स्थाणु यानी 


अन्येञ्त्यन्ताधमा मरणं प्राप्यानु- | इक्षादि स्थावर-भावका अनुवर्तन- 
. संगन्त्यनुगच्छन्ति । यथाकमं | अवुगमन करते हैं । तात्पर्य यह 
यद्यय कर्म तद्यथाकर्म यैर्याद् | कि यथाकर्म यानी जिसका जो 


कर्म जन्माने कं तहत | है नागा रत जन्मन जिसे । 


तत्‌ | तथा च pas याइशं | होकर तथा यथाश्रुत यानी जिसने 
च विज्ञानशुपाजितं तदनुरूपमेव | जैसा विज्ञान उपार्जित किया है 
शरीरं ग्रतिपद्यन्त इत्यर्थः । | उसके अनुरूप शरीरको ही प्राप्त होते 


“१३४ कठोपनिषद्‌ [ अध्याय २ 


&यथाप्रज्न हि संभवाः? इति | हैँ । “जन्म अपनी-अपनी बुद्धिके | 
| अनुसार हुआ करते हैं?” ऐसी एक 
दूसरी श्रुतिसे भी यही प्रमाणित 
| श्रुत्यन्तरात्‌ ॥ ७ ॥ १ होता है ॥ ७ ॥ 
“fe 
यत्प्रतिज्ञातं शुं ब्रह्म | पहले जो यह प्रतिज्ञा की थी कि 
: पैं तुझे गुद्य ब्रहम त्रतळाऊँगा? उसे ही 
चक्ष्यामीति तदाह- बतलते हैं-- - 
गुह्य बह्मोपदेश 
य एष सुप्तेषु जागति कामं कामं पुरुषो निर्मिमाणः। 
तदेव शुक्रं तदूब्र्म तदेवामृतमुच्यते । तस्मिल्कोकाः 
श्रिताः सवें तढु नात्येति कश्चन । एतद्े तत्‌॥ ८ ॥ 
ग्राणादिके सो जानेपर जो यह पुरुष अपने इच्छित पदार्थोंकी 


रचना करता हुआ जागता रहता है वही शुक्र ( शुद्र ) है, वह ब्रह्म है 
और वही अमृत कहा जाता है । उसमें सम्पूर्ण लोक आश्रित हैं; कोई 
भी उसका उल्लद्न नहीं कर सकता | निश्चय यही वह [ ब्रह्म ] है ॥८॥ 
य एष सुप्तेषु प्राणादिषु | जो यह प्राणादिके सो जानेपर 

: `| जागता रहता है--[ उनके साथ ] 

जागर्ति न स्वपिति | कथम्‌ ? | सोता नहीं है। किस प्रकार 
जागता रहता है ? [ इसपर कहते 

कामं. कामं तं तमभिम्रेतं | हैं] अविद्याके योगसे स्री आदि 
०: निवि अपने-अपने इच्छित--अभीष्ट 
स्त्याद्यथमविद्यया माणो | पदार्थोकी रचना करता हुआ अर्थात्‌ 


निष्पादयञ्जागर्ति पुरुषी यरतदेव | उ निन करता इशा जागता 
व ,. . | है वही शुक्र-आुम्र यानी जुद्ध है। 
शुक्र शुभ्र शुद्ध तदून्रह्म नान्यद्गुद्य । वह ब्रह्म है, उससे भिन्न और कोई 


RIS te Hes क क कका काकडा 
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ब्रह्मास्ति । -तदेवासृतमविनाञ्ञि 
उच्यते सर्वशास्त्रेष । किं च 


पृथिव्यादयो लोकास्तस्मिन्नेव सर्वे 


ब्रह्मण्याश्रिताः सर्वेलोककारण-. 


त्वात्तस्य । तहु ` नात्येति कश्चन 


गुह्य ब्रस नहीं है। वही सब 
झाख्नोमें अमृत--अविनाशी कहा 
गया है। यही नहीं, उस ब्रह्ममें 
ही पृथिवी आदि सम्पूर्ण छोक 
आश्रित हैं, क्योंकि वह सभी छोकोंका 
कारण है। उसका कोई भी 
अतिक्रमण नहीं कर सकता 
[ निश्चय यही वह ब्रह्म है ] इत्यादि 
[ आगेकी व्याख्या ] पूर्ववत्‌ समझनी 


इत्यादि पूर्ववदेव ॥ ८॥ . . | चाहिये ॥ ८॥ 
| उ ह 
अनेकतार्किककुबुद्धिविचालि- | अनेक तार्किकोंकी कुबुद्धिद्वारा 


तान्तःकरणानां ग्रमाणोपपन्नम्‌ 
अप्यात्मैकत्वविज्ञानमसक्ृदुच्य- 
सानमप्यनृजुबुद्धीनां ब्राह्मणानां 
चेतसि नाधीयत इति तत््रति- 
पादन आदरवती पुनः पुनराह 
श्रुतिः द 


जिनका चित्त चश्चछ कर दिया 
गया है, अतः जिनकी बुद्धि सरल 
नहीं है उन ब्राह्मणोंके चित्तमें, 
प्रमांणसे युक्त सिद्ध होनेपर भी, 
आत्मैकत्व-विज्ञान बारम्बार कहे 
जानेपर भी स्थिर नहीं होता । अतः 
उसके प्रतिपादनमें आदर रखनेवाली 
श्रुति पुनः-पुनः कहती है--- 


आत्माका उपाधिग्रतिरूपत्व 
अभियेथैको सुवनं प्रविष्टो 
रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव । 
 एकरतथा सवेभूतान्तरात्मा 
[ ` रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च ॥ ३ ॥ 


१३६ कठोपनिषद्‌ ` [अध्याय २ 
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जिस प्रकार सम्पूर्ण सुवनमें प्रविष्ट हुआ एक ही अग्नि प्रत्येक 
रूप ( ख्पवान्‌ वस्तु) के अनुरूप हो गया है उसी प्रकार सम्पूर्ण 
भूतोंका एक ही अन्तरात्मा उनके रूपके अनुरूप हो रहा है तथा 
उनसे बाहर भी है ॥ ९, ॥ 


अग्नियथैक्‌ एव प्रकाशात्मा, जिस प्रकार एक ही अग्नि 
ब प्रकाशखरूप होकर भी भुवनमे-- 
सन्धुवन मवन्त्यस्मिन्धूतानोति इसमें सत्र जीव होते हैं इसीसे इस 
ञुचनमयं लोकस्तमिमं प्रविष्टः | लोकको भुवन कहते हैं, उसी इस 
र छोकमें अनुप्रविष्ट हुआ रूप-रूपके 
अलुप्रविषटः रूपं रूपं प्रतिदार्वादि- प्रति अर्थात्‌ काष्ठ आदि भिन्न-भिन्न 
दाद्यमेदै प्रतीत्यर्थः ` प्रतिरूपः | प्रत्येक दाह्य पदार्थके प्रति प्रतिरूप-- 
-उस पदार्थके अनुरूप हुआ 
तत्र तत्र प्रतिरूपवान्दाह्ममेदेन | दादह्य-मेदसे अनेक प्रकारका हो गया 
बहुविधो बभूव; एक एव तथा | दै उसी प्रकार सम्पूर्ण भूतोंका एक 
ही अन्तरात्मा- आन्तरिक आत्मा 
सवभूतान्तरात्मा सर्वेषां भूतानाम्‌ | अत्यन्त - सूक्ष्म होनेके कारण 
ह | काष्ठादिमें प्रविष्ट हुए अभ्निके समान 
अभ्यन्तर मत्वादु सम्पूर्ण शरीरोंमें प्रविष्ट रहनेके 
दार्बादिष्विव सबेदेहं प्रति प्रविष्ट- | कारण उनके अनुरूप हो गया है 
१ तथा आकाशके समान अपने 
त्वात्मतिरूपो बभूव बहिश्च स्वेन अविकारी खूपसे उसके बाहर. 
अविकृतेन स्वरूपेणाकाश्चवत्‌॥९।। | भी है ॥ ९ ॥ 


ES 


तथान्यो इष्टान्तः- | ऐसा ही एक दूसरा दृष्टान्त 
5 पी ति 
७ 
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वायुर्यथैको भुवन प्रविष्टो 

रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव । 
एकस्तथा सवेभूतान्तरात्मा 

- रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च ॥ १०॥ 


जिस प्रकार इस लोकमें प्रविष्ट हुआ वायु प्रत्येक रूपके अनुरूप 
हो रदा है उसी प्रकार सम्पूर्ण भूतोंका एक ही अन्तरात्मा प्रत्येक रूपके 
अनुरूप हो रहा है और उनसे बाहर भी है || १० ॥ 


cx 
वायुरयेथेक इत्यादि | प्राणा- | जिस प्रकार. एक ही बायु 
युयेथक इत्याद राण स ददने बि 


देदेष्वनु्रविशी प्रत्येक रूपके अनुरूप हो रहा है 
त्मना देहेष्चनुग्र सज [उसी प्रकार सम्पूर्ण भूतोंका एक ही 


| प्रतिरूपो बभूवेत्यादि । अन्तरात्मा प्रत्येक रूपके अनुरूप 
रूपं प्रतिरूपो बभूवेत्यादि शा ९] ह जा 
समानम्‌ ॥ १०॥ समझना चाहिये ॥ १० ॥ 


oh 
एकस्य सर्वात्मत्वे संसारदुः- | . इस प्रकार एकहीकी सर्वात्मकता 
खित्व होनेपर संसारदुःखसे युक्त होना 
त्वं परस्यैव तदिति प्राप्तमत | भी परमात्माका ही सिद्ध होता 
इद्मुच्यते-- ः है; इसलिये ऐसा कहा जाता है 
 आत्माकी असङ्गता 
सूर्यो यथा सवेछोकस्य चक्षु- 
`. ने. ढिप्यते चाश्षुषेबोद्यदोषेः । 
- एकस्तथा सर्वेभूतान्तरात्मा | 
न लिप्यते लोकदुःखेन बाह्यः ॥ ११॥: 


१३८ 
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जिस प्रकार सम्पूर्ण लोकका 


नेत्र होकर भी सूर्य नेत्रसम्बन्धी 


बाह्यदोषोंसे लिप्त नहीं होता उसी प्रकार सम्पूर्ण भूतोंका एक ही अन्त- 
रात्मा संसारके दुःखसे लिप्त नहीं होता, बल्कि उनसे बाहर रहता है ॥११॥ 


सूयो यथा चक्षुष आलोकेन 

उपकारं कुर्वन्मृत्रपुरीपादयशुचि- 
HT) 0 च. 

ग्रकाशनेन तद्दणिनः सवंलोकस्य 
चक्षुरपि सन्न लिप्यते चाशुषेर- 
शुच्यादिदर्शननिमित्तैराध्यात्मि- 
केः पापदोपेर्बादयेश्राशुच्यादि- 
संस्तथा 


. संसर्गदोषैः । एकः 


सेभूतान्तरात्मा न िप्यते 
लोकदुःखेन बाह 

लोको ह्यविद्यया स्वात्मनि 
` अध्यस्तया कामकर्मोडूवं दुःखम्‌ 
अनुभवति। न तु सा परमार्थतः 
सात्मनि । यथा रज्जुशुक्तिको- 
प्रगगनेषु सर्परजतोदकमलानि 


ने रज्ज्वादीनां खतो दोषरूपाणि 


्च़्््््््७्म्भि् ् खो र, 


जिस प्रकार सूर्य अपने प्रकाशसे 
लोकका उपकार करता हुआ अर्थात्‌ 


` मल-मूत्र आदि अपवित्र वस्तुओंको 


प्रकाशित करनेके कारण उन्हें 
देखनेवाले समस्त छोकोंका नेत्ररूप 
होकर भी अपवित्र पदार्थादिके 
देखनेसे प्राप्त हुए आध्यात्मिक 
पापदोष तथा अपवित्र पदार्थोके 
संसरगसे होनेवाले वाझ्मदोषांसे 
लिप्त नहीं होता उसी प्रकार 
सम्पूर्ण भूतोंका एक ही अन्तरात्मा 
भी लोकके दुःखसे लिप्त नहीं होता, 
प्रत्युत उससे बाहर रहता है । 


लोक अपने आत्मामें आरोपित 
अत्रिद्याके कारण हीं. कामना और 
कर्मजनित दुःखका अनुभव करता 
है | किन्तु वह [ अविद्या ] परमार्थतः 
खात्मामें है नहीं, जिस प्रकार कि 
रञ्जु, शुक्ति, मरुस्थल और आकारामें 
[ प्रतीत होनेवाळे ] सर्प, रजत, 
जल और मलिनता--ये. उन रज्जु 
आदिमें खामाविक दोषरूप नहीं हैं 


४7 Tis Ls SR FT AY, 
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सन्ति। संसर्गिणि विपरीतवुद्धव- | दल्कि उनके संसगर्म आद हुए 
` | पुरुषम विपरीत खुद्धिका अन्यान 
ध्यासनिमित्तात्तदोपवद्विभाव्यन्ते | दोनेक्रे कारण ही त्र उन-ठन 
वप | दोषोये युक्त प्रतीत डोते दे | विन्दु 

न तद्दापस्तपा ठप! । विपरात॑- । उन दोप्रासे उनका छेत्र नहँ दाता; 
बुद्धवध्यासवाद्या हि ते । | त्योंकि वे तो उस वि दि 
न जनित अब्याससे वाढर डी ह | 


hy 


तथात्मनि सर्वा लोकः क्रिया- | इसी प्रकार सम्पूर्ण छोक नी 


| Si 
। ' रञ्ज आदय अच्यन्त नपाह्क 


कारकफलात्मकं बिज्ञान सर्पादि- | समान अपने आत्मे किया, ऋस्छ 


स्थानीयं विपरीतमध्यस्य तन्निमित्तं | गैर कप वित्त कल्क 
राप कर उस्का नान्न डाह- 
जन्मसरणादिदुःखमनुभवति | न | चाले जन्म-मरण आदि दुः 
सा ९ र | अनुभव करता है । आत्मा तो 
स्वात्मा सबलोक्रात्मापि सन्‌ | सम्पूर्ण लोकका अन्तरात्मा होकर 
विपरीताध्यारोपनिमित्तेन लिप्यते | मी विपरीत अध्यारोपसे होनेवाले 
लौकिक दुःखसे लिप्त नहीं होता । 
लोकदुःखेन । कुतः ? वाह्यः, क्यों. नहीं होता ? क्योंकि 
व्वा _ | वह उससे बाहर है- अर्थात्‌ रज्जु 
रज्ज्वादिवदेव विपरीतबुद्धय-  आदिके समान वह विपरीत बुद्धि 
ध्यासंबाह्यो हि स इति ॥११॥ | जनित अध्याससे बाहर ही है ॥११॥ 
१ 
आत्मदञ्ञी ही नित्य सुखी है 
किं च-- - तथा 
एको वशी सबभूतान्तरात्मा 
. एकं रूपं बहुधा यः करोति । 


तमात्मस्थं येऽनुपर्यन्ति धीरा- 


स्तेषां सुखं शाश्वत नेतरेषाम्‌ ॥ १२॥ ` 


ED, 


१४० यु कठोपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
Se Ale le eis ais "व्या ein eis eli cies cs oie, 

जो एक, सत्रको अपने अधीन रखनेवाला और सम्पूर्ण भूतोंका 
अन्तरात्मा अपने एक रूपको ही अनेक प्रकारका कर लेता है, अपनी 
बुद्धिमें स्थित उस आत्मदेवको जो धीर ( विवेकी ) पुरुष देखते हैँ 


उन्हींको नित्य सुख प्राप्त होता है, औरोंको नहीं || १२ ॥ 


स हि परमेश्वरः सर्वगतः 


बह्‌ . खतन्त्र और सर्वगत 
परमेश्वर एक है । उसके समान 


खतत्त्र एको न तत्समोऽभ्यः | अथवा उससे वडा और कोई नहीं 
घिको वान्योऽस्ति। वशी सर्व | दै । वढ वशी है, क्योकि सारा 


ह्यस्य जगद्वशे वर्तते । कुतः ? | 
| ह] क्योंकि वह सम्पूर्ण भूतों- 


सर्वभूतान्तरात्मा । यत एकमेव 

' सदैकरसमात्मानं विशुद्धविज्ञान- 
रूपं नामरूपादयशुद्धोपाधिमेद- 
वशेन.बहुधानेकम्रकारं यः करोति 
खात्मसत्तामात्रेणाचिन्त्यशषक्ति 


तमात्मस्थं खशरीर- 
हृदयाकाशे बुद्धौ चेतन्याकारेण 


त्वात्‌ । 


` अभिव्यक्तमित्येतत्‌ । 


न हि शरीरस्याधारत्वमात्मनः 


आकाशवदमूतेस्वात्‌; आदरं 


जगत्‌ उसके अधीन है। उसके 
अधीन क्यों है ? [ इसपर कहते 


का अन्तरात्मा है । इस प्रकार 
जो अचिन्त्यहाक्तिसम्पन्न होनेके 
कारण अपने एक--नित्य एकरस 
विशुद्भविज्ञानखरूप आत्माको नाम- 
रूप आदि अशुद्ध उपाधिमेदके 
कारण अपनी सत्तामात्रसे बहुधा--- 
अनेक प्रकारका कर लेता है, उस 
आत्मस्थ .अर्थात्‌ अपने इारीरस्थ 
हृदयाकाश यानी बुद्धिमें चैतन्य- 
खरूपसे अभिव्यक्त हुए [ आत्माको 


जो लोग देखते हैं उन्हींको नित्य ' 


सुख प्राप्त होता है ] । 


आकाशके समान अमूर्तिमान्‌ 
होनेसे आत्माका आधार शरीर नहीं 


है [ अर्थात्‌ आत्मा निराधार है] । 


a इक 20 


न्स का व क णाल. 


वल्ली २ ] 


दाङ्करभाष्यार्थ १:2१ 


Se Se De ie De Phe ee A Die CO SE "हट 


शुखमिति यद्वत्‌ । तमेतम्‌ 


ईश्वरमात्मान ये निवृत्तवाद्य- | 


बत्तयोऽ्नुपश्यन्ति आचार्याः 
गमोपदेशमचु साक्षादलुभवन्ति 
धीरा विवेकिनस्तेषां परमेश्वरः 
भूतानां शाश्वतं नित्यं सुखम्‌ 
आत्मानन्दलक्षणं भवति; नेतरेषां 
बाह्यासक्तचुद्वीनामविवेकिनां खा- 


त्मभूतमप्यविद्याव्यवधानात्‌।१२। 


जैसे दर्पणमें प्रतिविम्बित मुखका 
आधार दर्पण नहीं है । जिनकी 
वाह्य वृत्तियाँ निवृत्त हो गयी 
| ऐसे जो धीर विवेकी पुरुष उस 
आत्माको देखते हैँ-- 
आचार्य और शाञ्नका उपदेश पानेके 
अनन्तर उसका साक्षात्‌ अनुभव 
करते हैं उन परमात्मखरूपताको 
प्राप्त इए पुरुषोंको ही आत्मानन्द 
रूप शाश्रत--नित्यसुख प्राप्त 
होता है । किन्तु दूसरे जो बाह्य 
पदार्थोर्मे आसक्तचित्त अविवेकी 
पुरुष हैं. उन्हें यह सुख खात्मभूत 
होनेपर भी अविद्यारूप व्यवधानके 
कारण प्राप्त नहीं हो सकता ॥१२॥ 


“RED 


कि च 


| इसके सिंवा-- 


नित्योऽनित्यानां चेतनश्रेतनाना- 

मेको बहूनां यो विदधाति कामान्‌। 
तमात्मस्थं येऽनुपञ्यन्ति धीरा- 

स्तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषास्‌॥ १३ ॥ 


जो अनित्य पदार्थों नित्यखरूप तथा ब्रह्मा आदि चेतनोंमें चेतन 
है और जो अकेला ही अनेकोंकी कामनाएँ पूर्ण करता है, अपनी बुद्धिमे 
स्थित उस आत्माको जो विवेकी पुरुष देखते हैं उन्को नित्यशात्ति प्राप्त 


होती है, औरोंको नहीं || १३॥ 


। 


१४२: कठोपनिषद्‌ 


i ws A व, ws As Ase As Ai ce is Ais . 


नित्योऽविनाश्यनित्यानां .. 
विनाशिनाम्‌ । चेतनश्चेतनानां 
चेतयित॒णां ब्रह्मादीनां प्राणिनाम्‌ 
अभ्निनिमित्तमित्र दाहकत्वम्‌ 
अनग्नीनाम्नुदकादीनामात्मचैतन्य 
निमित्तमेव चेतयितृत्वमन्येपास्‌ । 
किं च स सर्वेज्ञः सर्वेश्वरः 
कामिनां संसारिणां कर्मानुरूप 


कामान्कर्मकलानि .. खानुग्रह- 
ˆ निमित्तांश्च कामान्य एको बहूनाम्‌ 
_ अनेकेपांमनायासेन विदधाति 


ग्रयच्छतीत्येतत्‌ । तमात्मस्थं ये 
अनुपश्यन्ति धीरास्तेषां शान्तिः 
उपरतिः शाश्वती नित्या खात्म- 
भूतेव सान्नेतरेषामनेवंविधानाम्‌ 
॥१३॥ 


[ अध्याय २ 


जो अनित्यों--नाइात्रानोंमे 


| नित्य-अविनाशी है, चेतन 
[त्‌ ब्रह्मा आदि अन्य चेतयिता 


प्राणियोंका भी चेतन है | जिस 
प्रकार जळ आदि दाहशक्तिशून्य 
पदाथॉका दाहकत्व अग्निके निमित्तसे 


| होता है वैसे ही अन्य प्राणियोंका 


चेतनत््र आत्मचैतन्यके निमित्तसे 
ही है । इसके सिवा वह सर्वज्ञ 
तथा सर्वेश्वर भी है, क्योंकि वह 
अकेला ही बिना किसी प्रयासके 
अनेक सकाम संसारी पुरुषोंके 
कर्मानुरूप भोग यानी“कैमफल तथा 
अपने अनुग्रहरूप निमित्तसे हुए भोग 
विधान करता अर्थात्‌ देता है । जो 
धीर ( बुद्विमान्‌) पुरुष अपने आत्मामें 
स्थित उस आत्मदेत्रको देखते हैं 
उन्हींको शाश्वती--नित्य यानी 
खात्ममूता शान्ति--उपरति प्राप्त 
होती है--अन्य जो ऐसे नहीं हैं 
उन्हें नहीं होती ॥ १३॥ 


ER 
तदेतदिति मन्यन्तेऽनिर्देशयं परमं सुखम्‌ । 
कथं चु तद्विजानीयां किमु भाति विभाति वा ॥१४॥ 


उसी इस [ आत्मविज्ञान ] को ही विवेकी पुरुष अनिर्वाच्य परम सुख - 


मानते हैं । उसे में कैसे जान सकूँगा । क्या वह प्रकाशित ( हमारी बुद्धि- 
का विषय ) होता है, अथवा नहीं ॥ १४.॥ 


१ 


ier .. 


. चल्छी २ ] ` 


शाङ्करभाष्याथे . १४३ 


` यत्तदात्मविज्ञानं सुखम्‌ अ- 
निर्देशं निर्देष्टुमशक्यं परमं प्रकृष्ट 
ग्राकृतपुरुषवाद्मनसयोरगोचरम्‌ 
अपि सन्निवृत्तेषणा ये ब्राह्मणास्ते 
यत्तदेतत्प्रत्यक्षमेवेति मन्यन्ते । 
कथं चु केन प्रकारेण तत्‌ 
सुखमहं विजानीयास्‌ । इदम्‌ 
इत्यात्मबुद्विविषयमापादयेयं यथा 
निवृत्तेपणा यतयः । किसु 
तङ्काति दीप्यते प्रकाशात्मकं 
तद्यतोऽस्मद्बुद्धिगोचरस्वेन वि- 
भाति विस्पष्टं इयते कि वा 


यह जो आत्मविज्ञांनरूप सुख > 
है बह अनिर्देश्य--कथन करनेके 


| अयोग्य, परम अर्थात्‌ प्रकृष्ट और 


साधारण पुरुषोंके वाणी: और मनका 
अविषय भी है; तो भी जो सव प्रकार- 
की एषणाओंसे रहित ब्राह्मणलोग 
हैं वे उसे प्रत्यक्ष ही मानते हैँ । उस 
आत्मसुखको मैं कैसे जान सकूँगा £ . 
अर्थात्‌ निष्काम यतियोंके समान 
“रह यही है? इस प्रकार उसे कैसे 
अपनी बुद्धिका विषय बनाऊँगा ! 
वह प्रकाशखरूप है, सो क्या वह 
भासता है- हमारी बुद्विका विषय 
होकर स्पष्ट दिखलायी देता है, 


नेति ॥ १४॥ या नहीं १॥ १४॥ 
अत्रोत्तरमिद॑ भाति च | इसका उत्तर यही है कि वह 
: |भासता है और विशेषरूपसे 
विभाति चेति | कथम्‌ ! भासता है । किंस प्रकार ! 
[सो कहते है-- ] 


सर्वप्रकाशकका अप्रकाश्यत्व 
नं तत्र सूयो भाति न चन्द्रतारकं 
नेमा विद्युतो सान्ति कुतोऽयमञ्निः । - 


तमेवः 


भान्तमनुभाति सर्व 


तस्य भासा सरवेमिदं बिभाति ॥ १५ ॥ 


१४३ कठोपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
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वहाँ (उस आत्मछोकमें ) सूर्य प्रकाशित नहीं. होता, चन्द्रमा 
और तारे भी नहीं चमकते और न यह विद्युत्‌ ही चमचमाती है; फिर 
इस अग्निकी तो बात ही क्या है : उसके प्रकाशमान होते इए ही 
सब कुछ प्रकाशित होता है और उसके प्रकाशसे ही यह सब कुछ 


| 
५ 


भासता है ॥ १५॥ 

न तत्र तस्मिन्स्वात्मभूते 
'ब्क्मणि सर्वावभासकोडपि सर्यो 
भाति तह्रह्म न प्रकाशयतीत्यथेः । 
तथा न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो 
भान्ति कुतोऽयमस्मदृष्टिगो चरः 
अझिः। किं बहुना यदिदमादिकं 
सवं भाति तत्तमेव परमेश्वरं 
भान्तं दीप्यमानमनुभात्यनु- 
दीप्यते । यथा जलोरश्रकाद्यग्नि- 


` संयोगादमिं दहन्तमनु दहति न 


खतरस्तद्वत्तस्यैव भासा दीप्त्या 
सर्वमिदं सूर्यादि विभाति । 
यत एवं तदेव ब्रह्म भाति 


च विभाति च । कार्यगतेन 


चहाँ--उस अपने आत्मखरूप 
ब्रह्ममें सबको प्रकाशित करनेवाला 
होकर भी सूर्य प्रकाशित नहीं होता 


अर्थात्‌ वह भी उस ब्रह्मको प्रकाशित 


नहीं करता । इसी प्रकार ये 
चन्द्रमा, तारे और विद्युत्‌ भी 
प्रकाशित. नहीं होते | फिर हमारी 
दृष्टिके विषयभूत इस अग्निका तो 
कहना ही क्या है ! अधिक क्या 
कहा जाय १ यह सूर्य आदि जो 
कुछ प्रकाशित हो रहे हैं वे सब 
उस परमात्माके प्रकाशित होते हुए 
ही अनुभासित हो रहे हैं, जिस 
प्रकार जल और उल्मुक ( जळते 
इए काष्ठ) आदि अग्निके संयोगसे 
अग्निके प्रज्वलित होते हुए ही 
दहन करते हैं, खयं नहीं, उसी 
प्रकार उसके प्रकाश--तेजसे ही ये 
सूर्य आदि सब प्रकाशित हो रहे हैं । 

क्योंकि ऐसा है इसलिये वही 
ब्रह्म प्रकाशित होता है और विशेष- 
रूपसे प्रकाशित होता है । कार्यगत 


चल्ली २ ] शाङ्करभाष्यार्थ १४५ 
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विविधेन भासा तस्य ब्रह्मणो | नाना प्रकारके प्रकाशसे उस ब्रह्म- 
(र द की प्रकाशंखरूपता स्वत: सिद्ध है, 
न व क्योंकि जिसमें खतः प्रकाश 
कतुं शक्यम्‌ । घटादीनाम्‌ | नहीं कर सकता, जैसा कि घटादि- 
अन्यावमासकत्वादर्शनाह्लासन- | का इसको प्रकाशित करना नहीं 
रूपाणां चादित्यादीनां तद्‌" 


देखा “गया और प्रकाशखरूप 

आदित्यादिका दूसरोंको प्रकाशित 
दशेनात्‌ ॥ १५॥ करना देखा गया है || १५ ॥ 
ळा >: ३ 


इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्यगोविन्दमगवत्पूज्यपादशिष्य- 
श्रीमदाचार्यश्रीशङ्करभगत्रतः कृतौ कठोपनिषद्भाष्ये 
द्वितीयाध्याये द्वितीयबल्लीभाष्यं समाम्‌ ॥२॥ (५) 


क० 3० १०--- 


स्य॒ ब्रह्मणः खरुपावदिघार- 


(त्र 


तृतीया कलली 
LR PIRI 
संसाररूप अश्वत्थ वृक्ष 
तुलाबधारणेनेव भूलावधारणं | ोकमें जिस प्रकार तूळ (कार्य) 
क्रियत लोपे , | का निश्चय कर लेनेसे ही बृक्षके 
इश्व क्रियते लोके यथा, एवं मूलका निश्चय किया जाता है 
संसारकार्यवृश्चावधारणेन तन्मूल- उसी प्रकार संसाररूप कार्यबृक्षके 
निश्चयसे उसके मूल ब्रह्मका खरूप- 
निर्धारण करनेकी इच्छासे यह छठी 
यिषयेयं षष्ठी वल्लयारभ्यते-- | वल्ली आरम्भ की जाती है- 
उध्वेमूछो;वाक्शाख एषोऽश्वत्थः सनातनः । 
तदेव शुक्रं तह तदेवामृतमुच्यते । 
तस्मिंछोकाः श्रिताः सर्वे तदु नात्येति कश्चन । 
एतट्ठै तत्‌ ॥ १॥ 
जिसका मूळ ऊपरकी ओर तथा शाखाएँ नीचेकी ओर हैं ऐसा यह 
अश्वत्थ वृक्ष सनातन ( अनादि ) है । वही विशुद्ध ज्योतिःखरूप 
है, वही ब्रह्म है और वही अमृत कहा जाता है । सम्पूर्ण लोक उसीमें 
आश्रित हैं; कोई भी उसका अतिक्रमण नहीं कर सकता । यही निश्चय 
वह [ ब्रह्म ] है ॥ १ ॥ 
ऊर्ध्वेमूल उध्वं मूलं त र अर्थात्‌ 
वह भगवान्‌ विष्णुका परम 
तद्विष्णोः परमं पदमस्येति सो- | पद है वही जिसका मूळ है ऐसा यह 


ऽयमव्यक्तादिस्यावरान्तः संसारः He स्थावरपर्यन्त संसारबरक्ष 
ऊर्ध्वमूल' है | इसका व्रश्चन-- 


वृक्ष ऊध्वेमूलः । क्षश्च ्रश्ननात्‌ । | छेदन दोनेके कारण यह वृक्ष 


१. “तूल? कपासको कहते हैं । वह कपासके पौधेका कार्य है । अतः यहाँ 
“तू? झाब्दसे सम्पूर्ण कार्यवग उपलक्षित होता दै । 


बल्ली ३ ] 


शाहुरभाव्याथे 


१४७ 


> Ee ie is व्य: whe नया डेट वा बाया” in line akin 


जन्मजरामरणशोकाधनेकानर्था- 
त्मकः प्रतिक्षणमन्यथाखभावों 
मायामरीच्युदकगन्धर्वनगरादि- 
चढ्दष्टनष्टखरूपत्वादवसाने च 
वृक्षषदभावात्मकः कदलीस्तम्भ- 
_ वन्निःसारोध्नेकशतपाश्नण्डबुड्धि- 
बिकल्पास्पद्स्तस्वविजिज्ञासुमिः 

अनिर्धारितेदंतस्त्वो वेदान्तनिर्धा- 
रितपरत्रह्ममूलसारो5विद्याकाम- 

कर्माव्यक्तबीजग्रमयोऽपरञ्रह्मवि- 
ज्ञानक्रियाशक्तिद्वयात्मकहिरण्य 

गर्माङकुरः 
स्कन्धस्तृण्ण।जठावसेकोदुभूत- 
दर्पो बुद्धी न्ट्रियविषयग्रवालाङ्करः 


श्रुतिस्मृतिन्यायविद्योपदेश- 


कहलाता है । जो जन्म, जरा, मरण 
और शोक आदि अनेक अनर्थोसे 
भरा हुआ, क्षण-क्षणमें अन्यथा भाव- 
को प्राप्त होनेवाळा, माया मृगतृष्णा- 
के जल और गन्धर्वनगरादिके समान 
दृष्टनष्टस्वरूप होनेसे अन्तमें वृक्षके 
समान अभावरूप हो जानेवाला, 
केलेके खम्मेके समान नि;सार और 
सैकड़ों पाखण्डियोंकी बुद्धिके वि- 
कल्पोंका आश्रय है, तत्त्जिज्ञासुओ- 
द्वारा जिसका तत्त्व 'इदम्‌?रूपसे 
निर्धारित नहीं किया गया, वेदान्त- 
निर्णीत पख्रझ ही जिसका मूळ 
और सार है, जो अविद्या काम 
कर्म और अन्यक्तरूप बीजसे उत्पन्न 
होनेवाला है, ज्ञान और क्रिया-ये 
दोनों जिसकी खरूपभूत शक्तियाँ हैं 
वह अपखह्मरूप हिरण्यगर्भ ही 


सबंग्राणिलिङ्गभेद्‌- | जिसका अङ्कर है, सम्पूर्ण प्राणियों- 


के लिल्गशरीर ही जिसके स्कन्ध 
हैं, जो तृष्णारूप जढके .सेचनसे 
बढ़े हुए तेजवाला, बुद्धि, इन्द्रिय और 
विषयरूपं नूतन पह्चत्रोके अङ्करों- 
वाला, श्रुति, स्मृति, न्याय और 
ज्ञानोपदेशरूप पत्तोंवाला, यज्ञ, दान; 


पलाशो यज्ञदानतपआद्यनेकक्रिया- तप आदि अनेक क्रियाकठापरूप 


सुन्दर फूलोंवाळा, सुख, दुःख और 


सुपुष्पः सुखदुःखवेदनानेकरसः | वेदनारूप अनेक प्रकारके रसोंसे 


१४८ 
आण्युपजजीव्यानन्तफरस्तततष्णास- 


लिलावसेकम्ररूटजडीकृतरढबड- 


सूरः सत्यनामादिसप्तलोकत्रह्मा- | 


दिभूतपश्षिकृतनीडः प्राणिसुख- | 


दुःखोड्डूतहपशोकजातनृत्यगीत- 
वांदित्रक्ष्वेलितास्फोटितह सिता- 
- कुएरुदितदादासुशुञ्ेत्या्नेक- 
शब्दकृततु प्ुलीभूतमहारवी वेदा 
न्तविहितत्रक्मात्मदर्शनासज्ञशस्र- 
कृतोच्छेद एप संसाखक्षो- 
 डद्चत्योज्यत्थवत्कामकर्मवातेरित- 
नित्यप्रचलितखभाव;/ खग- 
` नरकतियंक्प्रेतादिभिः शाखामि 
अवाकशाखः; - सनातनोज्नादि- 
स्वाचिर प्रवृत्तः | 


' यदस्य ससारश्क्षय॒ मूलं 
तदेव शुक्र शुम्रे शुद्धं ज्योतिष्मत्‌ 


कठोपनिषदू 


९ | कर्मरूप वायुसे प्रेरित हुआ नित्य 


[ अध्याय २ 


युक्त, प्राणियांकी आजीविकारूप 
अनन्त फळोंवालळा तथा फळांक्रे 
तृष्णारूप जळके सेचनसे बढ़े इए 


। और [ सात्विक आदि मावोंसे ] ' 


मिश्रित एवं दढ़तापूवंक स्थिर हुए 
| [ कर्म-बासनादिरूप अतान्तर्‌ ] 
मूळोंवाला है; ब्रह्मा आदि पक्षियोंने 
जिसपर सत्यादि नामोंत्राले सात 
लोकरूप घोंसले बना रङ्खे हैं, 
| जो ` प्राणियोंके सुख-दुःखजनित 
हर्ष-शोकसे उत्पन्न इए नृत्य, गान, 
वाद्य, क्रीडा, आस्फोटन, .( खम 
ठोकना ) हँसी, आक्रन्दन, रोदन 
तथा हाय-हाय, छोड़-छोड़ इत्यादि 
| अनेक प्रकारके झाब्दोंकी तुमुळध्वनि- 
से अत्यन्त गुञ्जायमान हो रहा 
है ,तथा वेदान्तबिहित ब्रह्मात्मैक्य- 
दर्शनरूप असङ्गशख्से जिसका 
उच्छेद होता है ऐसा यह संसाररूप 
वृक्ष अश्वत्थ है, अर्थात्‌ अश्वत्थ 
वृक्षके समान कामना और 


चञ्चल स्वभाववाला है । स्वर्ग, नरक, 
तिर्यक्‌ और प्रेतादि शाखाओंके 
कारण यह नीचेकी ओर फैली 
शाखाआंवाढा है तथा सनातन 
यानी अनादि होनेके कारण चिरकाळ- 
से चला आ रहा है । 


इस संसारका जो मूल है वही 


शुक्र -शुन्र -ञुद्र-ज्योतिर्मय अर्थात्‌ 


` घटादिकार्यं कश्चन कश्चिदपि | 


बल्लो ३. ] शाङ्करभाष्यार्थ १४९. 
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चतन्यात्मउग्रोतिःस्वमावं तदेव | चेतन्यात्मज्योति:स्वरूप है । वही 

सबसे महान्‌ होनेके कारण ब्रह्म है । 

वेमइच्वात्‌ । तदेवासृत 2 
मेह स्राव । तद्वासः र वही सप्यसत्ररूप' होनेके कारण 
अबिनाशखमावप्ुच्यते कथ्यते | अमृत अर्थात्‌ अविनाशी स्त्रमाववाळा 
सत्यत्वात्‌ । वाचारम्मणं विकारों कहा जाता है । त्रिकार वाणीका 
कवल 

नामधेयमनृतम्‌  अन्यद्तो | विलस और केळं नाममात्र है 


र दर ८ . | अतः उस ब्रह्मसे अन्य सत्र मिय्या 
मत्यम्‌ | तस्मिन्परमाथसत्ये और नाशवान्‌ हैँ । उस परमार्थ- 


अह्ाणिं लोका गन्धर्तनगर- | सत्य ब्रह्ममें उत्पत्ति, स्थिति और 
0 र ° | ल्यके समय सम्पूर्ण लोक गन्धर्व 
मरीच्युदकमायासमाः परमार्थ 
द 5 नगर, मरीचिका-जळ और मायाके 
दर्शनाभावावगमनाः भिता | समान आश्रित हैं, ये परमार्थदर्शन 
आश्रिताः सर्वे समस्ता उत्पत्ति- | हो जानेपर वाधित हो जानेब्ाले हैं ] 
खितिलयेपु । तदु तदुब्नह्म | जिस प्रकार घट आदि कोई भी कार्य 


` नात्येति नातिवर्तते मदादिमिव | मृत्तिका आदिका अतिक्रमण नहीं कर 


सकते उस प्रकार कोई भी त्रिकार उस 
ब्रह्मका अतिक्रमण नहीं कर सकता | 
विक्रारः । एतद्वै तत्‌ ॥ १॥ {निश्चय यही वह [ ब्रह्म ] है] १.॥ 


ESS 
यद्विज्ञानादसृता भवन्तीत्यु- शङ्का--'जिसके ज्ञानसे अमर 
| हो जाते हैं? ऐसा जिसके विषयमें 
कहा जाता है वह जगतूका मूलभूत 
ब्रह्मा तो वस्तुतः है ही नहीं; यह सत्र 
| तो असतसे ही प्रादुर्भूत इआ है | 


तन्न समाधान--ऐसी वात नहीं है 
[ क्योंकि- ] 


च्यते जगतो सूलं तदेव नास्ति 


ब्रात एवेदं निःसृतमिति । 


१५० कठोपनिषदू 


[ अध्याय २ 
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ईश्वरके ज्ञानसे अमरत्वप्रापि | 
यदिदं किं च जगत्सर्व प्राण एजति निःस॒तस्‌ । 
मह्यं बज्रमुच्चत॑ य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥ २ ॥ 


/ यह जो कुछ सारा जगत्‌ है प्राण--अरह्ममें, उदित होकर उसीसे, 
चेष्टा कर रहा है। वह ब्रह्म महान्‌ भयरूप और उठे हुए वज़के 
समान है । जो इसे जानते हैं वे अमर हो जाते हैं ॥ २॥ 


यदिदं कि च यत्किं चेदं 
जगत्सवं ग्राणे परस्मिन्त्रह्मणि 


सत्येजति कम्पते तत एव निःसृतं | होकर, 


निर्गतं सत्प्रचछति नियमेन 
चेष्टते । यदेवं जगदुत्पत्त्यादि- 
कारणं ब्रह्म तन्महङ्कयम्‌ । महच्च 
तद्भयं च बिभेत्यस्मादिति मह- 
द्वयम्‌; जजयुद्यतमुद्वतमिच 
चरम्‌ । यथा चञ्रोद्यतकरं 
खाभिनममिञ्ुखीभूतं दृष्टा भृत्या 
नियमेन तच्छासने चतन्ते तथेदं 
चन्द्रादित्यग्रहनक्षत्रतारकादि- 

रक्षणं जगत्सेश्वरं नियमेन क्षणम्‌ 
अप्यविश्रान्तं वर्तत इत्युक्त 


यह जो कुछ है अर्थात्‌ यह जो 
कुछ जगत्‌ है वह सब प्राण यानी 
परब्रह्मके होनेपर ही उसीसे प्रादुर्भूत 
एजन--कम्पन-- गमन 
अर्थात्‌ नियमसे चेष्टा कर रहा है । 
इस प्रकार जो ब्रह्म जगतूकी उत्पत्ति 
आदिका कारण है वह महान्‌ 
भयरूप है । यह महान्‌ भयरूप है 


अर्थात्‌ इससे सब भय मानते हैं, _ 


इसलिये यह “महद्भ्य? है । तथा 
उठाये हुए बत्रके समान है । कहना 


यह है कि जिस प्रकार अपने सामने , 


स्वामीको ह्वाथमें वज्र उठाये 
देखकर सेवकलोग नियमानुसार 
उसकी आजञामे प्रवृत्त होते रहते हैं 
उसी प्रकार चन्द्रमा, सुर्य, ग्रह, नक्षत्र 
और तारा आदिरूप यह सारा जगत्‌ 
अपने अधिष्ठाताओंके सहित एक 
क्षणको भी विश्राम न लेकर नियमा- 
नुसार उसकी आज्ञामें बर्तता है। 


बल्ली ३ ] , शाङ्करभाष्यार्थ १५१ 
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भवति । य॒ एतद्विदुः स्वात्म- | अपने अन्तःकरणकी प्रवृत्तिके साक्षी- 


तृत्तिसाक्षिभूतमेकं बह्मासृता 


भूत इस एक ब्रह्मको जो लोग 
जानते हैं वे अमर-अमरणधर्मा हो ` 


अमरणधर्माणस्ते भवन्ति ॥ २॥ | जाते हैं ॥ २॥ 
$९98 


कथं तद्भयाज़गद्दतंत इत्याह- | 


उसके भयसे जगत्‌ किस प्रकार 
व्यापार कर रहा है £ सो कहते है-- 


सर्वज्ञासक प्रु 


भयादस्याभिस्तपति भयात्तपति सूर्यः । 
भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पञ्चम; ॥ ३ ॥ 


इस ( परमेश्‍वर ) के भयसे अग्नि तपता है, इसीके मयसे सूर्य 
तपता है तथा इसीके भयसे इन्द्र, वायु और पाँचवाँ मृत्यु दौड़ता है || ३॥ 


भयाड्धीत्या परमेश्वरस्याञिः 
तपति भयात्तपति सर्यो भयात्‌ 
इन्द्र॒ वायुश्च सृत्युर्घावति 
पञ्चमः । न हीश्वराणां लोक 
पालानां समर्थानां सतां नियन्ता 
चे्जरोद्यतकरवन्न स्यात्स्वामि- 
` भयमीतानामिव भृत्यानां नियता 
अवृत्तिरुपपद्यते ॥ ३ ॥ 


इस परमेश्वरके भयसे अग्नि 
तपता है, इसीके भयसे सूर्य तप 
रहा है तथा इसीके भयसे इन्द्र, 
वायु और पाँचवाँ मृत्यु दौड़ता 
है । यदि सामर्थ्यवान्‌ और ईशन- 
शीळ लोकपालोंका, हाथमें वज्र 
उठाये रखनेवाले [ इन्द्र ] के समान 
कोई नियन्ता न होता तो स्वामीके 
भयसे प्रवृत्त होनेवाले सेवकोंके 
समान उनकी नियमित प्रबृत्ति नहीं 
हो सकती थी | ३॥ 


—=SS> 


tii 


याना 


१५२ कठोपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
Se ie Ae aie wie > Ais ae li is als eis 


ईश्रज्ञानके विना पुनर्जरमप्रापि 


तचच, और उस ( भयके कारण- 
खरूप ब्रह्म ) को-- 


इह चेदशकद्‌बोडु' प्राकशरीरस्य विस्रसः । 
ततः सर्गेघु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते॥ ४ ॥ 


यदि इस देहमें इसके पतनसे पूर्व ही ब्रह्मको [ जान सका तो 
बन्धनसे मुक्त हो जाता है और यदि ] नहीं जान पाया तो इन जन्म- 
मरणशीळ लोकोंमें वह शरीर-भावको प्राप्त होनेमें समर्थ होता है ॥ ४ ॥ 


इह्‌ जीवन्नेव चेद्यद्यशकत्‌ | यदि इस देहमें:शर्थात्‌ जीवित 
शक्नोति शक्तः सञ्गानात्येतद्भ य- रहते हुए ही शरीरक/>प्रेतन होनेसे 
कारणं ब्रह्म बोदुधुसवगन्तु ' पूर्व साधक पुरुषने इंन सूर्यादिके 
रपू शरीरस्य विस्सोज्य- | “सके हेतुभूत बहाको जान ल्या 
संसनात्पतनात्संसारबन्धनाद्वि- । तो. पढ संसाखन्थनसे सुक्त हो 
माव दे ता जाता है; और यदि उसे न जान 


दान सका तो उसका ज्ञान न होनेके 
अनव I सृज्य न्ते | क की 
बोधात्सगेघु सुज्यन्ते येषु कारण वह सगेमें जिनमें खष्टब्य 


सष्टव्याः प्राणिन इति सर्गाः | प्राणियोंकी रचना की जाती है उन 
प्रथिव्यादयो लोकास्तेषु सर्गेषु | प्रथिवी आदि ळोकोंमें शरीरत्व--- 
लोकेषु शरीरत्वाय शरीरभावाय | शरीरभावको प्राप्त होनेमें समर्थ 
करपते समर्थो भवति शरीरं | होता है. अर्थात्‌ शरीरम्रहण कर 
गृह्णातीत्यर्थः । तस्माच्छरीरः | लेता है | अतः शरीरपातसे पूर्व 
बिस्रसनात्मागात्मबोधाय यत्न ही आत्मज्ञानके लिये यत्न करना 
आस्थेयः ॥ ४॥ चाहिये ॥ 9 || 


बल्ली ३ ] झाङ्करमाष्यार्थ १५३ 
यस्मादिहेवात्मनो दर्शनम्‌ | क्योकि जिस प्रकार दर्पणे 
| सुखका प्रतित्रिम्ब स्पष्ट पडतां है 
आदु्शस्थस्येव मुखस्य स्पष्टसुप- | उसी प्रकार इस ( मनुष्यदेह ) 
। में ही आत्माका स्पष्ट दर्शन होना 
पद्यते न लोकान्तरेषु ब्रह्मलोकाद | सम्भत्र है वैसा दर्शन ब्रह्मलोकको 
| छोड़कर और किसी छोकमें नहीं 
अन्यत्र, स च दुष्प्राप, कथम्‌ ! | होता और उसका प्राप्त होना 
| अत्यन्त कठिन है; सो किस प्रकार ! 

इत्युच्यते-- | इसपर कहते हैं-- 

स्थानमेदसे भगवदृशंनमें तारतम्य 
यथादर्शे तथात्मनि यथा स्वे तथा पितृलोके । 
यथाप्सु परीव दहरे तथा गन्धर्वलोके छायातपयोरिव 
ब्रझलोके ॥ ५॥ 


जिस प्रकार दर्पणमें उसी प्रकार निर्मळ बुद्धिमें आत्माका [ स्पष्ट ] 
दर्शन होता है तथा जैसा खप्तमें वैसा ही पितुळोकमें और जैसा जलमें 
वैसा ही गन्धर्वछोकमें उसका [ अस्पष्ट ] भान होता है; किन्तु ब्रह्मलोके 
तो छाया और प्रकाशके समान वह [ सर्वथा स्पष्ट ] अनुभूत होता है ॥५॥ 


यथादर्श प्रतिविम्बभूतम्‌ | जिस प्रकार ढोक दर्पणमें 


आत्मानं पश्यति लोकोउत्यन्त- | तिमित इ य 
विविक्तं तथेहात्मनि खबुद्धो | लता विकि त 


आदर्शवन्निमलीभूतायां विविक्तम | अपनी बुद्धिमें आत्माका स्पष्ट दर्शन 
आत्मनो दर्शन भवतीत्यर्थः । | होता है-ऐसा इसका अभिप्राय है । 

यथा खप्नेऽविविकतं जाग्रसः | जिस प्रकार खने जाप्रदास- 
नाओंसे प्रकट हुआ दर्शन अस्पष्ट 
होता है उसी प्रकार पितृलोकमे 


नोद्धत॑ तथा पिवलोकेडविविक्तम्‌ 


re हर हक २ 


| 
| 
| 
| 
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एवं दर्शनमात्मनः कमफलोप- 
ोगासक्तत्वात्‌ । यथा चाप्सु 
अविमक्तावययमात्मरूपं परीव 
द्दे परिदृश्यत इव तथा गन्धवें- 
लोकेऽविविक्तमेव दशनमात्मनः । 
एवं च लोक्ान्तरेष्वपि शाख्र- 


ग्रामाण्यादचगम्यते । छायातपयोः | 


इवात्यन्तविविक्तं ब्रह्मलोक एव 
एकस्मिन्‌। स च दुष्प्रापोष्त्यन्त- ¦ 


भी अस्पष्ट आत्मदर्शन होता है, 
क्योंकि वहाँ जीव कर्मफलके उप- 
भोगमें आसक्त रहता है । तथा जिस 
प्रकार जळमें अपना खरूप ऐसा 
दिखलायी देता है, मानो उसके 
अवयव विभक्त न हों उसी प्रकार 
गन्धर्वछोकमें भी अस्पष्टरूपसे ही 
आत्माका दर्शन होता है। अन्य 
लोकोंमें भी शास्नप्रमाणसे ऐसा ही 
[अर्थात्‌ अस्पष्ट आत्मदर्शन ही] ` 
माना जाता है। एकमात्र ब्रह्म- 
लोकमें ही छाया शिर प्रकारके 
समान वह आत्मदशनः अत्यन्त 
स्पष्टतया होता है । किन्तु अत्यन्त 
विशिष्ट कर्म और ज्ञानसे साध्य 


विशिष्टकजञानसाध्यत्वात्‌ । | होनेके कारण वह ब्रह्मलोक तो 
बड़ा दुष्प्राप्य है । अतः अभिप्राय 
तस्मादात्मदर्वनायेहैव यत्नः यद है कि इस मनुष्यलोके ही 
आत्मदर्शनके लिये प्रयत्न करना 
कर्तव्य इत्यमिग्रायः ॥ ५॥ चाहिये ॥ ५॥ 
क अनक 
कथमसो बोडूव्यः कि वा| उस आत्माको किस प्रकार 


जानना चाहिये और उसके जानने- 


तदवचोधे प्रयोजनमित्युच्यते- | में क्या प्रयोजन है ? इसपर 
कहते हैं. 


समान 


आत्मज्ञानका प्रकार और प्रयोजन 
इन्द्रियाणां परथग्भावमुदयास्तमयौ च यत्‌ । 


पृथगुत्पद्यमानानां मत्वा 


धीरो न शोचति ॥ ६ ॥ 


चल्ली ३ ] शाङ्करभाष्यार्थ १५५ , 
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एथक्‌पृथक्‌ भूतोंसे उत्पन्न होनेवाली इन्द्रियोके जो विभिन्न भाव 
तथा उनकी उत्पत्ति और प्रळय हैं उन्हें जानकर बुद्विमान्‌ पुरुष शोक 
नहीं करता | ६॥ 


इन्द्रियाणां श्रोत्रादीनां खख- | अपने-अपने विषयको अहण 
विषयग्रहणप्रयोजनेन खकारणे | टि; 

अपने कारणरूप आकाशादि भूतों 
स्य॒ आकाशादिभ्यः पृथग्‌ | से प्रथक्‌-प्रथक्‌ उत्पन्न होनेवाली 

श्रोत्रादि इन्द्रियोका जो अत्यन्त 
उत्पद्यमानानामत्यन्तविद्युद्धात्‌ | हिञुदलहप केर 2 विमान 
कषलाचिन्मात्रात्सखरूपात्पथग्‌- | आत्मखरूपसे पृथक्त्व . अर्थात्‌ 


भावं खमावविएक्षणात्मकतां तथा | खाभाविक विलक्षणरूपता है उसे 
तथा जाग्रत्‌ और खप्तकी अपेक्षासे . 
तेषामेवेन्द्रियाणाज्ुदयास्तमयो | उन आ ती 


चोत्पत्तिप्रलयो जाग्रत्खापाबस्या- | उत्पत्ति त टे जानकर 

अर्थात्‌ विंवेकपूवेक यह समझकर 

पेक्षया नात्मन इति मत्वा ज्ञात्वा कि ये इन्दरियोंकी ही अबस्ाएँ हैं, 

विवेकतो धीरो धीमान्न शोचति । | आत्माकी नहीं, घीर- बुद्धिमान्‌ पुरुष 

आत्मनो नित्यैकस्रभाबस्य | शोक नहीं करता, क्योकि सर्वदा 

एक खेभावमें रहनेवाले आत्माका 

अच्यभिचाराच्छोककारणत्वानुप- ' कमी व्यभिचार न होनेके कारण 

. पत्तेः। तथा च श्रुत्यन्तरम्‌ “तरति | शोकका कोई कारण नहीं व्हरता । 

शोकमात्मवित्‌” (छा० उ० ७। हर कि हि शोकको 

` र कर जाता है” ऐसी एक 
. १। ३ ) इति ॥ ६॥ | श्रुति भी है ॥ ६॥ 

ue 

यस्मादात्मन इन्द्रियाणां | जिस आत्मासे इन्द्रियांका 

| पृथक्त्व दिखलाया गया है वह कहीं 

गृथग्भावः उक्तो नासौ बहिरधि- बाहर है--ऐसा नहीं समझना 


१५६ कठोपनिषदू ` [ अध्याय; २ 
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गन्तव्यो यस्मात्परत्यगात्सा स | चाहिये, क्‍योंकि वह सभीका अन्त- 
| | रात्मा है। सो किस प्रकार? 
सर्वस्य । तत्कथमित्युच्यते-- (| इसपर कहते हैं -- 
इन्द्रियेम्यः परं मनो मनसः सत्त्वमुत्तमम्‌ । 
सत्त्वादधि महानात्मा महतोऽव्यक्तसुत्तमम्‌ ॥ ७॥ 
इन्द्रियोंसे मन पर ( उत्कृष्ट . है, मनसे बुद्धि श्रेष्ट है, बुद्धिसे 
महत्तत्त बढ़कर है तथा महत्तस्वसे अव्यक्त उत्तम है ॥ ७॥ 
इन्द्रियेम्यः परं मन इत्यादि । | इन्द्रियोंसे मन पर है [तया 
भ | मनसे बुद्धि श्रेष्ट है] इत्यादि । 
अर्थानामिहेन्द्रियसमानजातीय- | इन्द्रियोंके सजातीय होनेसे इन्द्रियो- 
' का ग्रहण करनेसे ही ब्रिपयोंका भी 
| ग्रहण हो जाता है। अन्य सत्र 
| पूर्ववत्‌ (कंठ० १ । ३ । १० के 
| | समान ) समझना चाहिये । 'सच्च' 
त रिहोच्यते ॥७॥ | शब्दसे यहाँ बुद्धि कही गयी है ॥७॥ 
=o — 
१ अव्यक्तात्तु परः पुरुषो व्यापकोऽलिङ्ग एव च । 
| यं ज्ञात्वा सुच्यते जन्तुरमृतत्वं च गच्छति ॥ ८ ॥ 
. | ७ 
अव्यक्तसे मी पुरुष श्रेष्ठ है और बह व्यापक तथा अलिङ्ग है; जिसे 
जानकर मनुष्य मुक्त होता है और अमरत्वको प्राप्त हो जाता है ॥ ८॥' 


Les TN 
त्वादिन्द्रियग्रहणेनेव ग्रहृणम्‌ | 


पूर्वचद्न्यत्‌ । सच्चशब्दादूबुद्धि- 


>, | वह आकाशादि सम्पूर्ण व्यापक 
व्यापको व्यापकस्याप्याकाशादः रा भी कारण होनेसे ज्या र 


सर्वस्य कारणत्वात्‌ । अलिङ्गो | है । और अलिङ्ग है--जिसके द्वारा 


अव्यक्तात्तु परः पुरुषो | अब्यक्तसे भी पुरुष श्रेष्ठ है | 
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वल्ली ३ ]. . शाङ्करभाष्याथे १५७ 
लिङग्यते गम्यते येन तल्लिङ्गं | कोई वस्तु जानी जाती है वह बुद्धि 


हि जावि ._ आदि लिङ्ग कहलाते हैं; परन्तु 
बुद्भयादि तदविद्यमानमस्येति पुरुषम इनका अभाव है इसडिये 


सोऽयमलिङ्ग एव । सर्वसंसार- | यह अलिज्न अर्थात्‌ सम्पूर्ण संसार- 
५ ०6 र । धमॉसे रहित है । जिसे आचार्य 
घर्मवर्जित इत्येतत्‌ .। यं जञात्वा | और शाखद्वारा जानकर पुरुष 
आचार्यतः शाख्रतश मुच्यते जन्तुः ¦ जीवित रहते हुए ही अविद्या आदि 
PR जीवसे | हृदयकी प्रन्थियोसे सुक्त हो जाता 
अविद्यादिहृदयग्रन्थिभिजीवन्नेव ` | है तथा शरीरका पान दम 
पतितेऽपि शरीरेऽमृतत्वं च | अमरत्वको प्राप्त होता है वह पुरुष 
गच्छति सोऽहिङ्गः परोब्व्यक्तात | अङिङ्ग है, और अव्यक्तसे भी पर है- 
५ | इस प्रकार इसका पूर्ववाक्यसे ही 

पुरुष इति पूर्वेणेव सम्बन्धः ॥८॥ | सम्बन्ध है ॥ ८॥ 

"२९७? 


कथं तह्मेलिङ्गस्य दर्शनम्‌ | तो फिर जिसका कोई ढिङ्ग 


(ज्ञापक चिह ) नहीं है उस 
उपपद्यत इत्युच्यते-- आत्माका दर्शन होना किस ,प्रकार 
सम्भव है £ सो कहा जाता है-- 

' न संदृशे तिष्ठति रूपमस्य 

न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनम्‌ । 
हृदा मनीषा मनसाभिक्ळप्तो 

य एतहिदुरमतास्ते भवन्ति॥ & ॥ 
इस आत्माका रूप दृष्टिमें नहीं ठरता । इसे, नेत्रसे कोई भी 
नहीं देख सकता | यह आत्मा तो मनका नियमन करनेवाली हृदयस्थिता 


बुद्धिद्वारा मननरूप सम्यग्दर्रानसे प्रकाशित [ हुआ ही जाना जा सकता ] 
है । जो इसे [ ब्रह्मरूपसे ] जानते हैं वे अमर हो जाते हैं ॥ ९ ॥ 
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[ अध्याय २ 
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न संद्शे संदर्शनविषये न 


[तिष्ठाति प्रत्यगास्मनोऽस्य रूपस्‌ । | 


अतो न चक्षुपा सर्वेन्द्रियेण, 
चकषुग्रहणस्योपरक्षणाथत्वात्‌, 


पश्यति नोपरमते कश्चन किद्‌ 


अप्येनं प्रकृतमात्मानम्‌ । 


कथं तर्हि तं पश्येदित्युच्यते । 
हृदा हत्थया बुद्धया । मनीषा 
मनसः संकल्पाद्रिपस्येष्टे 
नियन्तृत्वेनेति मनीट तया हृदा 
मनीषाविकल्पयित्या मनसा 
मननरूपेण सम्यग्दशनेन 
अभिक्रूपोऽमिसमर्थितोऽभिम्रका- 
शित इत्येतत्‌ । आत्मा ज्ञातुं 


शक्यत इति वाक्यशेषः । तम्‌ 


आत्मानं ब्रह्मेतथे विदुरमृतास्ते 
भवन्ति ॥ ९॥ 


। इस प्रत्यगात्माका रूप संदर्शन- 
| दृष्टिके विषयमें स्थिर नहीं होता | अत; 
कोई भी पुरुष इस प्रकृत आत्माको चक्षु- 
से-सम्पूर्ण इन्द्रियोंस [अर्थात्‌ समस्त 
इन्द्रियोमेसे किसीसे ] भी नहीं देख 
सकता अर्थात्‌ उपलब्ध नहीं कर 
सकता । यहाँ चक्षुका ग्रहण सम्पूण 
| इन्द्रियोंका उपलक्षण करानेके लिये हे | 


| तो फिर उसे किस प्रकार 

देखे ? इसपर कहते हैं -- हृदयस्थिता 
| बुद्धिसे, जो कि सझुल्पादिरूप मनकी 
| नियन्त्री होकर ईशन करनेके कारण 
“मनीद्‌? है उस विकल्प्या बुद्धिसे 
मन अर्थात्‌ मननरूप यथार्थ दर्शन- 
द्वारा सव प्रकार समर्थित अर्थात्‌ 
प्रकाशित हुआ वह आत्मा जाना 
जा सकता है । यहाँ “आत्मा जाना 
जा सकता है? यह वाक्यशेष है । 
उस आत्माको जो लोग “यह ब्रह्म 
है? ऐसा जानते हैं वे अमर हो 
जाते हैं ॥ ९॥ 


—~EISe" 


सा हुन्मनीट्‌ कथं प्राप्यत 


इति तदर्था योग उच्यते 


हृदयस्थित [ सङ्कल्पशून्य ] 
बुद्धि किस प्रकार प्राप्त होती है ! 
यह बतलानेके लिये योगसाधनका 
| उपदेश किया जाता है--. 


-- पणा साप 
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2 परमपदश्राति 
यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह । 
बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहुः परमां गतिस्‌ ॥ १०॥ 
जिस समय पाँचों ज्ञानेन्द्रियाँ मनके सहित [ आत्मामें ] स्थित हो | 
जाती हैं और बुद्धि भी चेष्टा नहीं करती उस अत्रस्थाको परम गति / 
कहते हैं ॥ १०॥ |. 
यदा यस्मिन्काले खविषयेम्यो | जिस समय अपने-अपने त्िषयों. 
निवर्तितान्यात्मन्थेव से निवृत्त हुई पाँचों ज्ञानेन्द्रियाँ--- 


८ लि [नार्थक होनेके कारण श्रोत्रादि 
ज्ञानानि-ज्ञानाथेत्वाच्छोत्रादीनि इन्द्रियाँ श्ञान कही जाती है 


इन्द्रियाणि ज्ञानान्युच्यन्ते--अव- | मनके साथ अर्थात्‌ वे जिसका 


नर अनुवर्तन करनेवाली हैं. उस 
न्ते ही गता 
तिष्ठन्ते सह मनसा यदचुगतानि सङ्कल्पादि व्यापारसे निवृत्त हुए 


तेन  संकल्पादिव्यावृत्तेनान्तः- | अन्तःकरणके सहित [ आत्मां] 
करणेन;  बुद्धिश्राध्यवसाय- | स्थिर हो जाती हैं. और निश्चयात्मिका 


उर बुद्धि भी अपने व्यापारोंमें चेष्टाशीळ | 
लक्षणा न विचेष्टति खब्यापारेष ढा न चेश नहीं करती-- 


न विचेष्टते. न व्याप्रियते | ब्यापार नहीं करती उस अत्रस्थाको 
तामाहुः परमां गतिम्‌ ॥ १०॥ | दी परम गति कहते हैं ॥ १०॥ 
— ० 


तां योगमिति मन्यन्ते खिरामिन्द्रियधारणाम्‌ । 


अप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवाप्ययौ ॥ ११॥ 


उस स्थिर इन्द्रियधारणाको ही योग कहते हैं । उस समय पुरुष 


` अमादरहित हो जाता है, क्योंकि योग ही उत्पत्ति और नाशरूप है ॥ ११ ॥ 


ऱ्ह 


SN 


नक 
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तामीदशीं तदवस्थां योगस्‌ | उस ऐसी अवस्थाको ही--जो 
ति मन्यन्ते नियोग वास्तवमें वियोग ही है--योग 
इति मन्यन्ते वियोगमेव सन्तम्‌ । | मानते हैं, क्योंकि योगीकी यह 


स्ोनर्थसंयोगचियोगलक्षणा अवस्था सब प्रकारके अनर्थसंयोगकी 


a ` - | आत्मा अपने अव्रिद्यादि आरोपसे 
ह्यचस्थायामविद्याध्यारोपणवर्जित- | „ स हे 
रहित खरूपमें स्थित रहता है । 


खरूपप्रतिष्ठ 2 आत्मा । ।खराम्‌ [ उस अवस्थाको ही ] स्थिर इन्द्रिय- 
इन्द्रियधारणां स्थिरामचलास्‌ | धारणा कहते हैं--स्थिर अर्थात्‌ 
इन्द्रियधारणां वाझ्यान्तःकरणानां | अचळ इन्द्रियधारणा यानी बाह्य 
और आन्तरिक करणोंका धारण 

करना | 
अप्रमत्तः प्रमादवर्जितः समा- | तब--उस समय साधक पुरुष 
र 2 प्रमत्त--प्रमादरहित हो जाता 
धानं प्रति नित्यं यत्नवांसदा | ^^ ` हि प 
' है अर्थात्‌ चित्तसमाधानके प्रति 
तस्मिन्काले यदेव प्रवृत्तयोगों | सर्वदा सयत्न रहता है; जिस समय 
कि वह योगमें प्रवृत्त होता है 

भवतीति सामथ्यांदवगम्यते । | 

सामर्थ्यादवगम्यते | [उस समय. ऐसी स्थिति होती 


न हि बुद्धयादिचेष्टाभावे प्रमाद- | है ]--ऐसा इस वाक्यके सामर्थ्यसे 
व | जाना जाता है, क्योंकि बुद्धि 
संमवोऽस्ति । तस्मात्मागेव | आदिकी चेशका अभाव हो जाने- 


बुद्धयादिचेष्टोपरमादपमादो पर प्रमाद होना सम्भव नहीं है । 

र न अतः बुद्धि आदिकी चेष्टाका अभाव 

विधीयते । अथवा यदेवेन्द्रियाणां | होनेसे पूर्व ही अप्रमादका' विधान 

ति क्या जाता है । अथवा जिसी समय 
खिरा धारणा तदानीमेव 

इन्द्रियोंकी धारणा स्थिर होती है 

निरङ्कशमग्रमत्तत्वमित्यतः अभि- | उसी समय निरङ्कुश अग्रमत्तत्व होता 


F 


घारणमित्यथः । 
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धीयतेऽप्रमत्तस्तदा भवतीति । | है; इसील्यि 'उस समय अप्रमत्त हो 

योगो जाता है? ऐसा कहा है । ऐसी बात 
इतः `! योगो हि यस्मात्‌ | क्यों है? क्योंकि योग ही प्रभव 
: और अप्यय यानी उत्पत्ति और 


~ 
ग्रभवाप्ययों 
_छयरूप घर्मवाळा है; अतः तात्पर्य 


उपजनापाय 


reapers आला 00 709000०000" अत्कर्टाकदक कडक म A Ee कफ 


इत्यथोंऽतोऽपायपरिदारायाग्रमाद्‌ः | पद है कि अपाय (ख्य) की 


निवृत्तिके लिये प्रमादका. अभाव 


कर्तव्य इत्यभिप्रायः ॥ ११॥ | करना चाहिये ॥ ११॥ 
म -<$-०68०-&>- 


बुद्धयादिचेष्टाविषयं चेद्‌ ब्रह्मेदं 
तदिति विशेषतो गृह्येत बुद्धया- 
दयुपरमे च ग्रहणकारणामाचात्‌ 
अनुपलम्यमान नास्त्येव ब्रह्म । 
यद्धि करणगोचरं तदस्तीति 
प्रसिद्ध ठोके विपरीतं 'चासद्‌ 
इत्यतश्चानर्थको योगः । अनुप- 
लम्यमानत्वाडा नास्तीत्युपलब्ध- 
व्य॑ नक्षेत्येवं प्राप्त इदमुच्यते-- 


सत्यम्‌! 
क० उ० ११ - 
धो 


यदि ब्रह्म बुद्धि. आदिकी 
चेष्टाका विषय होता तो ध्यह वह 
[ ब्रह्म ] है? इस प्रकार विशेषरूपसे 
गृहीत किया जा सकता था; किन्तु 
बुद्धि आदिके निवृत्त हो जानेपर 
तो उसे गृहीत करनेके कारणका 
अमात्र हो जानेसे उपलब्ध न 
होनेवाला वह ब्रझ वस्तुतः है ही 
नहीं | छोकमें जो वस्तु इन्द्रिय- 
गोचर होती है वही (दै? इस प्रकार 
प्रसिद्ध होती है और इसके विपरीत. 
[ इन्द्रियगोचर न दोनेवाळी ] बस्तु 
“असत्‌? कही जाती है, अतः योग 
व्यर्थ है । अथवा उपलब्ध होनेवाला 
न होनेसे ब्रह्म “नहीं है? इस प्रकार 
जानना चाहिये--ऐसा प्राप्त 
होनेप यह कहा जाता है-- 
ठीक है-- 
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[ अध्याय २ 


आत्मोपलब्धिका साधन सदबुद्धि ही है 


नैव वाचा न मनसा प्राप्तुं शक्यो न चक्षुषा । 


अस्तीति ञुवतोऽन्यत्र कथं 


तदुपलभ्यते ॥ १२॥ 


वह आत्मा न तो वाणीसे, न मनसे और न नेत्रसे ही प्राप्त किया 
जा सकता है; वह है? ऐसा कहनेत्रालोंसे अन्यत्र ( भिन्न पुरुषोंको ) 
किस प्रकार उपलब्ध हो सकता है ? ॥ १२ ॥ 


नेव वाचा न मनसा न चश्नुषा 
नान्पैरपीन्द्रियेः प्राप्त शक्यत 
इत्यर्थः । तथापि सर्वविशेष- 
रहितोऽपि जगतो मूलम्‌ 
इत्यवगतत्वादस्त्येव कार्यः 
प्रविलापनख अस्तित्वनिष्ठत्वात्‌ । 
तथा हीदं कार्यं सक्ष्मतार- 
तम्यपारस्पर्येणानुगम्यमानं सद्‌- 
बुद्धिनिष्ठामेवावगमयति । यदापि 
विषयप्रविलापनेन  प्रविलाप्य- 
माना बुद्धिस्तदापि सा सत्प्रत्यय- 
- गमेव विलीयते | बुद्धि न 
प्रमाणं सद्‌सतोर्याथात्म्यावगमे । 


तात्पर्य यह कि वह ब्रह्म न तो 
वाणीसे, न मनसे, न नेत्रसे और न 
अन्य इन्द्रियोंसे ही प्राप्त किया जा 
सकता है । तथापि सर्वविशेषरहित 
होनेपर भी “बह जगतका: मूल है? 
इस प्रकार ज्ञात होनेके कारण वह 
है ही, क्योंकि कार्यका विलय 
किसी अस्तित्वके आश्रयसे ही हो 
सकता है । इसी प्रकार सूक्ष्मताकी 
तारतम्यपरम्परासे अनुगत होनेवाला 
यह सम्पूर्ण कार्यवर्ग भी सद्बुद्धि- 


निष्ठाको ही सूचित करता है। 


जिस समय विषयका विलय करते 
हुए बुद्धिका बिलय किया जाता है 
उस समय भी वह सद्बृत्तिगर्भिता 
हुई ही लीन होती है । तथा सत्‌ 
और असतूका यथार्थ स्वरूप 
जाननेमें तो हमारे लिये बुद्धि ही 
प्रमाण है । 
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सूलं चेज्ञगतो न स्यादसद- | 


न्वितमेवेद कार्यमसदित्येचं गृह्येत 
न त्वेतदस्ति सत्सदित्येव तु 


गृह्यते; यथा -सृदादिकार्ये घटादि | 


सृदाद्यन्वितस्‌ । तस्माञ्जगतो | 


मूलमात्मास्तीत्येवोपलब्धव्यस्‌ । 
कस्मात्‌ ? अस्तीति ब्रुवतोऽस्तित्व- 
वादिन आगमार्थातुसारिणः 
श्रदधानादन्यत्र नास्तिकवादिनि 
नाख्ति जगतो मूलमारमा निर 
न्वयमेचेदं कार्यमभावान्तं प्रवि- 
लीयत इति मन्यमाने बिपरीत- 
दर्शिनि कथं तद्‌न्रह्म तरवत 
उपलभ्यते न कथञ्चनोपलम्यत 
इत्यरथः ॥ १२॥ 


यदि जगतूका कोई मूल न होता 
तो यह सम्पूर्ण कार्यवर्ग असन्मय 


| ही होनेके कारण असत्‌ है? इस . 


प्रकार गृहीत होता । किन्तु 
ऐसी बात नहीं है; यह जगत्‌ तो 
है-है? इस प्रकार ही गृहीत 
होता है, जिस प्रकार कि मृत्तिका 
आदिके कार्य घट आदि [ अपने 
कारण ] मृत्तिका आदिसे समन्वित 
ही गृहीत होते हैँ । अतः जगतका 
मूल आत्मा (है? इस प्रकार ही उपलब्ध 
किया जाना चाहिये । क्यों १ क्योंकि 
आत्मा 'है! इस प्रकार कहनेवाले 
शा्नार्थानुसारी श्रद्धालु आस्तिक 
पुरुषासे भिन्न नास्तिकवादियोंको, 
जो ऐसा मानते हैं कि “जगतका 
मूल आत्मा नहीं है, जिसका अमाव 
ही अन्तिम परिणाम है ऐसा यह 
कार्यवर्ग कारणसे अनन्वित हुआ 
ही लीन हो जाता है?--ऐसे उन 
विपरीतदर्शियोंको वह ब्रह्म किस 
प्रकार तत्ततः उपलब्ध हो सकता 
है ? अर्थात्‌ किसी प्रकार उपलब्ध 
नहीं हो सकता ॥ १२ ॥ 


न 


तस्मादपोह्यासद्वादिपश्चम्‌ 


अतः असद्वादियोंके आसुरी 
पक्षका निराकरण कर-- 


St करो i i i छंचछऋ 
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अस्तीत्येवोपलब्धव्यस्तत्त्वमावेन चोमयोः । 


अस्तीत्येवोपलब्धस्य तत्त्वभावः प्रसीदति ॥ १३ ॥ 
बह आत्मा 'है? इस प्रकार ही उपलब्ध किया जाना चाहिये तथा 
उसे तत्त्वमावसे भी जानना चाहिये | इन दोनों प्रकारकी उपलब्धियोमेसे 
जिसे 'है? इस प्रकारकी उपलब्धि हो गयी है तत्तमाव उसके अभिमुख 
हो जाता है॥ १३॥ 
अस्तीत्येवात्मोपलब्धव्यः | बुद्धि आदि जिसकी उपाधि हैं 
तथा जिसका सत्त्व उसके कार्य 
बर्गमें अनुगत है उस आत्माको है? 
इस प्रकार ही उपलब्ध करना चाहिये। 
जिस समय आत्मा उस बुद्धि आदि 
ल रा न्यतिरेकेण नाखि उपाधिसे रहित और निर्विकार जाना 
जाता है तथा कार्यवर्ग “बिकार 
वाणीका विछास और नाममात्र 
। है, केवळ मृत्तिका ही सत्य है” 
मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌” ( छा० उ० | इस श्रुतिके अनुसार अपने कारणसे 
भिन्न नहीं है--ऐसा निश्चित होता 
६ | १।४) इति श्रुतेस्तदा यस्य | है उस समय जिस निरुपाधिक 
हु. और सत्‌-असत्‌ आदि 
प्रतीतिके विषयत्वसे रहित आत्माका : 
तत्तभाव होता है उस तत्त्वस्वरूपसे 
ही आत्माको उपलब्ध करना 


सत्कार्यो बुद्धचाद्युपाधिः । यदा 


तु तद्रहितो5विक्रिय आत्मा कायं 


“चाचारम्मणं विकारो नामधेयं 


निरुपाधिकस्यालिङ्गसय सदसदा- 


दिग्रत्ययविषयत्ववजितस्यात्मनः 
| 


तत्त्वमावो भवति तेन च रूपेण | चादिये- इस प्रकार यहाँ. 'उप- 


छब्धन्यः पदकी अनुवृत्ति की 

आत्मोपलब्धव्य इत्यनुवर्तते । | जाती है। 
तत्राप्युभयोः सोपाधिकनिरु- | सोपाधिक अस्तित्व और निरु- 
पाधिकयोरस्तित्वतत्तभावयोः-- | पापिक तत्तभाव इन दोनोंमेंसे-- 


१ 
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निर्धारणार्था षष्ठी-पू्चमस्तीत्ये- ! यहाँ उभयोः! इस पदमें षष्टी 
वोपलब्धस्यात्मनः सत्कार्योपाधि- | निर्थारणके लिये है-पहले तो 'है? 
कृतासित्त्रप्रत्ययेनोपलब्धस्य ७. जक हना, 

ग हे कार्यरूप उपाधिके किये 
इत्यर्थः पश्चातप्रत्यस्तमित हए अहिना 0 
सर्वोपाथिरूप आत्मनस्तत्त्वभावो 


अं की आत्माका और फिर जिसकी सम्पूर्ण 
विदिताविदिताम्यामन्योज्डयख- | उपाधि निवृत्त हो गयी है और जो ज्ञात 


भावः “नेति नेति” (वृ०उ०२।- एवं अज्ञातसे भिन्न- अद्वितीयस्त्ररूप 
३॥६, ३ । ९। २६) इति | है, उस “नेति-नेति” “अस्थूल- 
“अस्थूलमनण्वहुखम्‌!! ( वृ० मनपण्वह ब्रम!? “अहरयेडनात्म्ये- 
उ०३।८।८) “अदस्येऽनासम््े- | ऽनरेऽनियँने” इत्यादि श्रुतियोंसे 
शनिरुक्तेशनिलयने” (तै०उ०२। | 


~ 


~` „~ „~ | अभिमुख होता है अर्थात्‌ जिसे पहले 
७ । १) इत्यादिश्ुतिनिदि्ः | हश इस प्रकार आत्माकी उपछक्कि 
प्रसीदत्यमिपुखीमवति आत्म- | हो गयी है उसे अपना स्वरूप प्रकट 


प्रकाशनाय पूर्वमस्तीत्युपलब्य- | करनेके लिये [ वह तत्रभात्र अभि- 
चत इत्येतत्‌ ॥ १३॥ मुख प्रकाशित होता है ] ॥ १३ ॥ 


अमर कत्र होता है ? 
एवं परमार्थदर्शिनोः-- | इस प्रकार परमार्यद्शौकी 
यदा सर्वे प्रधुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि श्रितांः । 
` अथ मत्योऽस्ृतो भवत्यत्र ब्रह्म समञ्नुते ॥ १४॥ 


१. “यह ( स्थूल.) नहीं है, यह ( सूक्ष्म ) नहीं है ।? 

२. “अस्थूल, असूक्ष्म, अहस ।? टे 

३. ८अदश्य ( इन्द्रियोंके अविषय ) में; अनात्म्य ( अहंता-ममताहीन ) में» 
अनिर्वचनीयमँ, अनिल्यन ( आधाररहित ) में ।? 


निर्दिष्ट आत्माका तत्त्वरभाव'प्रसी दतिः ` 
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जिस समय सम्पूर्ण कामनाएँ, जो कि इसके हृदयमें आश्रय करके 
रहती हैं, छूट जाती हैं उस समय वह मर्त्ये ( मरणधर्मा ) अमर हो 
जाता है और इस शरीरसे ही ब्रह्ममावको प्राप्त हो जाता है || १४॥ 


यदा यस्मिन्काले सर्वे कामाः 


कामयितव्यस्यान्यस्या- 
भावात्ममुच्यन्ते विशी- 
यन्ते येऽस्य प्राक्ग्रति 


बोधाहिदुपो हृदि बुद्धौ श्रिता 
आश्रिताः । बुद्विर्दि 
कामानामाश्रयो नात्मा । 


अखृतत्वस्‌ 


“क्रामः संकल्प” (वृ० उ० १। 


५।.३ ) इत्यादिश्रत्यन्तराच । 
अथ तदा मत्यै ग्राकप्रवोधात्‌ 


आसीत्स ग्रबोधोत्तरकालमविद्या- 
कामकर्मलक्षणस्य सृत्योर्बि- 
नाञ्मादसृतो भवति । गमनग्न- 
योजकस्य सत्योविनाशाद्वमनानु- 
पपत्तेरत्रेहेव ग्रदीपनिर्वाणवत्सर्व 


- बन्धनोपशमाद ब्रह्म समश्नुते 


ह्व भवतीत्यर्थः ।। १४।। 


जब-जिस समय सम्पूर्ण काम- 
नाएँ कामनायोग्य अन्य पदार्थका 
अभाव होनेके कारण छूट: जाती 
हैं-ठिन्न-मिन्न हो जाती हैं, जो 
कि बोध होनेसे पूर्व इस विद्वानके 
हृदय--बुद्विमें आश्रित रहती हैँ-- 
क्योंकि बुद्धि ही कामनाओंका 
आश्रय है, आत्मा नहीं; जैसा कि 
“कामना, संकल्प [ और संशय--- ये 
सब मन ही हैं] इत्यादि एक 
दूसरी श्रुतिसे भी सिद्ध होता है । 

तब फिर जो आत्मसाक्षात्कारसे 
पूर्व मरणधर्मा था वह जीव आत्म- 
ज्ञान होनेके अनन्तर अविद्या, कामना 
और कर्मरूप मृत्युका नाश हो 
जानेसे अमर हो जाता है । 
परळोकमें गमन करानेवाले मृत्युका 
विनाश हो जानेसे वहाँ जाना सम्भत्र 
न होनेके कारण वह इस झोकमें 
ही दीपनिर्वाणके समान सम्पूर्ण 
बन्धनोंके नष्ट हो जानेसे ब्रह्म- 
भावको प्राप्त हो जाता है, अर्थात्‌ 
ब्रह्म ही हो जाता है || १४ | 
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कदा पुनः कामानां मूलतो | परन्तु कामनाओका समूळ 
नाश कब होता है ? इसपर 
विनाश इत्युच्यते । कहते है 
यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते हृदयस्येह ग्रन्थयः । 
अथ मत्योऽसृतो भवत्येतावडयनुशासनम्‌ ॥ १५ ॥ 
` जिस समय इस जीवनमें ही इसके हृदयकी सम्पूर्ण, अन्थियोंका 
छेदन हो जाता है उस समय यह मरणधर्मा अमर हो जाता है । बस 
सम्पूर्ण वेदान्तोंका इतना ही आदेश है ॥ १५ ॥ 
यदा सर्वे प्रमिद्यन्ते भेदम्‌ | जिस समय यह--जीविंत 
० ~ | रहते हुए ही इसके हृदयकी-- 
उपयान्ति विनयन्ति बुद्धिकी सम्पूर्ण गन्धया अर्थात्‌ 
एवामतलग छत ग्रन्थयो ग्रन्थिवद्‌ | प्रतीतियाँ ठिन-मिनन होती--मेद- 
इढबन्थनरूपा अचिद्याप्रत्यया | को प्रात होती अर्थात्‌ नष्ट हो 
छै आ जाती हैं---'मैं यह शरीर हूँ, यह - 
इत्यर्थः । अहभिदं शरीर | मेरा घन है, मैं सुखी हूँ; मैं दुःखी 
ममेदं धनं सुखी दुःखी चाहम्‌ | हँ इत्यादि प्रकार के! अनुभव 
BRP लक अविद्या-प्रत्यय हैं; उसके विपरीत 
कम ब्रह्मात्ममावके अनुभवकी उत्पत्तिसे 
त्मप्रत्ययोपजननाद्‌ त्रझलैवाह्मस्मि | मैं असंसारी ब्र ही है ऐसे 
असंसारीति ड्‌ बोधद्वारा अविद्यारूप ग्रन्थियोके 
असंसारीति विनशेष्वविद्या- नष्ट हो जानेपर उसके निमित्तसे 
ग्रन्थिषु तन्निमित्ताः कामा मूलतो | हुई कामना समू नष्ट हो जाती 
विनश्यन्ति | अथ मत्योऽसृतो | द । ar र मरणघर्मा जीव ) 
दा अमर हो जाता है । बस इतना 
भवत्येताव 


ही सम्पूर्ण वेदान्तोंका अनुशासन-- 
नाधिकमस्तीत्याशञङ्का कतेव्या--- | आदेश है; इससे अधिक कुछ और 
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अनुश्ञासनमलुशिष्टिरुपदेशः सर्व- | है ऐसी आशङ्का नहीं करनी 


चाहिये । .यहाँ “सर्ववेदान्तानाम्‌! 


वेदान्तानामिति वाक्यशेषः। १५। | यह वाक़्यशेष है || १५ ॥ 


निरस्ताशेषविशेषव्यांपि- 


झात्मप्रतिपत््या प्रभिन्नसमस्ता- 


विद्यादिग्रन्थेजीबत एव ब्रह्मभूतस्य 


विदुषो न गतिविद्यत इत्युक्तमत्र 


रह्म समञ्चुत इत्युक्तत्वात्‌ । “न 

तख प्राणा उत्क्रामन्ति अश्षेव 

न्तरमाप्येति” _(बू° उ०.४। 

४ । ६) इति अत्यन्तराच । 

. ये. पुनर्मन्दजक्मविदो. विद्या 

न्तरशीलिनश्च जद्षलोकमांजो ये 
` च तंद्विपरीताः संसारमाजः 
` तेषामेव गतिविशेष उच्यते-- 


अक्तोत्कृषब्रह्मविद्याफलस्तुतये । 


जिसमें सम्पूर्ण विशेषणोंका 
अभाव है. उस सर्वव्यापक ब्रह्मको 
ही अपने आत्मस्वरूपसे जान 
लेनेके कारण जिसकी अविद्या 
आदि समस्त ग्रन्थियाँ टूट गयी हैं और 
जो जीवितावस्थामें ही ब्रह्ममावको 
प्रात हो गया है उस विद्वानका 
कहीं गमन नहीं होता--ऐसा 
पहले कहा गया, क्योंकि [ चौदहवें 
मन्त्रमे] 'इस शरीरमें ही ब्रह्ममावको 
प्राप्त हो जाता हैः--ऐसा कहा 
है । “उसके प्राण उत्क्रमण नहीं 
करते वह ब्रह्मरूप हुआ ही ब्रह्मे 
लीन हो जाता है” इस एक दूसरी 
श्रुतिसे भी यही निश्चय होता है । 

किन्तु जो मन्द ब्रह्मज्ञानी और 
अन्य विद्या (उपासना) का 
परिशीलन करनेवाळे ब्रह्मलेक- 
प्रा्िके अधिकारी हैं अथत्रा जो 
उनसे विपरीत [ जन्म-मरणरूप ] 
संसारको ही प्राप्त होनेवाले हैं, 
उन्हींकी किसी गतिविशेषका वर्णन 
यहाँ प्रकरणग्राप्त ब्रह्मतिद्याके उत्कृष्ट 
फलकी . स्तुतिके . लिये. . किया. 
जाता है । 


वल्ली ३]  शाङ्करमाष्यार्थं ` १६९ 
कि चान्यदभ्िविद्या प्रष्टा | इसके सिवा नचिकेताके पूछने- 
पर यमराजने पहले अग्नित्िद्याका 
अत्युक्ता च । तस्याश्च फलग्राप्तिः | भी वर्णन किया था, उस अग्नि- 
। विद्याके फलकी प्राप्तिका प्रकार भी 
प्रकारो वक्तव्य इति मन्त्रारम्म; | | बतलाना हे ही । इसी अमिप्रायसे - 
- इस मन्त्रका आरम्म किया जाता है | 
तत्र वहाँ [ कहना यह हे कि-- ] 
शतं चैका च हृदयस्य नाड्य- 
स्तासां ` सूर्घानमभिनिःसृतैका । 
तयोध्वेमायन्नमृतत्वमेति 
विष्वङ्ङन्या उत्क्रमणे भवन्ति ॥ १६ ॥ 
इस हृदयकी एक सौ एक नाडियाँ हैं; उनमेंसे एक मूर्घाका भेदन 
करके बाहरको निकली हुई है। उसके द्वारा ऊर््व--ऊपरकी ओर 
गमन करनेवाला पुरुष अमरत्वको प्राप्त होता है | शेष विभिन्न गतियुक्त 
नाडियाँ उत्क्रमण ( प्राणोत्सर्ग ) की हेतु होती हैं ॥ १६॥ 
शतं च शतसंख्याका एका | पुरुषके हृदयसे सौ अन्य और 
सपु्ञामेदेन चे सज नाम पुरुषः | इन नामकी एक इस प्रकार . 
अमृत... स्य हदयाद्विनिःसृता | [ एक सौ एक ] नाडियाँ-शिराएँ 
नाव्यः -शिरास्तासां | निकली हैं । उनमें सुुम्रानाम्नी 
मध्ये मूर्थानं मिस्वाभिनिःसृता | नाडी मस्तकका भेदन करके बाहर 
निर्गता सुघुम्ना नाम । तयान्त- | निकळ गयी हे । अन्तकाळ्में उसके 
काले हृदयः आत्मानं वशीकृत्य द्वारा आत्माको अपने हृदयदेशमे ` 
जयेत्‌। . वशीभूत करके समाहित करे । 
` तया . नांड्योध्वसुपर्यायन | उस नाडीके द्वारा उध्व-ऊपर- 
जा की ओर जानेवाला जीव सूर्यमार्गसे | 
गच्छन्नादित्यद्वारेणामृतत्वममरण-। अग्रतत्व-आपेक्षिक अमरणपर्मत्व- 


१७० 


घमेत्वमापेक्षिकम्‌ । आभूतसं- 
पुवं स्थानममृतत्वं हि भाष्यते’ 
(बि० पु० २। ८। ९७) 
इति स्मृतेः । ब्रह्मणा वा सह 
कालान्तरेण सुर्यममृतत्वमेति 
अक्त्वा भोगानतुपमान्त्रह्मलोकः 
गतान्‌ । विष्वङ्नानाविधगतयः 
अन्या नाड्य उत्क्रमणे निमित्तं 
भवन्ति संसारप्रतिपत्त्यर्था एव 
भवन्तीत्यर्थः ॥ १६॥ 


कठोपनिषद्‌ 


2 De र es I ir A यद, 


[ अध्याय २ 


को प्राप्त हो जाता है, जैसा कि 
“सम्पूर्ण -भूतोंके क्षयपर्यन्त रहने- 
वाळा स्थान अमृतत्व कहलाता हे” 
इस स्मृतिसे प्रमाणित होता हे । 
अथवा [ यह भी तात्पर्यं हो सकता 
है कि ] कालान्तरमें ब्र्माके साथ 
्रलोकके अनुपम भोगोंको भोगकर 
मुख्य अमृतत्वको प्रास करता हे । 
इसके सिवा जिनकी गति विविध 
भाँतिकी हैं ऐसी अन्य सव नाडियाँ 
प्राणप्रयाणकी हेतु होती हैं, अर्थात्‌ 
वे संसारग्राप्तिके लिये ही होती 
हैं १६॥ « 


— io 


इदानीं सर्ववल्ल्यर्थोपसंहा- 
| उपसंहार करनेके लिये कहते हैं-- 


९ 
राथमाह-- 


अब. सम्पूर्ण वल्लियोंके अर्थका 


उपसंहार 


अङ्गुडमात्रः 


पुरुषोऽन्तरात्मा 


. सदा. जनानां हृद्ये संनिविष्टः । 
तं स्वाच्छरीरात्मवृहेन्सुज्ञादिवेषीकां धैर्येण । 


तं विद्याच्छुक्रममृतं तं विद्याच्छुक्रमसृतमिति ॥ १७॥ 
अङ्नुष्ठमात्र पुरुष, जो अन्तरात्मा है सर्वदा जीवोंके हृदयदेरामें 
स्थित है । मूँजसे सींकके समान उसे धैर्यपूर्वक अपने शरीरसे बाहर 
निकाले [ अर्थात्‌ शरीरसे पृथक्‌ करके अनुभव करे ]। उसे शुक्र 
( शुद्ध ) और अमृतरूप समझे, उसे छुक्र और अमृतरूप समझे ॥ १७॥ 


। 
| 
| 
। 
| 


वल्ली ३] शाङ्करमाष्याथ १७१ 
अङ्गुष्ठमात्रः पुरुपोऽन्तरा- | अङ्गुष्ठमात्र पुरुष, जिसकी 
, . | व्याख्या पहले (क० उ० २। १ 
त्मा सदा जनानां सम्बन्धिनि | १२-१३ में) की जा चुकी है और 
जो जीवोंके हृदयमें स्थित उनका 
अन्तरात्मा है उसे अपने शरीरसे 
तं खादात्मीयाच्छरीरात्मवृहेत्‌ | शहर करे-ऊपर नियन्त्रित करे- 
टे ० | निकाले अर्थात्‌ शरीरसे पृथक्‌ करे । 
उद्यच्छेन्िप्कर्षत्पथक्टुर्यादित्यर्थ।| स्कार पथक्‌ करे इसपर कहते 
बर | है-वैर्य अर्थात्‌ अप्रमादपूर्वक इस 
किमिवेत्युच्यते  युज्ञादिव | अकार जआ करे बेस बने उसके. 
इपीकामन्तःस्थां घैर्येणाप्रमादेन । | भीतर रहनेवाठी सींक की जाती 
है । शरीरसे पृथक्‌ किये हुए उस 
तं शरीरान्िष्टरष्ट चिन्मात्रं विद्या- | ( अङ्गष्ठमात्र पुरुष ) को ही पूर्वोक्त 
हित प चिन्मात्र त्रिशुद्ध-और अमृतमय ब्रह्म 
द्विजानीयाच्छ यथोक्तं | जाने । यहाँ धतं विद्याच्छुक्रममृतम" 
इस पदकी द्विरुक्ति और इति? 
शब्द उपनिषदूकी समाप्तिके लिये 
समाप्त्यर्थमितिशब्दश ॥१७॥ | हैं ॥ १७॥ 


हृदये संनिविष्टो यथाव्यार्यातः 


ब्रह्मेति । दविर्यचनश्चुपनिषत्परि- 


| “EE - व 
विद्यास्तुत्यर्थोऽयमार्यायि- | अत्र विद्याकी स्तुतिके छिये 
यह आख्यायिकाके अर्थका उपसंहार 


कार्थोपसंहारोञ्धुनोच्यते- कदा जाता है 
मृत्युप्रोक्तां नचिकेतोऽथ लब्ध्वा 
विद्यामेतां योगविधिं च कृत्लम्‌ । 
हमप्रातो विरजोऽभूद्विमत्युन ` 
रन्योऽप्येवं यो `विदध्यात्ममेव ॥ १८ ॥ 


१७२ कठोपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
2५... बटर). ewe Ae ei AS ei ९२३०० ie ५20. 
` मृत्युकी कही हुई इस विद्या और सम्पूर्ण योगविधिको पाकर 
नचिकेता ब्रह्ममावको प्राप्त, त्रिरज ( धर्माधर्मशून्य ) और मृत्युहीन हो 
गया | दूसरा भी जो कोई अध्यात्मतत्त्रको इस प्रकार जानेगा वह भी 
बैसा ही हो जायगा ॥ १८॥ 
ृत्यु्रोक्तां यथोक्तामेतां | मृत्युकी कही हुई इस पूर्वोक्त 
ब्रह्मविद्या और इरल्नसम्पूर्ण योग- 
जक्मविद्यां योगविधिं च झृत्खं | विधिकों, उसके साधन और फलके 


समस्तं सोपकरणं सफलमित्ये- | सहित, वरप्रदानके कारण मृत्युसे 
| प्राप्त कर नचिकेता, क्या हो गया ? 
तत्‌ नचिकेता वरशरदानात्‌ [इसपर कहते हैं] ्हममावको प्रात 


सृत्योलब्ध्वा प्राप्येत्यर्थः, किम्‌ ? | हो गया, अर्थात्‌ मुक्त हो गया । सो 


। किस प्रकार ? [इसपर कहते है-] 
्रांसोऽूनुक्तोऽभव दित्यर्थः । विद्याकी प्रापिद्वीस्‌; पहले विरज- 


कथम्‌ ! विद्याग्राप्त्या विरजो | धर्माधर्मसे रहित ओर विमृत्यु- 
सिलत काम और अविद्यासे रहित होकर 
शत [मुक्त हो गया] ऐसा इसका 
कामाविद्यश्न सन्पूर्वमित्यर्थः । | तात्पर्य है । 

न केवलं नचिकेता एव 


[वमृत्यावगत 


केत्रल नचिकेता ही नहीं, 
दर ... | बल्किनचिकेताके समान जो दूसरा 
अन्योऽपि नचिकेतोवदात्मविद्‌ 
अध्यात्ममेब निरुपचरितं प्रत्यक्‌- | देहादिके अधिष्ठाता उपचार्य 
्रत्यक्‌खरूपको--यही तत्त्व है, 
अन्य अप्रत्यक्रूप नहीं--ऐसा 
जानता है, जो उक्त प्रकारसे अपने 
उसी अध्यात्मरूपको जानता है 


खरूपं प्राप्य तत्त्वमेवेत्यमि- 


प्राय - नान्यद्रूपमप्रत्यग्रूपम्‌ | 


भी आममज्ञानी है अर्थात्‌ जो अपने - 


तदेवमध्यात्मसेवमुक्तप्रकारेण वेद 
विजानातीत्येबंवित्सोजपि विरजः 


अर्थात्‌ जो उसी प्रकार जाननेवाला 
है वह भी विरज ( धर्माधर्मसे 


"४7/0५/७८७४ 


चली ३ ] ` शाङ्करमाष्यार्थ १७३ 
Se Sie i ine ie बक ie Dh ie he सय” wD 
सन्त्रह्मप्राप्त्या - बिमृत्युर्मवतीति | रहित ) होकर ब्रह्मप्रातिद्वारा मृत्यु- 
, । हीन हो जाता है-यह वाक्य- 
वाक्यशेषः ॥ १८॥ शेष है॥१८॥ : 
— 
शिष्याचार्ययोः ग्रमादकृता-| अब शिष्य और आचार्यके 
~ प्रमादकृत अन्यायसे विद्याके ग्रहण 
न्य हण - 
यिन विदयाग्रहणप्रतिपादन और प्रतिपादन दोनेाळे दोषी 
निमित्तदोपग्रशमनार्थयं शान्तिः | निवृत्तिके लिये यह शान्ति कही 
उच्यते- जाती है-- 
शान्तिपाठ 
ॐ सह नाववतु । सह नौ सुनक्तु। सह वीर्य 
करवावहै । तेजखि नावधीतमस्तु 
मा विद्विषावहै ॥ १६ ॥ 
ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्ति! !!! 
परमात्मा हम [ आचार्य और शिष्य ] दोनोंकी साथ-साथ रक्षा 
करे । हमारा साथ-साथ पालन करे | हम साथ-साथ विद्यासम्बन्धी 
सामर्थ्य प्राप्त करें | हमारा अध्ययन किया हुआ तेजखी हो | हम द्वेष न 
करें ॥ १९ ॥ 
सह नावाबामवतु पालयतु | विद्याके खरूपका प्रकाशन 


न , 0 | कर हम दोनोंकी साथ-साथ 
विद्यासरूपप्रकाशनेन । कः ? रका करें जो | पा 
स एव परमेश्वर उपनिषत्प्रका- | इसपर कहते हैं-] वह उपनिष- 

$। नक्त | अकारित परमेश्वर ही [ हमारी - 
शितः। किं च सह नौ अनतत रक्षा करे ] । तया उसके फलको 
तत्फलप्रकाणनेन नो पालयतु । | प्रकाशित कर वह हम दोनोंका 


विद्याकृतं वीर्य सामथ्यै | पपा पाडन करे । हम अपने 
सहेवावां विद्याकृतं वीय सामर्थ्य | दद्याकृत बीर्य _सामध्यको साथ-साथ 
करवावहे निष्पादयावहे । किं 


ही सम्पादित करें-प्राप्त करें | और 


~= 


१७४ कठोपनिषदू [ अध्याय २ 
र्य i fo याट sf si जिज 
च तेजखिनो तेजस्विनोरावयो- | हम तेजखियोंका जो अध्ययन 
१दधीतं | किया हुआ है वह सुपठित हो। 
येदीतं तत्खधीतमस्तु । अथवा | क पा 
तेजखि नावावाम्यां यदधीतं | का जो अध्ययन किया हुआ र 
खि वीर्य | अत्यन्त तेजखी यानी वीर्यवान्‌ हो । 
तदतीब तेजखि चदस्तु | ह शिष्य और आचार्य परस्पर 
इत्यर्थः । मा विद्विषावहै शिष्याः | विद्वेष न करें अर्थात्‌ हम प्रमादकृत 
अन्यायसे अध्ययन और अध्यापनमें 
हुए दोषोंके कारण परस्पर एक 
_्ययनाष्यापनदोषनिमित्तं द्वेषं | इसरेसे द्वेष न करें । शान्ति: 
। शान्तिः शान्ति: इस प्रकार 
मा करवावे इत्यर्थः । शान्तिः । “शान्ति? शब्दका तीन बार उच्चारण 

+ .७_ , | [ आध्यात्मिकादि ] सम्पूर्ण दोषोंकी 
शान्तिः शान्तिरिति विवेचन । शान्तिके लिये किया गया है । 
सर्वेदोषोपशमनार्थमित्योमिति१९ | इत्योम्‌ ॥१९॥ 

i 
इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्यगोतिन्दभगतरतपूञ्यपाद शिष्य- 
श्रीमदाचार्यश्रीशङ्करभगततः कृतौ कठोपनिषद्वाष्ये 
द्वितीयाध्याये तृतीया वल्ली समाप्ता ॥३॥ (६) 


“ERIS 
इति कठीपनिषदि द्वितीयोऽध्यायः समाप्तः ॥ २॥ 
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मूल्य ।2) सात आना 


निवेदन 

मुण्डकोपनिषद्‌ अथर्ववेदके मन्त्रभागके अन्तर्गत है । इसमें तीन 
मुण्डक हैं और एक-एक मुण्डकके दो-दो खण्ड हैं । ग्रन्थके आरम्भमें 
ग्रन्थोक्त विद्याकी आचार्यपरम्परा दी गयी है ।-वहाँ बतलाया है कि 
यह विदया ब्रह्माजीसे अथर्वाको प्राप्त हुई । और अथर्बासे क्रमश: अन्गी 
ओर भारद्वाजके द्वारा अज्ञिराको प्राप्त हुई । उन अङ्गिरा मुनिके पास 
महागृहस्थ शौनकने विधिवत्‌ आकर पूछा कि 'भगबन्‌ ! ऐसी कौन-सी 
वस्तु है जिस एकके जान लेनेपर. सब 'कुछ जान लिया जाता हे ? 
महर्षि शौनकका यह प्रश्‍न प्राणिमात्रके लिये बड़ा कुतूहलजनक है, 
क्योंकि सभी जीव अधिक-से-अधिक वस्तुओंका ज्ञान प्राप्त करनां 
चाहते हैं । 

इसके उत्तरमें महर्षि अज्ञिराने परा और अपरा नामक दो विद्याओं- 
का निरूपण किया है । जिसके द्वारा ऐहिक और आमुष्मिक अनात्म 
पदाथोंका ज्ञान होता है उसे अपरा विद्या कहा है, तथा जिससे अखण्ड, 
अविनाशी एवं निष्प्रपञ्च परमार्थतत्रका बोध होता है उसे परा विद्या 
कहा गया है । सारा संसार. अपरा विद्याका विषय है तथा संसारी 
पुरुषोंकी प्रबृत्ति भी उसीकी ओर है । उसीके द्वारा ऐसे किसी एक ही 
अखण्ड तत्तका ज्ञान नहीं हो सकता जो सम्पूर्ण ज्ञानोंका अधिष्ठान हो, 
क्योंकि उसके त्रिषयभूत जितने पदार्थ हैं वे सब-केसब परिच्छिन्न ही हैं । 
अपरा विद्या वस्तुतः अविद्या ही है; व्यवहारमें उपयोगी होनेके कारण 
ही उसे विद्या कहा जाता है| अखण्ड और अन्य तत्के जिज्ञासुके 
किये वह त्याज्य ही है | इसीलिये आचार्य अङ्गिराने यहाँ उसका 
उल्लेख किया है). | : 

इस प्रकार विद्याके दो मेद कर फिर सम्पूर्ण प्रन्थमें उन्हींका सविस्तर 
वर्णन किया गया है । ग्रन्यका पूर्वार्ध प्रधानतया अपरा विद्याका 


(४ ) 


निरूपण करता है और उत्तरार्धमें मुख्यतया परा विद्या और उसकी 
प्राप्तित साधनोंका विवेचन है । इस उपनिषदूकी वर्णनशैली बडी ही 
उदात्त एवं हृदयहारिणी है, जिससे खभावतः ही निज्ञासुओंका हृदय 
इसकी ओर आकर्षित हो जाता है । 

उपनिषदोंका जो प्रचलित क्रम है उसके अनुसार इसका अध्ययन 
प्रश्नोपनिषद्के पश्चात्‌ किया जाता है । परन्तु प्रस्तुत पुस्तकके पृष्ठ १०२ 
पर भगवान्‌ शङ्कराचार्य लिखते हैं--वक्ष्यति च “न येषु जिल्लमनृत॑ न 
माया च” इति? अर्थात्‌ “जैसा कि आगे ( प्रश्‍नोपनिषदूमें ) “जिन पुरुषोंमें 
अकुटिल्ता, अनत और माया नहीं है” इत्यादि वाक्यद्वारा कहेंगे भी |? 
इस प्रकार प्रश्‍नोपनिषदूके प्रथम प्रश्‍नके अन्तिम मन्त्रका भत्रिष्यकाछिक 
उल्लेख करके आचार्य सूचित करते हैं कि पहले मुण्डकका अध्ययन 
करना चाहिये और उसके पश्चात्‌ प्रश्‍नका -। प्रश्‍नोपनिषदूका भाष्य 
आरम्भ. करते हुए तो उन्होंने इसका स्पष्टतया उल्लेख किया है । अतः 
शाङ्करसम्प्रदायके वेदान्तविद्यार्थियोंको उपनिषद्भाप्यका इसी क्रमसे 
अध्ययन करना . चाहिये । अस्तु, भगत्रान्‌से प्रार्थना है कि इस ग्रन्थके 
अनुशीलनद्वारा हमें ऐसी योग्यता प्रदान करें जिससे हम उनके सर्वा- 
विष्ठानभूत परात्पर खरूपका रहस्य हृदयज्ञम कर सके । 
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- सर्वभूतान्तरात्मा ब्रह्मका विश्वरूप 

- अक्षर पुरुषसे चराचरकी उत्पत्तिका क्रम 

- कर्म और उनके साधन भी पुरुषप्रसूत ही हैं. *** 

, इन्द्रिय, विषय और इन्द्रियस्थानादि भी त्रह्मजनित ही हैं 
. पर्वत, नदी और ओषधि आदिका ब्रह्मजन्यत्व 

. ब्रह्म और जगतूका अभेद तया ब्रह्मज्ञानसे अविद्या-ग्रन्थिका नाश 


शि 


द्वितीय खण्ड श्रे पी 


, ब्रह्मका खरूपनिदेंश तया उसे जाननेके लिये आदेश . 
« ब्रह्ममें मनोनिवेश करनेका विधान 

« ब्रझवेधनकी विधि कि 

- वेधनके लिये ग्रहण किये जानेवाळे धनुषादिका स्पष्टीकरण 
« आत्मसाक्षात्कारके लिये पुनः विधि : 

. ओङ्काररूपसे ब्रह्मचिन्तनकी विधि 

- अपर ब्रह्मका वर्णन तथा उसके चिन्तनका प्रकार 

- ब्र्मसाक्षात्कारका फल * 

« ज्योतिर्मय ब्रह्म 

« ब्रह्मका सर्वप्रकाशकत्व 

« ब्रह्मका सर्वव्यापकत्व 


तृतीय मुण्डक 


.प्रथम खण्ड 


« प्रकारान्तरसे ब्रह्मनिरूपण 
v१. 


समान वृक्षपर रहनेवाले दो पक्षी, 


९१ 


५ 


OR OI 


( ७) 


« ईश्वरदर्शनसे जीवकी शोकनिइत्ति 
० श्रेष्ठतम ब्रह्मज्ञ 

« आत्मदर्शनके साधन 

श सत्यकी महिमा 

- परमपदका स्वरूप 

. आत्मसाक्षात्कारका असाधारण साधन--चित्तशुद्धि र 
- शरीरमें इन्द्रियरूपसे अनुप्रविष्ट हुए आत्माका चित्तशुद्विद्वारा 


साक्षात्कार 


` आत्मज्ञका वैभव और उसकी पूजाका विधाम "** 


द्वितीय खण्ड 


« आत्मवेत्ताकी पूजाका फळ 

« निष्कामतासे पुनर्जन्मनिबृत्ति 

« आत्मदर्शनका प्रधान साधन- जिज्ञासा 
« आत्मदर्शनके अन्य साधन 

५४, 
« जातशेयकी मोक्षप्रासि 

« मोक्षका खरूप 

« नहमप्रासिमें नदी आदिका दृष्टान्त 
. ब्रह्मवेत्ता बरह्म ही है 

- विद्याप्रदानकी विधि 

« उपसंहार 

« शान्तिपाठः 


आत्मदर्शीकी ब्रह्मप्रासिका प्रकार 


` १२५ 


३० 


तत्सद्ग्मणे नमः 


मुण्डकोपनिषद्‌ _ | 
मन्त्रार्थ, शाङ्करमाष्य और माष्यार्थसाहित ids 
TASER 
भावाभावपदातीतं भावाभावात्मकं च यत्‌ । बि 
तदू वन्दे भावनातीतं खात्मभूतं परं महः ॥ र 


LNA ४५४९७ 
re AN 


शान्तिपराठ ८ म 
ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा मद्र पच्येमाक्षमिर्यजत्राः । : 


य्थरिरङ्गेस्तुघुवा«ससतनूमिर्व्यशेम देवहितं यदायुः ॥ 
3० शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!! 
हे देवगण ! हम कानोंसे कल्याणमय वचन सुनें; यज्ञकर्ममें समर्थ 
होकर नेत्रोसे झुम दर्शन करें; अपने स्थिर अन्न और शरीरोसे स्तुति 
करनेवाले इमलोग देवताओंके लिये हितकर आयुका भोग करे । त्रिविध र 
तापकी शान्ति हो | 22 टे 
सस्ति न इन्द्रो दृद्धश्रवाः सस्ति नः पूषा विश्ववेदाः 
खस्ति नस्ताक्ष्यों अरिश्नेमिः खस्ति नो बृहस्पतिदधातु ॥ 
ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः!!! 
महान्‌ कीर्तिमान्‌ इन्द्र हमारा कल्याण करे, परम ज्ञानवान्‌ _ 
[ अथवा प्रम धनवान्‌ ] पूषा हमारा कल्याण करे, अरिष्टेक्रि [ नाशके ] 


लिये चक्ररूप गरुड हमारा कल्याण करे तथा ब्रहस्पतिजीं हमारा 
करें । त्रिबिध तापकी शान्ति हो | 


> 
फ््य्क्ष खण्ड 

—A— 

सम्बन्धभाष्यम्‌ 


ॐ ब्रह्मा देवानामित्याद्या- | 


थर्वणोपनिषत्‌। अस्याश्च 
उपक्रम: 6 
विद्यासम्प्रदायकत्‌पार- 


म्पर्यलक्षणसम्बन्धम्‌ आदावेवाह 
खयमेव स्तुत्यर्थम्‌ । एवं हि 
महद्भिः परमपुरुषार्थसाधनत्वेन 
गुरुणायासेन छब्धा विद्येति 
ओतृबुद्धिप्रोचनाय विद्या मही- 
-करोति । स्तुत्या ग्ररोचितायां 
हि विद्यायां सादराः प्रवर्तेरक्षिति । 


हृदयग्रन्थिः’ (श्रुः उ० २।२।८) 


५3% ब्रह्मा देवानाम्‌? इत्यादि 
[ वाक्यसे आरब्ध होनेवाली ] 
उपनिषद्‌ अथर्ववेदकी है । श्रुति 
इसकी स्तुतिके ` लिये इसके विद्या- 
सम्प्रदायके कर्ताओंकी परम्परारूप 
सम्बन्धका सबसे पहले खयं ही 
वर्णन करती है । इस प्रकार 
यह दिखळाकर कि “इस विद्याको 
परमपुरुषार्थके साधनरूपसे महा- 
पुरुषोने अत्यन्त परिश्रमसे प्राप्त 
किया था? श्रुति श्रोताओंकी बुद्धिमें 
इसके लिये रुचि उत्पन्न. करनेके 
लिये इसकी महत्ता दिखळाती है, 
जिससे कि लोग स्तुतिके कारण 
रुचिकर प्रतीत इई विद्याके उपार्जनमें 
आदरपूर्वक प्रवृत्त हों । 


अपने प्रयोजनके साथ ब्रह्म- 


विद्याका साध्यसाधनरूप सम्बन्ध 


आगे चळकर 'मिद्यते हृदयग्रन्थि:” 
इत्यादि मन्त्रद्वारा बतलाया जायगा | 


खण्ड १ ] 


शाङ्करभाष्यार्थ ११ 


se, Dl, Se i es ie De Se De 5522... य्य... 


इत्यादिना, अत्र चापरशब्दुबाच्या- | यहाँ तो 'विवि-प्रतिषेधमात्रमे तत्पर 


यासृग्वेदादिलक्षणायां विधिप्रति- | अपर 


पेधमात्रपरायां विद्यायां संसार- 
कारणाविद्यादिदोषनिवतकत्वं 

नास्तीति खयमेवोक्त्वा परापर- 
विद्यामेदकरणपूर्वेकम्‌ 'अविद्या- 
यामन्तरे वर्तमानाः? ( मु० उ० 
१।२।८) इत्यादिना तथा 
परप्रापिसाधनं सर्वसाधनसाध्य- 
विषयवैराम्यपूर्वकं गुरुप्रसाद- 
लम्यां त्रह्मविद्यामाह-“परीक्ष्य 
लोकान! ( मु० उ० १।२। १२) 
इत्यादिना । प्रयोजनं चास- 
कृहूचीति “ब्रह्म वेद ब्रह्मैव 
भवति’ ( स्ु० उ०३।२।९) इति 
“परामृताः परिसुच्यन्ति सर्वे! 


(गु० 3० ३। २। ६ ) इति च। 


ज्ञानमात्रे यद्यपि सर्वाधमिणाम्‌ 
संन्यासनिष्वव अधिकारस्तथापि 
जक्षविधा संन्यासनिष्ठेव ब्रह्म- 
मोक्षसाधनम्‌, विद्या मोक्षसाधनं 
न कर्मसहितेति '"मैक्षचयों 
चरन्तः’ ( मु०३०१।२। ११) 
“संन्यासयोगात! ( मु० उ० 
३। २। ६) इति च ह्ुवन्दर्शयति। 


शब्द्वाच्य ऋग्वेदादिरूप 
विद्या संसारके कारणभूत अज्ञान 
आदि दोषकी निवृत्ति करनेवाली नहीं 
है -यह बात 'अत्रिद्यायामन्तरे 
वर्तमानाः? इत्यादि वाक्योसे विद्याके 
पर और अपर भेद करते हुए खयं 
ही बतढाकर फिर 'परीक्ष्य लोकान? 
इत्यादि वाक्योसे साधन-साध्यरूप 
सत्र प्रकारके विषयोंसे वेराग्यपूर्वक 
गुरुकृपासे प्राप्य ब्रह्मविद्याको ही 
परत्रह्मकी प्राप्तिका साधन बतलाया 
है | तथा ब्रह्म वेद ब्रह्मे भवति! 
“परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे? इत्यादि 
वाक््योसे उसका प्रयोजन तो 
बारंबार बतलाया है | 

यद्यपि ज्ञानमात्रमें सभी आश्रम- 
वाळांका अधिकार है तथापि 
ब्रह्मविद्या संन्यासगत ह्योनेपर ही 
मोक्षका साधन होती है कर्म 
सहित नहों--यह बात श्रुति 
'भैक्षचर्या चरन्तः? 'संन्यासयोगात? 
इत्यादि कहती हुई प्रदर्शित 
करती है । 


१२  सुण्डकोपनिषद्‌ 


Se Pe AD Ae A ie Sr ie i Ae विवि 


विद्याकमेविरोधाच । न हि 
च C~_ 
_ _ न्रह्मात्मकत्वदशेनेन 
ज्ञनकमबिरोध- टर 
सह कमे खग्नेञ्पि 
निरूपणम्‌ न 
सम्पादायतु शक्यस्‌ , 
विद्यायाः 
नियतनिमित्तत्वात्कालसङ्घोचाबु- 
- पपत्तिः। 
यत्तु गृहस्थेषु ब्रह्मविद्या- 


[ मुण्डक १ 


इसके सिवा विद्या और कर्मका 
बिरोध होनेके कारण भी यही सिद्ध 
होता है । ब्रह्मात्मेक्यदर्शनके साथ 
तो कमका सम्पादन खप्नमें भी 
नहीं किया जा सकता, क्योंकि 
विद्यासम्पादनका कोई कालत्रिशेष 


कारविशेषाभावाद- | नहीं है और न उसका कोई नियत 


निमित्त ही है; अतः किसी काल- 
विशेषद्वारा उसका सङ्कोच कर देना 
उचित नहीं है । 


गृहस्थोमें जो ब्रह्मविद्याका 
सम्प्रदायकतृत्व आदि लिङ्ग (अस्तित्व- 


७ ~ Ta ) 
सम्प्रदायकतृत्वाद ङ्ग न | सूचक निदर्शन ) देखा गया है वह 


तत्स्थितन्यायं वाधितुमुत्सहते । 


पूर्वप्रदर्शित स्थिरतर नियमको 
बाधित करनेमें समर्थ नहीं हो 


न हि विधिशतेनापि तमःप्रकाश- | सकता, क्योंकि तम और प्रकाशकी 


योरेकत्र सद्भावः शक्यते कतुं 
किम्रुत लिङ्गैः केवलेरिति । 
एवमुक्तसम्बन्धप्रयोजनाया 


उपनिषच्छब्द- उपनिषदोऽस्पाक्ष्रं 
निरतिः ग्रन्थविवरणमारम्यते । 


एकत्र स्थिति तो सेकड़ों विधियोंसे 
भी नहीं की जा सकती, फिर केवळ 
ढिङ्गोंकी तो बात ही क्या है ? 


इस प्रकार जिसके सम्बन्ध 
और प्रयोजनका निर्देश किया .है 
उस [ मुण्डक ] उपनिषदूकी यह 
संक्षिप्त व्याख्या आरम्भ की जाती 


य इमां अहयाविद्याययुपयन्त्यात्म- है | जो ढोग श्रद्धा-मक्तिपूर्वक 
भावेन भ्रद्धाभक्तिपुरःसराः | आत्ममावसे इस ब्रह्मविद्याके समीप 


खण्ड १ ] शाङ्करभाष्याथे १३ 
Si <. 5... Ph Dh Pe De Se De Se sD निखळ 
सन्तस्तेषां गर्भजन्मजरारोगा- | जाते हैं यह उनके गर्भ, जन्म, 

ल्क  , | जरा और रोग आदि अनर्थसमूहका 
द्यनथपूगं निशातयति परं वा | छेदन करती है, अथवा उन्हें पखह्मको 


ब्रह्म गमयत्यविद्यादिसंसार- | प्रास करा देती है, या संसारके 
द ~ | कारणरूप अविद्या आदिका अत्यन्त 
कारणं चात्यन्तमवसादयति | अवसादन--बिनाश कर देती है; 


घातुका यही अर्थ माना गया है । 
आचार्यपरम्परा 
ॐ ब्रह्मा देवानां प्रथमः सम्बभूव 
विश्वस्य कतो सुवनस्य गोप्ता । 
स ब्रह्मविद्यां सर्वविद्याप्रतिष्ठा- 


सथवीय अ्येष्ठपुत्राय घाह ॥ १ ॥ 
सम्पूर्ण देवताओंमें पहले ब्रह्मा उत्पन्न हुआ'। वह विश्वका रचयिता 
और त्रिमुवनका रक्षक था | उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र अधर्वाको समस्त 
विद्याओंकी आश्रयभूत ब्रह्मविद्याका उपदेश दिया ॥ १ ॥ 
झ्या परिवृढो महान्धर्मज्ञान- pvr ( कु क 
रामय तिशेत हुआ ) अ महान्‌, ज 
थर्येः सर्वानन्यान ज्ञान, वैराग्य और ऐस्तर्यमें अन्य सबसे 
इति । देवानां द्योतनवतामिन्द्रा- | वढा हुआ था, देवताओं _ द्योतन 
दीनां रथो गै करनेवालों ( प्रकाशमानो ), इन्द्रा- 
दीनां प्रथमो गुणेः प्रधान; सन्‌ | दिक्ोंमें प्रथम--गुणोंद्ारा प्रधान- 
प्रथमोःग्रे वा सम्बभूवाभिव्यक्तः . रूपसे अथवा सम्यक्‌ खतन्त्रता- 
। पूर्वक सबसे पहले उत्पन्न हुआ 
था यह इसका तात्पर्य है; क्योंकि 
“जो यह अतीन्द्रिय, अग्राह्म- ० है 


पूर्व्य सदेरेवमर्थसरणात्‌ । 


सम्यक्खातन्त्येणेत्यभिग्रायः । 
न तथा यथा धर्माधर्मवशात्‌ 
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संसारिणोऽन्ये जायन्ते । 


“'योऽसावतीन्द्रियोऽग्राह्मः "`? 


(मनु ०१। ७ ) इत्यादिस्मृतेः । 

विश्वस सरवेस्थ जगतः 
कर्तोत्पादयिता । भुवनस्योत्प- 
ज्ञस्य गोप्ता पालयितेति विशेषणं 
बरह्मणो विद्यास्तुतये । स एवं 
प्रख्यातमहत््वो ब्रह्मा ब्रह्म- 
विद्यां ब्रह्मणः परमात्मनो विद्यां 
रहमविद्यां 'येनाक्षरं पुरुषं वेद 
सत्यम्‌? ( सुः उ० १। २। १३ ) 
इति विशेषणात्परमात्मविषया हि 
सा बरह्मणा वाग्रजेनोक्तेति त्रह्म- 
विद्या तां सर्वविद्याप्रतिष्ठा सर्व- 
विद्याभिव्यक्तिहेतुत्वात्सवविद्या- 
श्रयामित्यथ:; सर्वविद्यावेद्य॑ बा 
वस्त्वनयेत विज्ञायत इति, 
“नाश्रुतं श्रुतं भवति अमतं 
मतमविज्ञातं विज्ञातम्‌’ ( छा० 
उ० ६।१।२ ) इति श्रतेः | 


nN ne smn NNN SIN 


[ वह परमात्मा खयं उत्पन्न हुआ ]? 
इत्यादिः स्मृतिके अनुसार वह, जेसे 
अन्य संसारी जीव उत्पन्न होते हैं. 
उस. तरह धर्म या अधर्मके वशीभूत 
होकर उत्पन्न नहीँ हुआ । 

विश्वं अर्थात्‌ सम्पूर्ण जगतका 
कर्ता--उत्पन करनेवाला तथा 
उत्पन्न हुए मुवनका गोप्ता- पालन 
करनेवाळा? ये ब्रह्माके त्रिशेषण 
[ उसकी उपदेश की हुईं ] वियाकी 
स्तुतिके लिये हैं | जिसका महत्त्व 
इस प्रकार प्रसिद्ध है उस ब्रह्मने ब्रह्म- 
विद्याको-_त्र्म यानी परमात्माकी 
विद्याको, जो 'जिससे अक्षर और 
सत्य पुरुषको जानंता है? ऐसे 
विशेषणसे युक्त होनेके कारण 
परमात्मसम्बन्धिनी ही है अथवा 
अग्रजन्मा ब्रह्माके द्वारा कही जानेके 
कारण जो ब्रह्मविद्या कहलाती है उस 
्रह्मविद्याको, जो समस्त विद्याओंकी 
अभिव्यक्तिंकी हेतुभूत होनेसे, अथवा 
“जिसके द्वारा अश्रुत श्रुत हो 
जाता है, अमत मत हो जाता 
है तथा अज्ञात ज्ञात हो जाता 
है” इस श्रुतिके अनुसार इसीसे 
सर्वविद्यावेद्य॒ वस्तुका ज्ञान होता 
है, इसलिये जो सर्वविद्या- 
प्रतिष्ठा यानी सम्पूर्ण विद्याओंकी 
आश्रयभूता है, अपने ज्येष्ठ पुत्र 
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` सर्वेविद्याम्रतिष्ठामिति च स्तौति । | अथर्वासे कहा । यहाँ 'सर्वविद्या 
विद्यामथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय ग्राह | | प्रतिष्ठा इस पदसे बिद्याकी 


स्तुति करते हैं. । जो ज्येष्ट ( सबसे 


सृष्टिप्रकारेष्वन्यतमस्य सृष्टि- | कहते हैं । ब्रह्माकी सृष्टिके अनेकों 
प्रकारस्य प्रसुखे पूवेमथर्वा सृष्ट | प्रकारोमें किसी एक सष्टिप्रकारके 


६ आदिमे सबसे पहले अथर्वाको ही 
इति ज्ये्ठस्तस्मे ज्येष्ठपुत्राय उत्पन्न किया गया था, इसलिये वह 


` ग्राहोक्तवान्‌ ॥ १॥ | ज्येष्ठ है । उस ज्येष्ट पुत्रसे कहा ॥१॥ 


हि बन. 
अथर्वणे याँ प्रवदेत ब्रह्मा- 
थवी तां पुरोवाचाङ्गिरे बह्मविद्याम्‌ । 
स भारहाजाय सत्यवहाय पाह 
भारद्वाजोऽङ्गिसे परावराम्‌ ॥ २ ॥ 
अथर्षाको ब्रह्माने जिसका उपदेश किया था वह ब्रह्मविद्या पूर्व-, 
कालमें अथर्वाने अन्गीको सिखायी । अज्ञीने उसे भरद्वाजके पुत्र सत्यत्रहसे 
कहा तथा भरद्वाजपुत्र ( सत्यवह ) ने इस प्रकार श्रेष्ठसे कनिष्ठको प्राप्त 
होती हुई वह विद्या अन्निरासे कही ॥ २ ॥ 


यामेतामथर्वणे . प्रवदेतावद्‌-| जिस ज्रहविद्याको ब्रह्माने 


परिधा मा तिरा जह | अथर्वासे कहा था, ब्रह्मासे प्राप्त 
हृ्ानयां अका तामव ब्रह्मण! | हुई उसी ब्रहमविद्याको पूर्वकालमें 


ग्राप्तामर्वा पुरा पूर्वमुवाचोक्त- । अर्थवाने व यानी गिल 
नामक मुनिसे कहा | फिर उस 
वानक्षिरेज्षिर्नाम्ने अक्मविद्याम्‌ । | अन्विंर्‌ सुनिने उसे भारद्वाज सत्य- 


स चाङ्गिमारद्वाजाय भरद्वाज- | वहसे यानी मरद्वाजगोत्रमे उत्पन्न 
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गोत्राय सत्यवहाय सत्यवहनाम्ने | इए सत्यवहनामक सुनिसे कहा। 
> _ . | तथा मारद्वाजने अपने शिष्य अथवा 
आह आक्तवान्‌ । भारद्वाजाशङ्गरसे पुत्र अङ्गिरासे वह परावरा- पर 


« | (उत्कष्ट ) से अवर ( कनिष्ठ ) 
पुत्राय वा परावरां ¢ और 
US SAE 0 0 प्राप्त हुई, अथवा पर और अवर 


परसात्परसादयरेण षेति | सत्र विद्याओंके विषयोंकी व्यातिके 
परावरा परापरसर्वविद्याविषय- | कारण “परावराः कही जानेवाली 


ज त Cece) वह विद्या अज्ञिरासे कही । इस प्रकार 
वा तां प Se पदक लि 


्राहेत्यनुषङ्गः ॥ २ ॥ “प्राह? क्रियासे सम्बन्ध है || २ || 


सानेकर 
शोनककी गुरूपसाचि और प्रश्न «६.५ 


शौनको ह वे महाझालो;ड्रिरसं विधिवदुपसन्नः 
पप्रच्छ । कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं 
. वतीति ॥ ३ ॥ 
शौनकनामक प्रसिद्ध महागृहस्थने अङ्गिराके पास विविपूर्वक 
जाकर पूछा-“भगवन्‌ | किसके जान लिये जानेपर यहद सब कुछ जान 
लिया जाता है ?? || ३ ॥ 
शोनकः शुनकस्यपत्यं महा- , महाशाळ-महागृहस्थ शौनक - 
शालो महागृहस्थोऽङ्गिरसं | झुनकके पुत्रने भारद्वाजके शिष्य 


भारद्वाजहिष्यमाचायः बिधि- आचार्य अङ्गिराके पास. विधिवत्‌ - 


वद्यथाशास्रमित्येततु; उपसन्न | अर्थात्‌ शाख्राचुसार जाकर पूछा । 
उपगतः सन्पप्रच्छ पृष्टवान्‌ । ! शौनक और अङ्गिराके सम्बन्धसे 
शौनकाङ्गिरसोः सबन्धादर्वाग्‌ | पश्चात्‌ "विधिवत विशेषण मिङनेसे 


डी. 
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| 
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विधिवद्धिशेषणादुपसदनविधेः यह जाना जाता है कि इनसे पूर्व 
हक 'आचार्योमें [ गुरूपसदनका ] कोई 
पजपामनियम इति गम्यते। | नियम नहीं था । अतः इसकी 
मयत वि मर्यादा निर्दिष्ट करनेके लिये अथवा 

मर्यादाकरणार्थ - | मध्यदीपिकान्यायके लिये# यह 
विशेषणम्‌ | विशेषण दिया गया है, क्योंकि 

यार्थ वा विशेषणम्‌; असदा- ) 

यार्थे व क / यह उपसदनविधि हमलोगोंमें भी 

दिष्वप्युपसदनविधेरिश्त्वात्‌ । | माननीय है। सकी 


किमित्याह--कसिन्नु भगवो | शौनकने क्या पूछा, सो बत- 
& खाते है भगवः- है भगवन्‌ ! 
.विज्ञाते नु इति वितर्के, भगवो | “कसिन्नु किस वस्तुके जान लिये 


९ ८० विञेयं जानेपर यह सब विज्ञेय पदार्थ 
हे भगवन्सर्वे यदिदं विज्ञेयं विज्ञात--विशेषरूपसे ज्ञात यानी 


विज्ञातं विशेषेण ज्ञातमवगतं भव- | अवगत हो जाता है १ यहाँ '्नुः 
काता वर का प्रयोग वितक ( संशय ) के 
तीति एकसिञ्ज्ञाते सर्वेविद्धव- | लिये किया गया है । झौनकने 


न “एकहीको जान लेनेपर॒ मनुष्य 
तीति शिष्टप्रवादं श्रुतवाञ्शौनकस्त-| सर्वज्ञ हो जाता है? ऐसी कोई 


द्विशेषं विज्ञातुकामः सन्कसिन्‌ | सम्य तक कहावत सुनी 
विति र थी । उसे विशेषरूपसे जाननेकी 
न्विति  वितकयन्पप्रच्छ । | इच्छासे ही उसने 'कलिन्लुः इत्यादि 
अथवा लोकसामान्यदृष्ट्या 


रूपसे वितक करते हुए पूछा | 

अथवा लोकोंकी सामान्य दृष्टिसे 

ज्ञात्वैव पप्रच्छ । सन्ति ठोके | जान-बूझकर ही पूछा । छोकमें 

# देइळीपर दीपक रखनेसे उसका प्रकाश मीतर बाहर दोनो जोर दड प्रकाश भीतर-बाहर दोनों ओर पड़ता 

है-इसीको मध्यदीपिका या देहळीदीपन्याय कहते हैं | अतः यदि यह कथन इस 

न्यायसे ही हो तो यह समझना चाहिये कि गुरूपसदन-विधि इससे पूर्व भी थी 

और उससे पीछे हमलोगोंके लिये मी आवश्यक है; और यदि यह कयन मर्यादा 

निर्दिष्ट करनेके लिये हो तो यह समझना चाहिये कि यहींसे इस पद्धतिका 
प्रारम्म हुआ | 
मु० २ 
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सुवर्णादिशकलमेदाः सुवर्णत्वा- 
द्येकत्वविज्ञानेन बिज्ञायमाना 
लौकिकैः । तथा किं न्वस्ति 


सस्य जगङ्भेदस्यैकं कारणम्‌, 

यदेकसिन्विज्ञाते सवं. विज्ञातं 

भवतीति । र 
नन्वविदिते हि कसिन्निति 


` प्रश्नोऽनुपपन्नः । किमस्ति तदिति 
तदा प्रश्नो युक्तः। सिद्धे ह्मस्तित्वे 
कसिन्निति स्यात्‌, यथा कसिन्नि- 


घेयमिति । 
न; अक्षरबाहुल्यादायास- 
भीरुत्वात्मश्न; सम्भवत्येव कसिन्‌ 


न्वेकसिन्तिज्ञाते 
इति ॥ ३ ॥ 


सवेवित्स्याद्‌ 


वि 


सुवर्णादि खण्डोंके ऐसे मेद हैं जो 
सुवर्णरूप होनेके कारण लौकिक 
पुरुषोंद्वारा [ खर्णदृष्टिसे ] उनकी 
एकताका ज्ञान होनेपर जान लिये 
जाते हैं । इसी प्रकार [ प्रश्न होता 
है कि ] 'सम्पूणे जगड्भेदका वह 
एक कारण कौन-सा है जिस एकके 
ही जान लिये जानेपर यह सब 
कुछ जान लिया जाता है !? 
शङ्का-जिस वस्तुका ज्ञान नहीं 
होता उसके विषयमें 'कस्मिन्‌? 
( किसको ) # इस प्रकार प्रश्न 


करना तो बन नहीं सकता। उस | 


समय तो 'क्या वह है ? ऐसा 
प्रश्न ही उचित : है; फिर उसका 
अस्तित्व सिद्ध हो जानेपर ही 
'कस्मिन्‌? ऐसा प्रश्न हो सकता है । 
जैसा कि [ अनेक आधारोंका ज्ञान 
होनेपर ] “किसमें ख्खा जाय! 
ऐसा प्रश्न किया जाता है । 
समाधान-ऐसा मत कहो, 
क्योंकि [ तुम्हारे कथनानुसार प्रश्न 
करनेसे ] _अ्षरोंकी अधिकता होती 
है और अधिक आयासका भय रहता 
है, अतः 'किस एकके ही जान 
लेनेपर मनुष्य सर्वज्ञ हो जाता .है ? 


ऐसा प्रश्न बन सकता है ॥ ३.॥ 
)-* यण 


® क्योंकि (किस? या “कोन? सर्वनामका प्रयोग वहीं होता है जहाँ अनेकों 
की सत्ता खीकारकर उनमेंसे किसी एकका निश्चय करना होता है । 


खण्ड १ ] 
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१ अङ्गिराका उत्त-विद्या दो प्रकारकी है 
तस्मै स होवाच । द्वे विद्ये वेदितव्ये इति ह स्म 
यद्ह्मविदो वदन्ति परा चैवापरा च ॥ ४॥ 


उससे उसने कहा-अ्रह्मतेत्ताओंने कहा है कि दो विद्या जानने- 
योग्य हैं-एक परा और दूसरी अपरा? ॥ ४ ॥ 


तस्मै शौनकायाङ्गिरा आह 
किलोवाच । किमित्युच्यते । द्वे 
विद्ये वेदितव्ये इत्येवं ह॒ 
किल यह्रह्मविदो वेदार्थाभिज्ञा 
'परमार्थदर्शिनो वदन्ति । के 
ते इत्याइ--परा च परमात्म 
विद्या । अपरा च धर्माधर्मसाधन- 


_ तत्फलविषया । 

ननु कसिन्विदिते सर्व- 
विद्भवतीति शौनकेन पृष्ट 
तसिन्वक्तव्येऽपृष्टमाहाङ्गिरा . हे 
विद्ये इत्यादिना । 


नेष दोषः; क्रमापेक्षत्वात्‌ 
प्रतिवचनस्य । अपरा हि विद्या- 
विद्या सा निराकतेव्या । तद्‌- 


उस शौनकसे अङ्गिराने कहा | 


क्या कहा ? सो बतळते है-- 


दो विद्या वेदितव्य अर्थात्‌ जानने- 
योग्य हैं ऐसा जो त्रह्मविदू---वेदके 
अर्थको जाननेवाले परमार्थदर्शा हैं 
वे कहते हैं । वे दो विद्याएँ कौन-सी 
हैं £ इसपर कहते हैं--परा अर्थात्‌ 
परमात्मविद्या और अपरा- धर्म, 
अधर्मके साधन और उनके फलसे 
सम्बन्ध रखनेवाली विद्या ।? 


ञङ्का-शौनकने तो यह पूछा 
था कि 'किसको जान लेनेपर 
पुरुष सर्वज्ञ हो जाता है £ उसके 
उत्तरमें जो कहना चाहिये था 
उसकी जगह “दो विद्याएँ हैं? आदि 
बातें तो अन्निराने बिना पूछी ही 
कही हैं | 

समाधान-यह कोई दोष नहीं 
है, क्योंकि उत्तर तो क्रमकी अपेक्षा 
रखता है । अपरा विद्या तो 
अविद्या ही है; अतः उसका निरा- 
करण किया जाना चाहिये । उसके 


° 
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विषये हि विदिते न किश्चित्तच्वतो | विषयमें जान लेनेपर तो तत्ततः 


¦ स्यादिति । नि भी नहीं जाना जाता, क्योंकि 
विदितं स्यादिति । निराङ्ृत्यः| 3 ८ 
रि त यह नियम है कि “पहले पूवपक्षका 


 हिपूर्वपध्षं पश्नात्सिद्वान्तो वक्तव्यो | खण्डन कर पीछे सिद्धान्त कहा 
भवतीति न्यायात्‌ ॥ ४॥ जाता है?॥ ४ ॥ 
- ——eo@e—— 
परा और अपरा विद्याका रवरूप 
तत्रापरा ऋ्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्ववेदः शिक्षा 
कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दो ज्योतिषमिति । अथ परा 
यया तदक्षरमधिगम्यते ॥ ५ ॥ 
उनमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, 


निरुक्त, छन्द और ज्योतिष-यह अपरा है तथा जिससे उस अक्षरं 
परमात्माका ज्ञान होता है वह परा है ॥ ५॥ 


तत्र कापरेत्युच्यते-ऋग्वेदो | उनमें अपरा विद्या कौन-सी है, 
यजुर्वेद: सामवेदो्थर्ववेद इत्येते | सो वतळाते हैं । ऋग्वेद, यजुर्वेद, 
~ ~ | सामवेद और अथर्ववेद- ये चार वेद 
चत्वारो नदाः शिक्षा हा कण घय वा 
व्याकरणं निरुक्त छन्दो ज्योतिष- | निरुक्त छन्द और ज्योतिष--ये 
सित्यङ्गानि षडेषापरा विद्या । | छः वेदाङ्ग अपरा विद्या कहे जाते हैं | 


अथेदानीमियं परा विद्या | अब यह परा विद्या बतलायी 
जाती है, जिससे आगे ( छठे मन्त्रमें ) 

उच्यते यया तद्दशष्यमाणविशेषणम्‌ | कहे जानेवाळे विशेषणोंसे युक्त 
उस अक्षरका अधिगम अर्थात्‌ 

अक्षरमधिगम्यते प्राप्यते; अधि- | प्राप्ति होती है, क्योंकि “अधिशपूर्वक 
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पूर्वस्य गमेः प्रायशः प्राप्त्यथ- | 'गमः धातु प्रायः आति’ अर्थे 
| क्त होती है; तथा परमात्मा- 

त्वात्‌ । न च परप्राप्तेखगमा की प्राप्ति और उसके ज्ञानके अर्थमें 
कोई भेद भी नहीं है; क्योंकि अविद्या- 
की निवृत्ति ही परमात्माकी प्रापि है, 
एव हि परप्रासिरनर्थान्तरम्‌ । | इससे भिन कोई अन्य वस्तु नहीं | 

3 झङ्का-तब तो वह ( ब्रह्मविद्या ) 
नतु ऋग्वेदादिवाह्या तहिं | ऋग्वेदादिसे बाह्य है, अतः वह 
सा कथं परा विद्या | परा विद्या अथत्रा मोक्षकी साधनभूत 


थस्य मेदोऽस्ति। अविद्याया अपाय | 


विद्याया प्र 
परापरमेद- स्थान्मोक्षसाधन॑ च। | किस प्रकार हो सकती है ! 
मीमांसा स्मृतियाँ तो कहती हैं कि “जो 


€६ 
या वेदबाह्या वेदबाह्य स्मृतियाँ औरं जो कोई 


कुदृष्टियाँ (कुविचार ) हैं. वे 
परलोकमें निष्फल और नरककी 
साधन मानी गयी हैं|” अतः कुदृष्टि 
होनेसे निष्फळ होनेके कारण वह 
ग्राह्य नहीं हो सकती | तथा इससे 
उपनिषद्‌ भी ऋग्बेदादिसे बाह्य माने 
जायँगे और यदि इन्हें ऋग्वेदादिमें 
ही माना :जायगा तो “अथ परा? 
आदि वाक्यसे जो परा विद्याको 
प्रथक्‌ बतळाया' गया है वह व्यर्थ 
हो जायगा । 


स्मृतयो याश्च काश्च कुदृष्टयः । 
सर्वास्ता निष्फलाः प्रेत्य तमो- 
निष्टा हि ताः स्मृताः ॥!! (मनु ० 
१२। ९) इति हि सरन्ति। 
कुदृश्त्वान्िष्फलत्वादनादेया 

स्यात्‌। उपनिषदां चऋग्वेदादि 
बाह्यत्वं स्यात्‌ । ऋग्वेदादित्वे तु 


पृथकरणमनर्थकम्‌ अथ परेति | 


ज र लर". 


न; वेदयविषयविज्ञानस | समाधान-ऐसी बात नहीं है, 
क्योकि [परा विद्यासे ] वेद्यः 
विवक्षितत्वात्‌ । उपनिषद्वेद्याक्षर- | विषयक ज्ञान बतलाना अभीष्ट है । 
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विषयं हि विज्ञानमिह परा | यहाँ प्रधानतासे यही बतलाना इष्ट 


विद्येति प्राधान्येन विवक्षितं 
नोपनिषच्छब्द्राशिः । वेदशब्देन 
तु सवत्र शब्दराशिविंवक्षितः । 
शब्द्राञ्यधिगमेऽपि यत्रान्तर- 
मन्तरेण गुर्वभिगमनादिलक्षणं 
बैराग्यं च नाक्षराधिगमः सम्भव- 
तीति पृथक्करणं ब्रह्मविद्यायाः 
परा विद्येति कथनं -चेति ॥ ५ ॥ 


है कि उपनिषद्देय अक्षरविषयक 
विज्ञान ही परा विद्या है, उपनिषद्की 
शब्द्राशि . नहीँ । और वेद? 
शब्दसे सर्वत्र शब्दराशि ही कही 
जाती है । शाब्दसमूहका ज्ञान हो 
जानेपर भी गुरूपसत्ति आदिरूप 
प्रयत्नान्त तथा वेराग्यके बिना 
अक्षज्रह्मका ज्ञान नहीं हो सकता; 
इसीलिये ब्रह्मविद्याका पृथक्करण और 
“बह परा विद्या है? ऐसा कहा गया 
है ॥ ५॥ 


— 


यथा विधिविषये कत्राद्यनेक- 
me हेज 
वाक्याथंशन- वाक्याथज्ञानकालाद्‌ 
जन्यत्वम्‌ 
अन्यत्रानु्ठेयोऽ्थोऽर्त 
अग्निहोत्रादिलक्षणो न तथेह 


परविद्याविषये; वाक्यार्थज्ञान- 
समकाल एव तु पर्यवसितो 
भवति । केवलशब्दग्रकाशितार्थ- 

बानमात्रनिठा्यतिरिक्तामावाद | 


जिस प्रकार विधि ( कर्मकाण्ड ) 
के सम्बन्धमे [ उसका प्रतिपादन 
करनेवाले ] वाक्योंका अर्थ जाननेके 
समयसे भिन्न कर्ता आदि अनेकों 
कारकों ( क्रियानिष्पत्तिके साधनों ) 
के उपसंहारद्वारा अग्निद्दोत्र आदि 
अनुष्ठेय अर्थ रह जाता है, उस 
प्रकार परा विद्याके सम्बन्धमें नहीं 
होता । इसका कार्य तो वाक्यार्थ- 
ज्ञानके समकालमें ही समाप्त हो 
जाता है, क्योंकि केवळ राब्दोंके 
योगसे प्रकाशित होनेवाले अर्थ- 
्ञानमें स्थिति कर देनेसे भिन्न इसका 
और -कोई प्रयोजन नहीं है | अतः 
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तसादिह परां विद्यां सविशेषणेन | यहाँ 'यत्तदद्रेज्यम? इत्यादि विशेषणों- 

से विशेषित अक्षरन्नह्मका निर्देश 
अक्षरेण विशिनष्टि यत्तदद्रेश्यस्‌ | करते इए उस परा विद्याको 

'बिशेषित करते हैं । आगे जो कुछ 
इत्यादिना । वक्ष्यमाणं बुद्धी | कना है उसे अपनी बुद्धे 
बिडाकर 'यत्तदू? इत्यादि वाक्यसे 
उसका सिद्ध वस्तुके समान उल्लेख 
यत्तदिति । करते है-- 

- परविद्याश्रदर्शन 
यत्तदद्रेस्यमग्राह्यमगोत्रमवर्णमचञ्नुःश्रोत्रं तदपाणि- 

पादम्‌ नित्यं विसुं सर्वगतं सुसूक्ष्मं तद्व्ययं यद्भतयोनिं 
परिपश्यन्ति धीराः ॥ ६ ॥ 


वह जो अदृश्य, अग्राह्य, अगोत्र, अवर्ण और चक्षुःश्रोत्रादिहीन 
है, इसी प्रकार अपाणिपाद, नित्य, विभु, सर्वगत, अत्यन्त सूक्ष्म और 
अब्यय है तथा जो सम्पूर्ण भूतोंका कारण है. उसे विवेकी छोग सब 
ओर देखते हैं ॥ ६ ॥ 


अद्रेश्यमडञ्यं सर्वेषां बुद्धी. | वह जो अद्रेश्य--अदृश्य 


हर अर्थात्‌ समस्त ज्ञानेन्द्रियोंका अ- 
न्द्रियाणामगम्यमित्येतत्‌ । इशेवे- | विषय है, क्योंकि बाहरको प्रवृत्त हुई 


जेन्हियढारकत्वात्‌ दृक्शक्ति पञ्चज्ञानेन्द्रियरूप द्वारवाली 
१ ञ्चे कत्वात्‌ । 
हि; प्रवृत्तस्य पश्चेन्द्रियद्वारकत्वात्‌ हे अशवा था 


अग्राह्यं कर्मेन्द्रियाविषयमित्येतत्‌ । | अविषय हैः अगोत्र- गोत्र अन्वय 
अथवा मूल--ये किसी अन्य 
अगोत्रं गोत्रमन्वयो मूलमित्य-| अर्थके वाचक नहीं हैं [ अर्थात्‌ 
इनका एक ही अर्थ है] अतः 
नर्थान्तरमगोत्रमनन्वयमित्यर्थः । | अगोत्र यानीअनन्वय है, क्योकि उस 


संहत्य सिद्धवत्परासृञ्यते-- 
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न हि तस्य मूलमस्ति येन | अक्षर [अक्षरन ] का कोई .मूल 
नहीं है. जिससे वह अन्वित हो 

आन्वत स्यात्‌। पण्यन्त इति | जिनका वणेन किया जाय - वे 
स्थूल्त्वादि या शुक्लत्वादि द्रव्यके 

वर्ण दृव्यधर्मीः स्वूठत्वादय; धर्म ही वर्ण हैं--वे वर्ण जिसमें 
शुक्कुत्वादयो वा। अविद्यमाना । विद्यमान नहीं हैं वह अक्षर अवर्ण है; 
उ गा फल अचकषुःशरोत्र--चक्षु ( नेत्रेन्द्रिय ) 
और श्रोत्र ( कर्णेन्द्रिय ) ये सम्पूर्ण 

` अचञषुःशरोत्रं चक्षुश्च श्रोत्रं च | प्राणियोंकी रूप और शब्दको 
नामपि । गृहीत करनेवाली इन्द्रियाँ हैं, वे 
नामरूपावपय करण सवजन्तूर्ना | असमे नहीं हैं उसे ही “अच्षुः- 
ते अविद्यमाने यस्य तदचक्षुः- | श्रोत्रः कहते हें । धयः सर्वज्ञ 
सर्वतित्‌? इस श्रृतिमें पुरुंषके लिये 
चेतनावत्त्व विशेषण दिया गया है, 
चेतनावचविशेषणात्‌ प्राप्त | अतः अन्य संसारी जीवोंके समान 
उसके लिये भी चक्षुःश्रत्रादि इन्दरयों- 
से अर्थसाधकवव प्राप्त होता है, यहाँ 
करणैरर्थसाधकत्वं तदिद्वाचक्षुः- ¦ 'अचक्षुःश्रोत्रम” कहकर उसीका 
निषेध किया जाता है, जेसा कि 
त्रमिति वार्यते “पच्यत्यचक्षुः | उसके विषयमें “बिना नेत्रवाळा 


स्‌ धृणोत्यकर्ण:/? (इवे० उ० ३ | होकर भी देखता है, त्रिना कान- 
98 वाळा होकर भी सुनता है” इत्यादि 
१९ ) इत्यादिदर्शनात्‌। ` | थनः देखा गया है । | 


त्रम्‌ “यः सर्वज्ञः सर्ववित्‌’ इति 


संसारिणामिव चक्षुःश्रोत्रादिसिः 


किं च तदपाणिपादं कर्मेन्द्रिय| यही नहीं, वह अपाणिपाद 
अर्थात्‌ कर्मेन्द्रियोसे भी रहित है । 
रहितमित्येतत्‌ । यत एवमग्राद्य- ¦ क्योंकि इस प्रकार वह अग्राह्य 


SE Mr WINN SE 7 NTN ENN 


Dei i दैक हदै ede mon br 3 आह 274. vb 


PEN 


खण्ड १ ]: 


शाङ्करमाप्यार्थ ५ 


Es wes “32, is ie 22. Dl SD CS ~ २22. 


मग्राहकं चातो नित्यम्‌, 
अविनाशि, विश्चं विविध तरह्मादि- 
स्याबरान्तप्राणिमेदैर्भवति इति 
बिश्जुम्‌ सर्वगतं व्यापकमाकाश- 
वत्सुस्रक्ष्म शब्दादिस्थूलत्व- 
कारणरहितत्वात्‌ । शब्दादयो 
झाकाशवास्वादीनाशत्तरोत्तर 

स्थूलत्वकारणानि तदभावात्‌ 


सुस्ूक्ष्मम्‌ । किं च तदव्ययमुक्तधर्स- 


त्वादेव न व्येतीत्यव्ययम्‌। न हि 
अनङ्गस्य खाङ्गापचयलक्षणो व्ययः 
सम्भवति शरीरस्येव । नापि कोशा- 
पचयलक्षणो व्ययः सम्भवति 


और अग्राइक भी है, इसळियें वह 
नित्य--अविनाशी है | तथा त्रिमु- 
ब्रह्मसे लेकर स्थावरपर्यन्त प्राणि- 
मेदसे वह त्रित्रिध (अनेक प्रकारका) 
हो जाता है, इसलिये विभु है, 
सर्वगत- व्यापक है और शब्दादि 
स्थूलताके कारणोंसे रहित होनेके 
कारण आकाशके समान अत्यन्त 
सूक्ष्म है, शब्दादि गुण ही आकाश- 
वायु आदिकी उत्तरोत्तर स्थूळताके * 
कारण हैं, उनसे रहित होनेके 
कारण वह [ अक्षज्रह्म ] सुसूक्ष्म 
है । तथा उपर्युक्त घर्मवाळा होनेसे . 
ही कमी उसका व्यय (हास) 
नहीं होता इसलिये वह अब्यय है; 
क्योंकि अङ्गहीन वस्तुका शरीरके 
समान अपने अङ्गोंका क्षयरूप 
व्यय नहीं हो सकता, न राजाके 


राज्ञ इव । नापि शुणद्वारको | समान कोशक्षयरूप व्यय ही सम्भव 


व्ययः सम्भवत्यशुणत्वास्सर्वात्म 
कत्वाञ्च | 


यदेवंक्षणं भूतयोनिं भूतानां | 


और न निर्गुण तथा सर्वात्मक 
होनेके कारण उसका गुणक्षयद्वारा 
ही व्यय हो सकता है। 


पृथिवी जैसे स्थावरजङ्गम 


कारणं प्रथिवीव स्थावरजङ्क- | जगतका कारण है उसी प्रकार 


मानां परिपञ्यन्ति सवत आत्म 


जिस ऐसे लक्षणोंवाळे भूतयोनि-- 
भूतोंके कारण सबके आत्मभूत 


भूतं. स्वेस्याक्षरं पश्यन्ति धीरा | अक्षरत्रहाको धीरः जुद्विमान्‌-- 
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धीमन्तो विवेकिनः । ईदशमक्ष्र | विवेकी पुरुष सब ओर देखते हैं, 


, ऐसा अक्षर जिस विद्यासे जाना 
“यया विद्ययाधिगम्यते सा परा जाता है वही परा विचा है मरे 


विद्येति सस्चदायार्थः ॥६॥ इस सम्पूर्ण मन्त्रका तात्पर्य है ॥६॥ 
—— eo 
अक्षरवह्यका विधकारणत्व 
भूतयोन्यक्षरमित्युक्तम्‌। तत्कथं | पहले कहा जा चुका है कि 
भूतयोनित्त प्रसिद्ध- | जब भूतोंकी योनि है । उसका 
'भूतयोनित्वमित्युच्यते ` | बह भूतयोनित्व किस प्रकार है, सो 
हृष्टान्तैः--- प्रसिद्ध दृशन्तोंद्वारा बताया जाता है- 


यथोर्णनाभिः सजते गृह्ते च 
यथा पृथिव्यामोषधयः सम्भव॑स्ति । 
यथा सतः पुरुषात्केशलोमानि ` 
तथाक्षरात्सम्भवतीह विश्वम्‌ ॥ ७॥ 
जिस प्रकार मकड़ी जालेको बनाती और निगळ जाती है, 


जेसे पृथिवीमें ओषधियाँ उत्पन्न होती हैं और जेसे सजीव पुरुषसे केश 
'एवं छोम उत्पन्न होते हैं उसी प्रकार उस अक्षरसे यह विश्व प्रकट होता है । 


'यथा ठोके प्रसिद्धस्‌-ऊर्ण- | जिस प्रकार ळोकमे प्रसिद्ध है 
नाभिर्लताकीटः किश्चित्कारणा- | कि ऊर्णनाभि--मकडी किसी अन्य 
न्तरमनपेक्ष्य खयमेव सृजते ख- उपकरणकी अपेक्षा न कर खयं 


तिरि ५, | दी अपने शरीरसे अभिन्न तन्तुओंको 
नेव तन्तून्बरहिः नार ता ब 


प्रसारयति पुनस्तानेव गृह्ृते च | है और फिर उन्हींको गृहीत भी 
गृह्णाति स्वात्ममावमेवापादयति। | कर लेती है, यानी अपने शरीरसे 
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यथा ` च पथिव्यामोषधयो 
त्रीद्यादिखावरान्ता इत्यर्थः । 
खात्माव्यतिरिक्ता एव प्रभवन्ति। 
यथा च सतो विद्यमानाज्जीवतः 
पुरुषात्केशलोमानि केशाश्च 
रोमानि च सम्भवन्ति विल- 
क्षणानि । 


यथैते इष्टन्तास्तथा विलक्षणं 
सलक्षणं च निमिचान्तरानपे- 
षाद्यथोक्तलक्षणादक्षरात्सम्भवति 
सञ्चत्पद्यत इह संसारमण्डले 
विश्वं समस्तं जगत्‌ । अनेकदृष्टा- 
न्तोपादानं तु सुखार्थप्रबोध- 
नार्थम्‌ ॥ ७॥ 


अभिन्न कर देती है, तथा जैसे 
पृथिवीमें ब्रीहि-यव इत्यादिसे लेकर 
वृक्षपर्यनत समस्त ओषधियाँ उससे 
अभिन्न ही उत्पन्न होती हैं और 
जेसे सत्‌- विद्यमान अर्थात्‌ जीवित 
पुरुषसे उससे विलक्षण केश और ८ 
लोम उत्पन्न होते हैं | न 

जैसे कि ये दृष्टान्त हैं उसी | 
प्रकार इस संसारमण्डलमें इससे 
विभिन्न और समान लक्षणोंवाळा यहद 
विश्व---समस्त जगत्‌ किसी अन्य 
निमित्तकी अपेक्षा न करनेवाले उस 
उपयुक्त लक्षणविशिष्ट अक्षरसे ही 
उत्पन्न होता है | ये अनेक दृष्टान्त 
केवळ विषयको सरळतासे समझनेके | 
लिये ही लिये गये हैं || ७॥ 


— NN 
सश्क्रिम 


यहझण उत्पद्यमानं विश्वं 
तदनेन क्रमेणोत्पद्यते न युगप- 
द्वदरसुष्टिप्रक्षेपवदिति क्रमनियम- 


विक्षार्थोऽयं मन्त्र आरभ्यते 


तपसा चीयते ब्रह्म 


ब्रह्मसे उत्पन्न द्दोनेवाला जो 
जगत्‌ है वह इस क्रमसे उत्पन्न 
होता है, बेरोंकी सुट्टी फेंक देनेके 
समान एक साथ उत्पन्न नहीं होता। 
इस प्रकार उस क्रमके नियमको 
बतलानेकी इच्छावाले इस मन्त्रका 
आरम्म किया जाता है-- 


ततोऽन्नमभिजायते । 


अन्नात्माणो मनः सत्यं लोकाः कर्मसु चामृतम्‌ ॥ < ॥ 
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[ ज्ञानरूप ] तपके द्वारा ब्रह्म कुछ उपचय ( स्थूलता ) को प्राप्त 
हो जाता है, उसीसे अन्न उत्पन्न होता है । फिर अन्नसे क्रमशः प्राण, 
मन, संत्य लोक, कर्म और कर्मसे अमृतसंज्ञक कर्मफळ उत्पन्न होता 
है॥.८॥ टर 


तपसा ज्ञानेनोत्पत्तिविधिज्ञ- | उत्पत्तिविधिका ज्ञाता होनेके कारण 
तप अर्थात्‌ ज्ञानसे भूतोंका कारण- 
| रूप अक्षख्रह्म उपचित होता है; 
अर्थात्‌ इस जगतको उत्पन्न का 
सिपादविषदिदं | इच्छा करते हुए वह कुछ स्थूलता 
उपचीयत उत्पिपाद प्राप्त हो जाता a 
, | रूपें परिणत होता हुआ बीज कुछ 
जगदइरमिव बीजसुच्छुनतां | स्थूळ हो जाता अथत्रा पुत्र उत्पन्न 
करनेकी इच्छावाला पिता हर्षसे 
_ गच्छति पुत्रमिव पिता हषेण । | उल्लसित हो जाता है । 


एवं सर्वज्ञतया सृष्टिस्िति- | इस प्रकार सर्वज्ञ होनेके कारण 
, नवततयोपचितात्‌ | सृष्टि, स्थिति और संह्वार-शक्तिकी 
संहारशक्तिविज्ञा विज्ञानवत्तासे बृद्धिको प्राप्त हुए 


ततो त्रह्मणोञ्नमद्यते भुज्यत | उस ब्रह्मसे अन्न---जो खाया यानी 


याणं तदाः | र किया जाय उसे अन्न 
इत्यन्नममव्याकृत साधारण ससा कहते हैं, वह सबका साधारण 


रिणां व्याचिकीर्षितावस्थारूपेण | कारणरूप अब्याकृत संसारियोंकी 
जलत व्याचिकीर्षित ( व्यक्त की जाने- 
मिजायत उत्पद्यते । ततश्च | बाढी ) अवस्थारूपसे उत्पन्न होता 


अन्याहताइयाचिकीपितावस्थातः | दै । उस अव्याइतसे यानी व्याचि- 
र षित अवस्थावाळे अन्नसे प्राण 
अन्नात्प्राणो हिरण्यगर्मा ब्रह्मणो | हिरण्यगर्म यानी ब्रह्मकी ज्ञान और 


ज्ञानक्रियाशक्त्यधिष्ठितजगत्सा- | क्रियाशक्तियोसे अधिष्ठित, व्यष्टि 
जीबोंका समष्टिरप तथा अविद्या, 


घारणोऽविद्याकामकर्मभूतसमु- | काम, कर्म और भूतोंके समुदायरूप 


तया भूतयोन्यक्षरं ब्रह्म चीयत 
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दायबीजाडुरो जगदात्माभिजायत | बीजका अङ्कुर जगदात्मा उत्पन्न होता 

है । यहाँ प्राण शब्दका 'अभिजायते’ 
इत्यनुषङ्गः | क्रियासे सम्बन्ध है । 
तसाच प्राणान्मनो मनआख्यं - तथा उस प्राणसे मन यानी 
सङ्करपविकर्पसंशयनिर्णयाद्या- | सण बिकल्प-सँशाय निणयात्मक 
न _ | मननामक अन्तःकरण उत्पन्न 
सङ्कल्पाद्यात्मकान्मनसः सत्यं | मनसे भी सत्य-सत्यनामक 
| आकाशादि भूतपञ्चककी उत्पत्ति 


सत्याख्यमाकाशादि भूतपञ्चकम्‌ 
१४ । होती है। फिर उस सत्यसंज्ञक 


अभिजायते। तसात्सत्याख्याद्भूत- | भूतपश्चकसे  अह्माण्डक्मसे भूः 


पञ्चकाद्‌ अण्डक्रमेण सप्ततोका | आदि सात छोक उत्पन्न होते हैं । 
हे | उनमें मनुष्यादि प्राणियोके वर्ण 


भूरादयः । तेषु मुष्यादिप्राणि- और आश्रमके क्रमसे कर्म होते हैं 
वर्णाश्रमक्रमेण कर्माणि | कर्मसु | तथा उन निमित्तभूत कर्मोसे अमृत- 
च निमित्तमृतेष्यमृतं कर्मजं | कर्मजनित फल होता है । जबतक 
फलम्‌ । यावत्कर्माणि कर्पकोटि- | सौ करोड़ कल्पतक भी कर्मोका 


NS DE , | नाश नहीं होता तबतक उनका 
शतराप न वनश्यान्त तावत्फळ | फल भी नष्ट नहीं होता; इसलिये 


न विनश्यति इत्यसृतस्‌ || ८ ॥ | कर्मफळको “अमृत” कहा है ॥ ८ ॥ 


उक्तमेवार्थयुपसंजिहीधुंमन्त्रो | पूर्वोक्त अर्थका ही उपसंहार ` 
| करनेकी इच्छावाला [ यह नवम ] 
वक्ष्यमाणार्थमाह-- | मन्त्र आगे कहा जानेवाला अर्थ 
। कहता है-- 
प्रकरणका उपसंहार 
यः सर्वज्ञः सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तपः । 


तस्मादेत नाम रूपमन्नं च जायते॥ ६ ॥ 
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जो सबको [ सामान्यरूपसे ] जाननेवाळा और सबका विशेषज्ञ 
है तथा जिसका ज्ञानमय तप है उस [ अक्षरत्रह्म ] से ही यह ब्रह्म 
( हिरण्यगर्भ ), नाम, रूप और अन्न उत्पन्न होता है || ९ ॥ 


य उक्तलक्षणोऽक्षराख्यः 
सर्वज्ञः सामान्येन सर्वं जानातीति 
स्ेज्ञः । विशेषेण सबै वेत्तीति 
सर्ववित्‌ । यस्य ज्ञानमयं ज्ञान- 
विकारमेव सार्वश्यलक्षणं तपो 
नायासलक्षणं तसाद्यथोक्तात्‌ 
सवेज्ञादेतदुक्त कार्यलक्षणं ब्रह्म 
हिरण्यगर्भाख्यं जायते | किं च 
नामासो देवदत्तो यज्ञदत्त इत्यादि- 
लक्षणम्‌, रूपमिदं शुक्ल नील- 
- मित्यादि, अन्नं च त्रीहियवादि- 
लक्षणं जायते पूर्वमन्त्रो क्तक्रमेण, 
इत्याविरोधो द्रष्टव्यः ॥ ९॥ 


जो ऊपर कहे इए छक्षणोंचाला 
अक्षरसंज्ञक ब्रह्म सर्वज्ञ---सबको 
सामान्यरूपसे जानता है, इसलिये 
सर्वज्ञ और विशेषरूपसे सब कुछ 
जानता है इसलिये सर्ववित्‌ है, 
जिसका ज्ञानमय अर्थात्‌ सर्वज्ञतारूप 
ज्ञानविकार ही तप है---आयास- 
रूप तप नहीं है उस उपर्युक्त 
स्वज्ञसे ही यह पूर्वोक्त हिरण्यगर्भ- 
संज्ञक कार्यत्रह्म उत्पन्न होता है । 
तथा उसीसे पूर्वोक्त मन्त्रके क्रमानु- 
सार, यह देवदत्त-यज्ञदत्त इत्यादि 
नाम, यह झुक्र-नील इत्यादि रूप 
तथा ब्रीहि-यवादिरूप अन्न उत्पन्न 
होता है । अतः पूर्वमन्त्रसे इसका 
अविरोध समझना चाहिये ॥ ९॥ 


Do + 
इत्यथर्ववेदीयमुण्डकोपनिषद्भाष्ये प्रथममुण्डके 
प्रथम; खण्डः ॥ १॥ 
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कमनिरूपण 

साङ्गा वेदा अपरा विद्योक्ता| उपर ऋग्वेदो यजुरवेद? ४ 
जल _ | इत्यादि [ पञ्चम] मन्त्रसे अङ्गों- ` 
पूर्वापरसम्बन्ध- दिना यजुर्वेद र सहित वेदोंको अपरा विद्या बतलाया 
चिर । यतदद्रश्यम्‌ | ह , तथा ध्यत्तदद्रेश्‍यम? इत्यादिसे 
इत्यादिना नामरूपम्‌ | लेकर '“नॉमरूपमर्ल च जायते? 

अन्नं च जायत इत्यन्तेन ग्रन्थेन | यहांतकके प्रन्थसे जिसके द्वारा 
Le उपयुक्त लक्षणवाले अक्षरका ज्ञान 
था थया | होता है उस परा विधाका उसके 
अधिगम्यत इति परा विद्या | विशेषणोंसहित वर्णन किया । 
सविशेषणोक्ता । अतः परमनयो- | सकें पश्चात्‌ इन दोनों विद्याओंके 


ठ्वा , | विषय संसार और मोक्षका विवेक 
षयौ विवेक्तव्यौ संसार- | करना है; इसीलिये आगेका ग्रन्थ 
| 


मोक्षावित्युत्तरो ग्रन्थ आरभ्यते । 


तत्रापरविद्याविषयः क्त्रादि-' उनमें अपरा विद्याका विषय 
। संसार है, जो कर्ता-करण आदि 


आरम्म किया जाता है । 


संसारमोक्षयोः ती | साधनोंसे होनेवाले कर्म और उसके 
सवरूपनिदेशः ` ` | फलरूप मेदवाला, अनादि, 
अनन्तो दुःखखरूप- | 


| अनन्त और नदीके प्रवाहके समान 


डर त्वाद्वातव्यः प्रत्येकं शरीरिभिः | अविच्छिन्न सम्बन्धवाला है तथा 


नदीस्रोतोवदव्यवच्छे व्र । दः प्रत्येक 
समन वच्छे दुःखरूप होनेके कारण प्रत्येक 


देहभारीके लिये सर्वथा त्याज्य है । 
दरूपसम्बन्धः, तदुपशमलक्षणो । उस (संसार) का उपशमरूप 
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मोक्षः परविद्याविषयोऽनाद्यनन्तो- | मोक्ष परा विद्याका विषय है और 


NS वह अनादि, अनन्त, अजर, अमर 
७सराञ्मताञ्मयः $ र 


प्रसन्नः खात्मग्रतिष्ठालक्षणः | छपे स्थितिरूप तथा परमानन्द 
परमानन्दोऽद्वय इति | एवं अद्वितीय है । 


पूर्वे तावदपरविद्याया विषय- उन दोनोंमें पहले अपरा 


लल i | विद्याका विषय दिखळानेके लिये 
मारम्भः । तददशेने हि | आरम्भ किया जाता है, क्योंकि 


तन्निर्वेदोपपत्तेः । तथा च | उसे जान लेनेपर ही उससे विराग 


वक्ष्यति--'परीक्ष्य लोकान्कर्म- | हो सकता है । ऐसा ही परीक्ष्य 


| 
चिताच्‌' (गु०उ० १।२।१२) | अल कि hs 


इत्यादिना । न ह्यम्रदञ्िते हुए उसकी परीक्षा नहीं हो सकती 
परीक्षोपपद्यत इति तत्प्रदर्शय- | अत: उस ( कर्मफल ) को दिखलाते 
नाह . 

तदेतत्सत्यं मन्त्रेषु कमीणि कवयो यान्यपश्यंस्तानि 
त्रेतायां बहुधा सन्ततानि | तान्याचरथ नियतं सत्यकामा 
एष वः पन्थाः सुकृतस्य लोके ॥ १ ॥ 


बुद्धिमान] ऋषियोंने जिन कर्मोका मन््रोमें साक्षात्कार किया था 
वही यह सत्य है, त्रेतायुगमें उन कर्मोका अनेक प्रकार विस्तार हुआ । 
सत्य ( कर्मफल ) की कामनासे युक्त होकर उनका नित्य आचरण करो 
लोकमें यही तुम्हारे लिये सुकृत ( कर्मफलकी प्राप्त ) का मार्ग है | १ ॥ 


तदेतत्सत्यमवितथम्‌ । वही यह सत्य अर्थात्‌ अमिथ्या 
तत्‌! मत्त्रष्वृग्बेदाद्याख्येषु कर्माणि | है | वह. क्या १ ऋग्वेदादि मन्त्रे 
अभिहोत्रादीनि मन्त्रव प्रकाशि- | मन्त्रोद्दारा ही प्रकाशित जिन 


Bc 
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तानि कवयो मेधाविनो वसिष्ठा- | अग्निहोत्रादि कमको कवियों अर्थात्‌ 
द्यो यान्यपर्यन्रष्टवन्तः | बसिष्ठादि मेधावियोंने देखा -था, 

यत्तदेतत्सत्यमेकान्तपुरुषार्थसाध | वही पुरुषार्थका एकमात्र साधन 
यच्तद्तत्सत्यम्‌ _ | होनेके कारण यह सत्य है। वे ही 
नत्वात्‌ । तानि च वेद- | देदत्रहित और ऋषिदष्ठ कर्म 
बिहितान्यृषिदष्ानि कर्माणि | त्रेतामें--[ ऋगवेदविहित ] होत्र, 
त्रेतायां ` त्रयीसंयोगलक्षणायां | [ यदो ] आध्यर्यय और 
हौत्राध्वर्यबौद्वात्रप्रकारायामधि- | साणवेदविहित ] ओड़ात्र ही 

क ५ | जिसके प्रकारमेद हैं. उस अघि- 
करणभूतायां बहुधा ` बहुप्रकारं ` 


` मिमि | करणमूत त्रयीसंयोगरूप त्रेतामें 
सन्ततानि अबृत्तानि कमिमिः अनेक प्रकार सन्‍्तत--अबृत्त दुर, 


क्रियमाणानि त्रेतायां वा युगे | अथवा कर्मठोद्वारा किये जाकर 
ग्रायशः ग्रवृत्तानि । | प्रायशः त्रेतायुगे प्रवृत्त हुए । 
| 


अतो यूयं तान्याचरथ । अतः सत्यकाम यानी यथाभूत 
निवेतंयत नियतं नित्यं सत्य- | कर्मफळकी इच्छावाले र 
कामा यथाभूतकर्मफलकामाः | उनका नियत-नित्य आचरण करो | 


एव यो > 0-फ | यदी तुम्हारे पुकृत--खयं किये हुए 
स्तः | उत ना उष्साक पन्या | कमॉके छोककी प्रा्िके लिये मार्ग 


मार्ग; सुकृतस्थ॒ खयं निर्वतितस । है । फलके निमित्तसे लोकित, दृष्ट 
कमणो ठोके, फलनिमित्तं लोक्यते | अथवा भोगा जाता है इसलिये 
इश्यते भुज्यत इति कर्मफलं | कर्मफछ 'डोकः कहलाता है; उस 
लोक उच्यते; तदर्थं तत्प्राप्तय | ( कर्मफछ ) के लिये अर्थात्‌ उसकी 
एष मागं इत्यर्थः । यान्येतानि | प्रापिके लिये बली है । 
अस्त्रादीनि तर्या विहितानि हज जब त चो ये 
कर्माणि तान्येष पन्था अवश्य- मार्ग यानी अबश्य फलप्रापिका 


- फलप्राप्तिसाधनमित्यथः ॥ १ ॥ | साधन हैं ॥ १ ॥ 


ॐ 
मु० ३-- 
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न अभिहोत्रका वर्णन 
तत्राग्निहोत्रमेव तावत्प्रथमं | उनमें सबसे पहले प्रदर्शित 
| करनेके लिये अग्निहोत्रका ही वर्णन 


प्रदशेना्थमुच्यते  सर्वकमेणां | किया जाता. है, क्योंकि [ अग्नि- 


| साध्य कर्मोमें ] उसीकी प्रधानता 
प्राथम्यात्‌ । तत्कथम्‌ ! | है । सो किस प्रकार £ 
यदा लेलायते हाचिः समिद्धे हव्यवाहने । 
तदाज्यभागाबन्तरेणाहुतीः प्रतिपादयेत्‌॥ २ ॥ 
जिस समय अभ्निके प्रदीप्त होनेपर उसकी ज्वाला उठने लगे उस 
समय दोनों आज्यमागोंके# मध्यमें [ प्रातः और सायंकाळ ] आहुतियाँ 
डाले ॥ २॥ 
यदैवेन्धनैरम्याहितेः सम्य- | जिस समय सब ओर आधान 
गिद्धे समिद्धे हव्यवाहने लेलायते | किये इर ईधनद्वारा सम्यक्‌ प्रकार- 


जला त | से इद्ध अर्थात्‌ प्रज्वलित होनेपर 
चरत्यचिसदा तस्मन्कारे | अग्निसे ज्वाला उठने ढगे तब--उस 


लेलायमाने चलत्यर्चिष्याज्य- | समय ज्वालाओंके चञ्चल हो उठने- 
भागावाज्यभागयोरन्तरेण मध्य | पर आञ्यभांगोंके अन्तर--मध्यमें 


आवापस्थान आहुतीः . प्रतिपाद्‌- | se प 
| आइतियाँ देनी चाहिये | अनेक दिन- 
ये्कषिपदेवताशुददिश्य । अनेकाह- । तक होनेवाळे प्रयोगकी अपेक्षासे यहाँ 
ग्रयोगापेक्षयाहुतीरिति बहु- | आहुती” इस बहुबचनका प्रयोग 
चचनम्‌ ॥ २॥ -  कियाग्याहै॥२॥ 
So 


क दर्श-पोर्णमास यजञमें आहवनीय अग्निके उत्तर और दक्षिण ओर “अम्ये 
स्वाहा? तथा “सोमाय स्वाहा? इन मन्त्रोसे दो घुताहुतियाँ दी जाती हैं । उन्हें 


“आज्यमाग? कहते हैं | इनके बीचका भाग “आवापस्थान? कहलाता दै । . 


शेष सब आहुतियाँ उसीमें दी जाती हैं । 
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विधिहीन कर्मका कुफल 


` एष सम्यगाहुतिग्रक्षेपादि- 
लक्षण; कर्ममागो लोकग्राप्तय 
पन्थास्तस्य च सम्यक्करणं दुष्करम्‌। 


यह यथाविधि आहुतिप्रदानरूप 
कर्ममार्ग [ खर्गादि ] छोकोंकी 
प्राप्तिका साधन है | इसका यथा- 
वत्‌ होना बड़ा ही दुष्कर है। 
इसमें अनेकों विपत्तियाँ आ सकती 


विपत्तयस्त्वनेका भवन्ति। कथम्‌ ? | हैं । किस प्रकार ! [सो बताते हैं--] 
यस्याग्निह्दोत्रमदर्शमपौणमासः DN 


00५ 


मचातुमीस्यमनाग्रयणमतिथिवर्जितं च । 
अहुतमवैश्वदेवमविधिना हुत- 


मासप्तमांस्तस्य 


लोकान्हिनस्ति ॥ २ ॥ 


जिसका अग्निहोत्र दर्श, पौर्णमास, चातुर्मास्य और आग्रयण-इन 
कमॉसे रहित, अतिथि-पूजनसे वर्जित, यथासमय किये जानेवाळे हवन 
और वैश्वदेवसे रहित अथवा अविधिपूर्वक हवन किया होता है, उसकी 
मानो सात पीढ़ियोंका वह नाश कर देता है ॥ ३॥ 


यस्याभिहोत्रिणो5पिहोत्रमदर्श 
दर्शाख्येन कर्मणा वर्जितम्‌। 
अग्निहो त्रिणोऽवश्यकर्तव्यत्वाद्‌ 
दश । अग्निहोत्रसम्बन्घ्यभिहोत्र- 
विशेषणमिव भवति । तदक्रिय- 
माणमित्येतंत्‌ । तथापोर्णमासम्‌ 
इत्यादिष्वप्यभिहोत्रविशेषणत्वं 
द्रष्टव्यम्‌, अ अभिहोत्राडुत्वस्थ 


न 


जिस अभम्निहोत्रीका अग्निहोत्र 
अदर्श--दर्शनामक कर्मसे रहित 
होता है, क्योंकि अगिहोत्रियोको 
दर्शकर्म अवश्य करना चाहिये | 
अग्निहोत्रसे सम्बन्ध रखनेवाला 
होनेके कारण [यह दर्शकर्म ] 
अमिहोत्रके विशेषणके समान 
प्रयुक्त हुआ है । अतः जिसके 
द्वारा इसका अनुष्ठान नहीं किया 
जाता । इसी प्रकार “अपौर्णमासम? 
आदिमें भी अमिहोत्रका विशेषणत्व 
देखना चाहिये, क्योंकि अमिहोत्रके 
अङ्ग होनेमें उन [ पौर्णमास आदि ] 


३३ सुण्डकोपनिषद्‌ [ सुण्डक १ . 
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विशिष्टत्वात्‌ । अपौर्णमासं | की दर्शसे समानता है । [ अतः 
मासकर्मवर्णि जिनका अग्निहोत्र ] अपौर्णमास-- 
पोणसासकमेवजितस्‌, अचातु- | पौर्णमास कर्मसे रहित, अचा- 


म चातुर्माखकरमेवर्जि । तुर्मास्य--चातुर्मास्य कर्मसे रहित, 
मास्यै च तस्‌, अनाग्रयण--शरदादि  ऋतुओंमे 


अनाग्रयणमाग्रयणं शरदादि- | [ नवीन अन्नसे ] किया जानेत्राळा 

। जो आग्रयण कर्म है वह जिस 

कर्तव्यं तच्च न क्रियते यस्य, | ( अग्निहोत्र ) का नहीं किया जाता 

| वह अनाग्रयण है, तथा अतिथि- 

वर्जित--जिसमें नित्यप्रति अतिथि- 

(सिकेका पूजन नहीं किया गया, ऐसा होता 

चाहन्यहन्याक्रयमाण यस, हे और जो खयं भी, जिसमें 

खयं सम्यगग्नहोत्रकालेऽहुतस्‌ | विधिपूर्वक अग्निहदत्रकालमें हवन 

' | नहीं किया गया,' ऐसा है तथा जो 

अदशादिवदवैश्वदेबं ˆ वेश्वदेव- | अदर्श आदिके समान अवैश्वदेव-- 

ली वैश्वदेवकर्मसे रहित है और यदि 

कमवजितम्‌, हयम [ उसमें ] हवन भी किया गया है 

न थाहुतमित्येतद्‌ तो अविधिपूर्वक ही किया गया है, 

न य यानी यथोचित रीतिसे जिसमें हवन 

एवं दुःसम्पादितमसम्पादितम्‌ | नीं किया गया ऐसा है; इस प्रकार 

टःसम्पादि के | अनुचित रीतिसे किया हुआ अथत्रा 

. आहिहोत्राद्युपलक्षितं कर्म किं | बिना किया हुआ अग्निहोत्र आदिसे 

। उपलक्षित कर्म क्या करता है! 
करोतीत्युच्यते । सो बतलाया जाता है-- 


आसप्षमान्सप्तमसहितांस्तस्य | 


तथातिथिवर्जितं चातिथिपूजनं 


वह कर्म केवळ परिश्रममात्र 
फलत्राला होनेके कारण उस कर्ताके 
कतुलोकान्हिनर्ति . हिनस्तीव | सातों--सप्तम लोकसहित सम्पूर्ण 
लोकोंको नष्ट--विघ्वस्त-सा कर 

आयासमात्रफलत्वात्‌ |सम्यकृक्रिय- देता है। कमॉका यथावत्‌ अनुष्ठान 


खण्ड २ ] शाङ्करमाच्यार्थ च 
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माणेषु हि कर्मसु कर्मपरिणामा- | किया जानेपर ही कर्मफळके अनुसार 

भूर्लोकसे लेकर सत्यलोकपर्यन्त 
जुरूपेण भूरादयः सत्यान्ताः सात ठोक फलरूपसे प्राप्त होते हैं । 
सप्त लोकाः फलं प्राप्यन्ते ते | ने कोक इस प्रकारके अगिहोत्रादि 
कमसे तो अप्राप्य होनेके कारण 
लोका  एखंभूतेनाभिहोत्रादि- मानो नष्ट ही कर दिये जाते हैं। 


हाँ उसका परिश्रममात्र फल तो 
कमणा त्वग्राप्यत्वाडिंस्यन्त इव । अव्यमिचारी- अनिवार्य है, इसी- 


लिये 'हिनस्तिः [ अर्थात्‌ वह 
आयासमात्र॑ त्वव्यभिचारीत्यतों अनिदोत्र उसके पाल 
हिनस्तीत्युच्यते । | नष्ट कर देता है ] ऐसा कहा है | 


पिण्डदानाद्यनुग्रहेण वा | अथवा पिण्डदानादि अनुग्रहके 
| हारा यजमानसे सम्बद्ध पिता, 
सम्बध्यमानाः पितृपितामह- | पितामह और प्रपितामह [ ये तीन 
पूर्वपुरुष ] तथा पुत्र, पौत्र और 
प्रपौत्र [ ये तीन आगे होनेवाली 
सन्ततियाँ ये ही अपने सहित ] 
खात्मापकारा; सप्त लोका उक्त- | अपना उपकार करनेवाले सात 
लोक हैं । ये उक्त प्रकारके अग्निहोत्र 
प्रकारेणाभिहोत्रादिना न भव- | आदिसे प्राप्त नहीं होते; इसलिये नष्ट 
कर दिये जाते हैं? इस प्रकार कहा 

न्तीति हँस्यन्त इत्युच्यते ॥३॥ : जाता है ॥ ३॥ 


पल > 7: «जा 


अभिकी सात जिह्वाएँ 
काली कराली च मनोजवा च 
सुलोहिता या च सुधूम्रवणी । 


ग्रपितामहाः पुत्रपौत्ग्रपौत्रा 


३८ सुण्डकोपनिषद्‌ [ मुण्डक १ 
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स्फुलिङ्गिनी विश्वरुची च देवी 
लेलायमाना इति सप्त जिह्वाः॥ ४ ॥ 
काढी, कराली, मनोजवा, सुलोहिता, सुधूम्रवर्णा, स्फुलिङ्गिनी 
और विश्वरुची देवी-ये उस ( अग्नि ) की लपलपाती हुई सात 
जिहाएँ हैं ॥ ४॥ 
काली कराली च मनोजबाच | काली, कंराली, मनोजवा, 
सुलोहिता या च सुधूम्रवर्णा | सुलोहिता, सुधूम्रवर्णा, स्फुलिज्ञिनी 
स्फुलिङ्गिनी विश्वरुची च देवी | और विश्वरुची देवी-ये अग्निकी 
लेलायमाना इति सप्त जिह्वाः । | ब्पढपाती इई सात जिहवएँ हैं । काली- 
काल्याद्या विश्वरुच्यन्ता लेलाय- | से लेकर विश्वरुचीतक- ये अग्निकी 
माना अग्नेईिराहुतिग्रसनार्था | सात चब्नल जिह्वाएँ हवि-- आइति- 
एताः सप्त जिह्वाः ॥ ४॥ का आस करनेके लिये हैं ॥ ४ ॥ 
iC 
विधिवत्‌ अभिहोत्रादिसे खर्गप्राति 
एतेषु यश्चरते ` भ्राजमानेषु 
यथाकालं चाहुतयो ह्याददायन्‌ । 
तं नयन्त्येताः सूर्यस्य रञमयो | 
यत्र देवानां पतिरेकोऽधिवासः॥ ५॥ 
जो पुरुष इन देदीप्यमान अग्निशिखाओंमें यथासमय आहुतियाँ 
देता हुआ [ अग्निहोत्रादि कर्मका ] आचरण करता है उसे ये सूर्य- 


की किरणें होकर वहाँ ले जाती हैं जहाँ देवताओंका एकमात्र खामी 
रहता है ॥ ५ ॥ 


| 
| 


री 
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एतेष्वभिजिह्वामेदेषु योऽश्नि- | जो अमिहोत्री इन भ्राजमान 
होत्री चरते कर्माचरत्यभिहोत्रादि | दीप्तिमान्‌ अभिजिद्दाके भेदोमें यथा- 
आजमानेषु दीप्यमानेषु | यथा- | काळ यानी जिस कर्मका जो काळ 
कालं च यस्य कर्मणो यः हे उस काडका अतिक्रमण न 
कालस्तत्कारं यथाकालं यजमा- | करते इए अग्निहोत्रादि कर्मका 
नमाददायन्नाददाना श आचरण करता है, उस यजमानको 
त नाह बी इतकी दो डं ह दई 
र निवर्तिता क Da सूर्यकी 
अनेन सूर्यस्य रश्मयो | फिरे श gs क 
सिद्वा रित्यर्थः किरणोंदरारा वहाँ पहुँचा देती हैं 
सुता रशिदारेरित्यचे) । पत्र २ देवताओंका 
यसिन्खर्गे देवानां पतिरिन्द्र | नी जिस खगेछौकर्म देवता 
एकः सर्वानुपरि अधि वसतीत्य- | एकमात्र पति इन्द्र सबके ऊपर 
घिवासः ॥ ५॥ अधिवास---अधिष्ठान करता है ।५। 


ब 


कथं ख्यस्य रस्मिभिर्यजमानं ¦ वे सूर्यकी किरणोंद्वारा यजमानकोः 
| किस प्रकार ले जाती हैं, सो 


चहन्तीत्युच्यते- बतलाया जाता है-- 
एह्येहीति तमाहुतयः सुवर्चसः ` 
सूर्यस्य रस्मिभिर्यजमानं वहन्ति । 


प्रियां वाचमभिवदन्त्योऽर्चयन्त्य 
एष वः पुण्यः सुकृतो ब्रह्मलोकः ॥ ६ ॥ 
वे दीप्तिमती आहुतियाँ “आओ, आओ, यह तुम्हारे सुकृतसे प्राप्त 


हुआ पवित्र अह्लोक है? ऐसी प्रिय वाणी कहकर यजमानका अर्चन 
( सत्कार ) करती हुई उसे ले जाती हैं ॥ ६॥ 


४० सुण्डकोपनिषद्‌ [ मुण्डक १ 


एदेहीत्याह्ृयन्त्यः सुवर्च-| वे दीप्तिमती आहतियाँ आओ, 


सो दीसिमत्य; किं च प्रियाम्‌ | आओ? इस प्रकार धुकारती तथा प्रिय 
श वाचं स्तृत्यादिरकषणाममि- पी सति हरय इमी बोट 
, | कर उसका अचेन--पूजन करती हुई 
कन ट्र उचारयन्त्योञ्चयन्त्य | अर्थात्‌ यह तुम्हारे सुकृतका फल- 
पूजयन्त्यश्वेष वो युष्माक पुण्यः | खरूप पवित्र ब्रह्मलोक है? इस 
सुकृतः पन्था ब्रह्मलोकः फलरूपः | | प्रकार प्रिय वाणी कहती हुई उसे 
एवं प्रियां वाचमभिवदन्त्यो | ले जाती हैं । यहाँ खर्गहीको 
चइन्तीत्यर्थः | जह्मलोकः खर्गः ब्लोक कहा है, क्योंकि प्रक- 
प्रकरणात्‌ ॥ ६॥ | रणसे यही ठीक माळूम होता है ॥६॥ 
-_$-०९88०-8> 

ज्ञानरहित कर्मकी निन्दा 
एतच्च ज्ञानरहितं कर्मैताव-। इस प्रकार यह ज्ञानरहित कर्म 
| इतने ही फल्वाला है । यह अविद्या 


त्फलसविद्याकामकर्मकार्यमतो- काम और कर्मका कार्य है; इसलिये 
| असार और दुःखकी जड़ है, सो 


ऽसारं दुःखमूलमिति निन्द्यते-- | इसकी निन्दा की जाती है 
सुवा ह्येते अदृढा यज्ञरूपा 
। अष्टादशोक्तमवर॑ येषु कर्म । 
एतच्छ्रेयो येऽभिनन्दन्ति मूढा 
जरामृत्यु ते. पुनरेवापि यन्ति ॥ ७ ॥ 


जिनमें [ ज्ञानबाह्य होनेसे ] अवर--निकृष्टकर्म आश्रित कहा गया 
है वे [ सोलह ऋत्विक्‌ तथा यजमान और यजमानपल्ली ] ये अठारह 
यज्ञरूप ( यज्ञके साधन ) अस्थिर एवं नाशवान्‌ बतळाये गये हैं । जो 


मूढ “यही श्रेय है? इस प्रकार इनका अभिनन्दन करते हैं, वे फिर भी. 


जरा-मरणको प्राप्त होते रहते हैं ॥ ७॥ 
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प्लवा विनाशिन इत्यरथः है| ध्रुब? का अर्थ विनाशी है ! 
हि यसादेतेऽदढा अखिरा यज्ञ- कि सोलह ऋत्विक्‌ तथा यजमान 
रूपा यज्ञस्य रूपाणि यज्ञरूपा . और पत्ती---ये अठारह यज्ञरूप-- 
यज्ञनिर्वतका अशदशाश्टादश- | रूप यानी यक्षके सम्पादक, 
संख्याकाः षोडशत्विजः पल्ली | जिनमें केवळ ज्ञानरहित कम आश्रित 
| है, अदढ--अस्थिर हैं और शाखे 

यजमानश्रेत्यष्टादश, एतदाश्रयं 


इन्हींके आश्रित कम बतलाया 
कर्मोक्तं कथितं शास्रेण, येष्वष्टा- 
(है; अतः उस अवर कर्मके 


दशखबर केबलं ज्ञानवर्जितं कर्मे; | अठार तीति उनात 
अतस्तेषामवरकर्माश्रयाणामष्टा- | पत्र अर्थात्‌ विनाशशीछ होनेके 


दुशानामच्ढतया घुवत्वात्पुवते | कारण उनसे निष्पन्न होनेवाला कर्म, 
सह फलेन तत्साध्यं कर्म; | कूँडेके नारासे उसमें रक्खे हुए दूध 
कुण्डविनाशादिवस्क्षीरदध्यादीनाँ | और दही आदिके नाशके समान, 
तत्खानां नाशः । नष्ट हो जाता है । 


यत एवमेतत्कमे श्रेयः श्रेय;- | क्योंकि ऐसी बात है, इसलिये 
यति | जो अविवेकी मूढ पुरुष 'यह कर्म 

करणमिति ेऽभिनन्दन्त्यभि- | श्रेय यानी श्रेयका साधन है? ऐसा 
हृष्यन्त्यविवेकिनो मूढा अतस्ते | मानकर अभिनन्दित -अत्यन्त 
हर्षित होते हैं वे इस ( हर्ष ) के 

जरां च मृत्यु च जरामृत्यु काञ्च | द्वारा जरा और मृत्युको प्राप्त होते 


त्कालं खर्गे खित्वा पुनरेवापि | दै अर्थात, कुछ समय खर्गमे रहकर 
भी उसी जन्म-मरणको प्राप्त 
य॒न्ति भूयोऽपि गच्छन्ति ॥७॥ । हो जाते हैं ॥ ७॥ 
ट 
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आविद्यामस्त कर्मठोंकी दुर्दद्या 
किव्व-- ` | तथा-- 
अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः 
खयं धीराः पण्डितं मन्यमानाः । 
जङ्कन्यमानाः परियन्ति मूढा 
अन्धेनेव नीयमाना यथान्धाः ॥ ८ ॥ 
अत्रि्याके मध्यमें रहनेत्राोले और अपनेको बड़ा बुद्विमान्‌ तथा 
पण्डित माननेवाळे वे मूढ पुरुष अन्धेसे ले जाये जाते हुए अन्धेके समान 
पीडित होते सब ओर भटकते रहते हैं ॥ ८ ॥ 
अविद्यायामन्तरे मध्ये वत-| अविद्याके मध्यमें रहनेवाले 
माना अविवेकप्रायाः खयं बयमेब | त अविवेकी किन्तु (हम 
~ ही बड़े बुद्विमान्‌ और 
धीरा धीमन्तः पण्डिता विदित- | पण्डित---ज्ञेय वस्तुको जाननेवाळे 
चेदितव्याश्चेति मन्यमाना आत्मानं | हैँ? ऐसा मानकर अपनेको सम्मानित 
सम्पाइयन्तस्ते छा करनेवाले वे मूढ पुरुष--जरा- 
ललिता च हट रोग आदि अनेक अनर्थजालसे 
माना जरारोगाद्यनेकानथंत्रातेः | जद्वन्यमान--हन्यमान अर्थात्‌ 
इन्यमाना भृशं पीड्यमानाः परि | अत्यन्त पीडित होते सब ओर 
८ | धूमते--भटकते रहते हैं । जिस 
यन्ति विभ्रमन्ति मूढाः । दर्शन- | प्रकार ढोकमे दृष्टिहीन होनेके कारण 
चजितत्वादन्थेनेवाचक्षुष्केगेव | “मे अर्थात्‌ नेत्रहीनसे ले जाये 
अ धे ह मागी ड जाते हुए--मार्ग प्रदर्शित किये 
: प्रदइयंमानमार्गा यथा | जाते हुए अन्ये-__नेत्रहीन पुरुष 
रोकेऽन्वा अक्षिरहिता गर्तकप्ट- "रटे और बोटे आदिमे गिरते | 
रहते हैं उसी प्रकार [ वे मी 
काद पतन्ति तत्‌ ८॥ [| पीडा-पर-पीडा उठाते रहते हैं ]॥ ८॥ 
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किश्व-- तथा--- 
अविद्यायां बहुधा वर्तमाना 
वयं कृताथों इत्यभिमन्यन्ति बालाः । 


यत्कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागा- 
तेनातुराः क्षीणलोकाइच्यवन्ते ॥ & ॥ 
बहुधा अविद्यामें ही रहनेवाले वे मूखेछोग 'हम कृतार्थ हो गये हैं? 
इस प्रकार अभिमान किया करते हैं । क्योंकि: कर्मठळोगोंको कर्मफछ- 
बिषयक रागके कारण तत्तका ज्ञान नहीं होता, इसलिये वे दुःखात्त 

होकर [ कर्मफछ क्षीण होनेपर ] खर्गसे च्युत हो जाते हैं ॥ ९॥ 
अविद्यायां बहुधा बहुप्रकारं | अविदयामें बहुधा--अनेक प्रकारसे 
चतेमाना वयमेव कृतार्थाः कृत- | बिमान वे अज्ञानी पुरुष केवळ 
प्रयोजना इत्येवममिमन्यन्त्यभि- | दम दी कृताये--कतकृत्य हो गये 
मानं कुन्ति बाला अज्ञानिनः | दैः इसी प्रकार अभिमान किया 
सादेचं कर्मिणो न अेदयन्ति करते हैं । क्योंकि इस प्रकार वे 
स र छ "` | कर्मोळोग रागबश यानी कर्मफल- 
तत्त्वं न जानन्ति ea रागात्कमेफल- | सम्बन्धी रागसे बुद्धिके अभिभूत 
रागा तेन कारणेन | हो जानेके कारण तलको नहीं 
आतुरा दुःखार्ताः सन्तः | जान पाते इसलिये वे आतुर 
श्षीणलोकाः क्षीणकर्मफलाः | दुःखार्त होकर कर्मफल क्षीण होः 
खर्गलोकाच्च्यवन्ते ॥ ९॥ जानेपर खर्गसे च्युत हो जाते हैं ॥९॥ 
+ 
दृष्टापूर्तं मन्यमाना वरिष्ठ 


नान्यच्छ्रेयो वेद्यन्ते प्रमूढाः । 
नाकस्य पृडे ते सुकृतेःनुभूत्वे- 
मं लोक हीनतरं वा विशन्ति ॥ १० ॥ 
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इष्ट और पूर्त कर्मोको ही सर्वोत्तम माननेवाले वे महामूढ किसी 
अन्य वस्तुको श्रेयस्कर नहीं समझते । वे खर्गलोकके उच्च स्थानमें अपने 
कर्मफलोंका अनुभव कर इस [ मनुष्य ] लोक अथवा इससे भी निकृष्ट 


छोकमें प्रवेश करते हैं || १०॥ 

इष्टं यागादि श्रौतं कर्म, 
पूर्त वापीकूपतडागादि खाते 
मन्यमाना एतदेवातिशयेन 
पुरुषार्थसाधनं वरिष्ठ प्रधानमिति 
चिन्तयन्तोऽन्यदात्मज्ञानाख्यं 
श्रेयःसाधनं न वेदयन्ते न जान- 
न्ति, प्रमूढाः पुत्रपशुबन्ध्वादिषु 
्रमत्ततया मूढाः । ते च नाकस्य 
खगंस पृष्ठ उपरिस्याने सुकृते 
मोगायतनेञ्तुभूत्वाबुभूय कर्म- 
फलं पुनरिमं लोकं मानुषमसाद्धीन- 
तरं वा तिर्यङ्नरकादिलक्षणं 
यथाकर्मशेषं विशन्ति ॥ १०॥ 


इष्ट यानी यागादि श्रौतकर्म 
और पूर्त- वापी-कूप-तडागादि 
स्मार्तकर्म “ये ही अधिकतासे 
पुरुषार्थके साधन हैं, अतः ये ही 
सर्वश्रेष्ठ यानी प्रधान हैं? इस 
प्रकार मानते अर्थात्‌ चिन्तन करते 


| हुए वे प्रमूढ--ग्रमत्ततात्रश पुत्र, 


पद्चु और बाम्धवादिमें मूढ हुए 
लोग आत्मज्ञानसंज्ञक . किसी और 
श्रेःसाधनको नहीं: जानते । वे 
नाक यानी खर्गके पृष्ठ--उच्च 
स्थानमें अपने सुकृत---भोगायतन 
( पुण्यमोगके लिये प्राप्त इर दिव्य 
देह ) में कर्मफलका अनुभव कर 
अपने अवशिष्ट कर्मानुसार फिर 
इसी मनुष्यलोक अथवा इससे 
निकृष्टतर तिर्यङ्नरकादिरूप योनियों- ' 


में प्रवेश करते हैं ॥ १०॥ 
०4७०४७२०७० 
तपः्श्रद्दे ये द्युपवसन्त्यरण्ये 


2] 
ha 


शान्ता विद्वांसो भैक्ष्यचर्या चरन्तः । 
सूयद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति 
यत्रामृतः स पुरुषो ह्यव्ययात्मा ॥ ११ ॥ 


I कण्या या 


CDT 
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किन्तु जो शान्त और त्रिद्वान्‌ लोग वनमें रहकर मिक्षावृत्तिका 
आचरण करते हुए तप और श्रद्धाका सेबन करते हैं वे पापरहित होकर 
सूर्यद्वार ( उत्तरायणमार्ग ) से वहाँ जाते हैं जहाँ बह अमृत और अन्यय- 


स्वरूप पुरुष रहता है ॥ ११ ॥ 


ये पुनस्तद्धिपरीता ज्ञानयुक्ता | 


चानम्रस्थाः सन्यासिनश्च तपःश्रद्धे 
हि तपः खाश्रमबिहित कर्म 
श्रद्धा हिरण्यगर्मादिविषया विद्या; 
ते तपः श्रद्धे उपवसन्ति सेवन्ते- 
ऽरण्ये वर्तमानाः सन्तः; शान्ता 
उपरतकरणग्रामा; विद्वांसो 
गृहस्थाश्च ज्ञानप्रधाना इत्यर्थः । 
भैक्ष्यचयां चरन्तः परिग्रहाभा- 
चादुपवसन्त्यरण्य इति सम्बन्धः 
सयद्वारेण सर्योपलक्षितेनोत्तराय- 
णेन पथा ते विरजा विरजसः 
क्षीणपुण्यपापकर्माणः सन्त 
इत्यर्थः; प्रयान्ति प्रकर्षेण यान्ति 
यत्र यसिन्सत्यलोकादावसृतः 
स पुरुषः प्रथमजो हिरण्यगर्भा 
ह्व्ययात्माव्ययस्रभावो यावत्सं- 
सारस्थायी । एतदन्तास्तु संसार- 
गतयोऽपरविद्यागम्याः । 


किन्तु इसके बिपरीत जो 
ज्ञानसम्पन्न वानप्रस्थ और संन्यासी 
ढोग तप और श्रद्वाका--अपने 
आश्रमविहित कर्मका नाम 'तप? है 
और हिरण्यगर्भादित्रिषयक. विद्याको 
श्रद्धा कहते हैं, उन तप और 
श्रद्धाका वनमें रहकर सेवन करते 
हैं; तथा जो शान्त जिनकी 
इन्दरियाँ विषयोंसे निवृत्त हो गयी हैं 
ऐसे विद्वान्‌ लोग तथा ज्ञान- 
प्रधान गृहस्थ लोग परिम्रह न करनेके 
कारण भिक्षाचयांका आचरण करते 
हुए वनमें रहते हैं वे विरज 
अर्थात्‌ जिनके पाप-पुण्य क्षीण हो 
गये हैं ऐसे होकर सूर्यद्वारसे-- 
सूर्योपलक्षित उत्तरमागंसे वहाँ 
| प्रयाण करते--प्रकर्षत: गमन करते 
| हैं जहाँ--जिस सत्यलोकादिमें वह 
| अमृत और अव्ययात्मा --संसारकी 
| स्थितिपर्यनत रहनेवाछा अब्यय- 
| खमाव पुरुष अर्थात्‌ सबसे पहले 
¦ उत्पन्न हुआ हिरण्यगर्म रहता है । | 
। अपरा प्रिद्यासे प्राप्त होनेवाली 
। सांसारिक गतियाँ तो बस यहीं- 
तक हैं | 
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मोक्षमिच्छन्ति 
| 
न; “इहैव सर्वे प्रविलीयन्ति 
कामाः’? ( सु० उ० ३।२।२) 
“ते सर्वगं सर्वतः प्राप्य धीरा 
युक्तात्मानः सर्वमेवाविशन्ति” 
(सु० उ०३।२।५) इत्यादि- 
्॒तिभ्योऽप्रकरणाच्च । अपर- 
. विद्याप्रकरणे हि प्रवृत्ते न ह्यक- 
सान्मोक्षप्रसङ्गोऽस्ति । विरजः | 
स्व॑ त्वापेक्षिकम्‌ । समस्तमपर- | 
विद्याकायें साध्यसाधनलक्षणं 
क्रियाकारकफलमेदभिन्नं द्वैतम्‌ 
एतावदेव यद्विरण्यगर्मग्राप्त्यव- 
सानम्‌ । तथा च मनुनोक्तं स्था- 
वराद्यां संसारगतिमनुक्रामता 
“ब्रह्मा विश्वसृजो धर्मा महान- | 


व्यक्तमेव च । उत्तमां सात्ति- 


झङ्का-परन्तु कोई-कोई तो 


इसीको मोक्ष समझते हैँ ? 


समाधान-ऐसा समझना उचित 
नहीं है । “उसकी सम्पूर्ण कामनाएँ 
यहीं लीन हो जाती हैं”? “वे संयतचित्त 
धीर पुरुष उस . स्वगत ब्रह्मको 
सब ओर प्राप्त कर सभीमें प्रवेश कर 
जाते हैं” इत्यादि श्रुतियोंसे [ ब्रह्म- 
वेत्ताको इसी लोकमें सम्पूर्ण कामना: 
ओंसे मुक्ति और सर्वात्मभाचकी प्राप्ति 
बतलायी गयी है ] । इसके सिवा 
यह मोक्षका प्रकरण भी नहीं है । 
अपरा विद्याके प्रकरणके - चाळू 
रहते हुए अकस्मात्‌ मोक्षका प्रसङ्ग 


| नहीं आ सकता । और उसकी 


त्रिरजस्कता ( निष्पापता ) तो 


| आपेक्षिक है । अपरा विद्याका 


साध्य-साधनरूप, क्रिया-कारक 
और फळरूप मेदोंसे भिन्न तथा 
दवेतरूप समस्त कार्य इतना ही है 
जिसका कि हिरण्यगर्भकी प्राप्तिमें 
पर्यवसान होता है । स्थावरोंसे 


लेकर क्रमशः संसारगतिकी गणना 


| करते इए मनुजीने भी ऐसा ही 


कहा है- ब्रह्मा, मरीचि आदि 
ग्रजापतिगण, यमराज, महत्तत्त्व 


और अव्यक्त [ इनके लोकोंको प्राप्त 
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कीमेतां गतिमाहुर्मनीषिणः” | होना ]--यह विद्वानाने उत्तम 
(सनु० १२ | ५० ) इति ॥११॥ | सात्तिकी गति बतळायी है” ॥११॥ 
I 
` ऐहिक और पारलौकिक भोगोंकी असारता देखनेवाले पुरुषके लिये 
संन्यास और युरूपसदनका विधान 
अथेदानीमस्मात्साध्यसाधन- | तत्पश्चात्‌ अब इस साघ्य- 
रूपात्सर्वस्मात्संसाराद्विरक्तस्य | साधनरूप सम्पूर्ण संसारसे विरक्त 
परस्यां विद्यायामधिकारप्रदर्श- | इए पुरुषका परा विद्यामें अधिकार 
नार्थसिदमुच्यते-- दिखानेके लिये यह कहा जाता है-- 


परीक्ष्य लोकान्कर्मचितान्ज्राह्मणो _ 
नि्बेदमायान्नास्त्यक्रतः क्रतेन । 
तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ 
समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌ ॥ १२॥ 


कर्मद्वारा प्राप्त हुए छोकोंकी परीक्षा कर ब्राह्मण निर्वेदको प्राप्त हो 
जाय, [ क्योंकि संसारमें ] अकृत ( नित्य पदार्थ ) नहीं है, और कृतसे 
[ हमें प्रयोजन क्या है £ ] अतः उस नित्य वस्तुका साक्षात्‌ ज्ञान प्राप्त 
करनेके लिये तो हाथमें समिधा लेकर श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरुके ही 
पास जाना चाहिये || १२ ॥ 


` परीक्ष्य यदेतइम्वेदाद्यपर-| यह जो ऋग्बेदादि अपरत्रिया- 


विद्याविषयं _ | विषयक, तथा अविद्यादि दोषयुक्त 
खामाविक्यविद्या पुरुषके छिये ही विहित होनेके 
कामकमदोषवत्पुरुषानुष्ठे यम- । कारण खमावसे ही अविद्या काम 
नि मेन पल | और कर्मरूप दोषसे युक्त पुरुषोंद्वारा 
विद्यादिदोषवन्तमेव पुरुषं प्रति अनुष्ठान किये जानेयोग्य कर्म है 


विहवितत्वात्तदचुष्ठानकार्यभूताश्च | तया उसके अनुष्ठानके कार्यभूत 
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लोका ये दश्षिणोत्तरमार्गलक्षणाः.। अर्थात्‌ फलखरूप दक्षिण एवं 


| उत्तरमार्गूप लोक हैं और विहित 


५ ये च विहिताकरण- | 

फलमभूताः, ये च विहिताकरण | कके न . करने एवं तिपदवके 
। करनेके दोषसे ग्राप्त होनेत्राली जो 

| ५ नियाँ 
तिर्यक | नरक, तिर्यक्‌ तथा प्रेतादि योनियाँ हैं 

प्रतलक्षणास्तानेतान्परीक्ष्य | के 

णास्तानेतान्परीक्ष्य | उन इन सभीकी परीक्षा कर अर्थात्‌ 
प्रत्यक्षानुमानोपमानागमेः स्वतो | प्र्यक्ष, अनुमान, उपमान और 
. | आगम--इन चारों प्रमाणोंसे सब 
याथात्म्येनावधाये लोकाच्‌ | प्रकार उनका यथावत्‌ निश्चय कर 
हब टि. जो बीज और उङ्कुरके समान 
अत ००, एक-दूसरेकी उत्पत्तिके कारण हैं, 


स्थावरान्तान्व्याकृताव्याकृत-. | अनेकों---सैकड़ों-हजारों.. अनर्थोसे 
फूज ' व्याप्त हैं, केलेके भीतरी भागके 
लक्षणान्‌ त्प- समान सारदीन हैं, माया, मृगजळ 


त्तिनिमित्ताननेकानर्थशतसहस्र- | और गन्धर्वनगरके समान भ्रमपूर्ण 
तथा खप्न, जळबुदूबुद और फेनके 

- सङ्ुान्कदीगर्भेवदसारान्‌ । सदरा क्षण-क्षणमें नष्ट होनेवाले 
मायामरीच्युदकगन्धर्वनगराकार- । दै और अविया एवं कामरूप दोषसे 
« ' प्रवर्तित कमॉसे प्राप्त यानी धर्मा- 
खमजलबुदूबुदफेनसमान्ग्रति- धर्मजनित हैं उन व्यक्त-अव्यक्तरूप 
क्षणम्रध्वंसान्पृष्ठत: कृत्वाविद्या-| तथा संसारगतिभूत अव्यक्तसे लेकर 
या | स्थावरपर्यन्त समस्त लोकोंकी 
कामदोषप्रवतितकमचितान्धर्मा- । ओरसे मुख मोड़कर ब्राह्मण 


रभ पत त्यागे द्वारा ब्राह्मणका ही ब्रह्म- 
स्येव बिशेषतोऽधिकारः सर्वत्या- | विद्यामें विरोषरूपसे अधिकार है; 
a | इसलिये यहाँ 'ब्राह्मणः पदका ग्रहण 
गेन अह्मविद्यायामिति नाह्मण- | किया गया है | उज त लेली 


ग्रहणम्‌ । परीक्ष्य लोकान्कि कुर्यात्‌ | परीक्षा कर वह क्या करे, सो बतः 


ग्रतिषेधातिक्रमदोषसाध्या नरक- 
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इत्युच्यते-निर्वेदम्‌ । निपूर्वो 
विदिरत्र वेराग्यार्थे वैराग्य- 
सायात्कुर्यादित्येतत्‌ । 

स वैराग्यप्रकारः प्रदर्श्यते । 
इह संसारे नास्ति कश्चिदप्यक्रतः 
पदार्थः । सबै एव हि लोकाः 
कर्मचिताः कर्मकृतत्वाचचानित्याः, 
न नित्यं किश्चिदस्तीत्यभिम्नायः | 
सव तु कर्मानित्यस्यैव साधनम्‌ | 
यस्साच्चतुविधमेव हि सर्व कर्म 
कार्यभुत्पाद्यमाप्यं संस्कार्यं 
विकाये वा, नातः परं कर्मणो 
विशेषोऽस्ति । अहं च नित्येन 
असृतेनामयेन कूटस्थेनाचलेन 
धुवेणार्थेनार्थी न तद्विपरीतेन । 
अतः किं कृतेन कर्मणायासबहु- 
लेनानर्थसाधनेनेत्येवं निर्विण्णो- 
ऽभयं शिवमकृत॑ नित्यं पदं 
यत्तहवज्ञानार्थं विशेषेणाधिगमार्थं 
स॒ निविंण्णो ब्राह्मणो शुरुमेवा- 
चायं शमदमदयादिसम्पन्नमभि- 


गच्छेत्‌ । शा्रज्ञोऽपि स्रातन्त्येण 
मु० ४-- 


लाते हैं--'निर्वेद करे? । यहाँ “नि? 
पूर्वक “विद्‌ धातु वैराग्य अर्थमें है; 
अतः तात्पर्य यह है कि वैराग्य करे? | 

अब वह वैराग्यका प्रकार 
दिखलाया जाता है । इस संसारमें 
कोई भी अकृत ( नित्यः) पदार्थ 
| नहीं है | सभी छोक कर्मसे सम्पादन 
| किये जानेवाले हैं और कर्मकझत 
| होनेके कारण अनित्य हैं | तात्पर्य 
| यह कि इस संसारमें नित्य कुछ भी 
| नहीं है । सारा कर्म अनित्य फलका 
ही साधन है. । क्योंकि सारे कर्म, 
कार्य, उत्पाद, आप्य और विकार्य 
अथवा संस्कार्यं चार ही प्रकारके 
हैं, इनसे भिन्न कर्मका और कोई 
प्रकार नहीं है | किन्तु मैं तो एक 
नित्य, अमृत, अभय, कूटस्थ, अचल 
और धुव पदार्थकी इच्छा करनेवाला 
हूँ; उससे विपरीत खभाववालेकी 
मुझे आवश्यकता नहीं है | अतः 
इस श्रमत्रहुळ एवं अनर्थके साधन- 
भूत कृत--कर्मसे मुझे क्या प्रयो- 
जन है ? इस प्रकार विरक्त होकर जो 
अभय, शिव, अकृत और नित्य- 
पद है उसके त्रिज्ञानके लिये 
विशेषतया जाननेके लिये वह विरक्त 
त्राह्मण शम-दमादिसम्पन्न गुरु यानी 
आचार्यके पास ही जाय । शास्त्रज्ञ 
होनेपर भी खतन्त्रतापूर्वक न्रह्मज्ञान- 
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्रहज्ञानान्वेषणं न छर्यादित्येतद्‌ | का अन्वेषण न करे--यही 'गुरुमेवः 


गुरुमेवेत्यवधारणफलम्‌ । 
समित्पाणिः समिङ्कारगृद्दीत- 
इस्तः  श्रोत्रियमध्ययनथुताथे- 
सम्पन्नं ब्रह्मनिष्ठं हित्वा सर्वे- 
कर्माणि केवलेड्डये ब्रह्मणि निष्ठा 
यस्य सोऽयं ब्रह्मनिष्ठो जपनिष्ठ- 
स्तपोनिष्ठ इति यद्वत्‌ । न हि 
कर्मिणो जह्मनिष्ठता सम्भवति 


कर्मत्मज्ञानयोविरोधात्‌ । स 


तं गुरुं विधिवदुपसन्नः प्रसाद्य 


पृच्छेदक्षरं पुरुषं सत्यम्‌ ॥१२।॥। 


इस पदसमूहमें आये इए निश्चयात्मक 
(एव” पदका अभिप्राय है । 


समित्पाणिः अर्थात्‌ हाथमें 
समिधाओंका भार लेकर श्रोत्रिय 
यानी अध्ययन और श्रवण किये 
अर्थसे सम्पन्न तथा ब्रह्मनिष्ठ 
[ गुरुके पास जाय ]--सम्पूर्ण 
कर्मोको त्यागकर जिसकी केवळ 
अद्वितीय त्रह्ममें ही निष्ठा है वह 
ब्रह्मनिष्ठ कहलाता है; जपनिष्ठ 
तपोनिष्ठ आदिके समान ही यह 
श्रह्मनिष्ठ” शब्द है । कर्मठ पुरुषको 
ब्रह्मनिष्ठा कभी नहीं हो सकती, 
क्योंकि कर्म और आत्मनज्ञानका 
परस्पर विरोध है । इस प्रकार उन 
गुरुदेबके पास विधिपूर्वक जाकर 
उन्हें प्रसन्न कर सत्य और अक्षर 
पुरुषके सम्ब्रन्धमें पूछे || १२॥ 


गुरुके (लिये उपदेजञप्रदानकी विधि 
तस्मै स॒ विह्ठानुपसञ्नाय सम्य- 
क्प्रझान्तचित्ताय शमान्विताय । 


येनाक्षरं पुरुषं 


वेद सत्यं 


प्रोवाच तां तत्त्वतो ब्रह्मविद्याम्‌ ॥ १२ ॥ 
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. वाक्षरं पुरुषशब्दवाच्यं पूर्णत्वात्‌ 
ˆ पुरि शयनाच्च सत्यं तदेव परमार्थ- | जो क्षरण ( च्युत होना ) क्षत 
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बह विद्वान्‌ गुरु अपने समीप आये हुए उस पूर्णतया शान्तचित्त 
एवं जितेन्द्रिय शिष्यको उस ब्रह्मविद्याका तत्ततः उपदेश करे जिससे उस 
सत्य और अक्षर पुरुषका ज्ञान होता है ॥ १३॥ 


तस्मै स विद्वान्‌ गुरुजह्मविद | वह विद्वान--जहवेता गुरु 
उपसक्नायोपगताय सम्यम्यथा- | अपने समीप आये हुए उस 
शाखमिस्वेतत्‌, प्र्ान्तचिचाय | १ ६. ट्स ॥ 00: 
उपरतदर्पादिदोषाय शमान्विताय | ^ ९१5 रदिश तथा 


पो शमसम्पन्न- वाह्य इन्द्रियांकी उप- 
बाझेन्द्रियोपरमेण च युक्ताय रतिसे युक्त और सब ओरसे विरक्त 


सर्वतो विरक्तायेत्येतत्‌ । | हुए रिष्यको, जिस विज्ञान अथवा 
येन विज्ञानेन यया विद्यया | जिस परा विद्यासे उस न 

विण को विशेषणवाले तथा पूर्ण होने या 
प्रयाक्षरमद्रेश्यादि पदे” | दरीरुळूय. पुरे शा ने 
कारण "पुरुष! शब्दवाच्य अक्षरको, 


खामाव्यादक्षरं चाक्षरणादक्षत- | | त्रण ) और क्षय ( नाश ) से 


क रहित होनेके कारण 'अक्षरः कह- 
त्वादक्षयतवा्च वेद बिजानाति छाता है, जानता है उस ब्रह्मविद्याका 
तां ब्रह्मविद्यां तत्तवतो यथावत्‌ | तत्त्वत:--यथावत्‌ उपदेश करे--- 


प्रोवाच ग्रतरूयादित्यर्थः । आचार्य- | यह इसका भावार्थ है । आचार्यके 


~ | लिये भी यही नियम है कि न्याया- 
स्याप्ययं नियमो यन्न्याय नुसार अपने समीप जाम 


्रासच्छिष्यनिस्तारणमविद्या- | सच्छिष्यको  अत्रिद्यामहासमुद्रसे 
महोदघे! ॥१३॥ प्रार कर दे || १३ ॥ 
इत्यथर्ववेदीयमुण्डकोपनिषद्भाष्ये प्रथममुण्डके 


द्वितीय; खण्डः || २॥ 


समाप्तमिद प्रथमं मुण्डकम्‌ । 
— >> कक” 


द्वितीय झुण्ड 


फणस खण्ड 
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अपरविद्यायाः सर्वे कार्ये- 
वधयमाणभन्थस्य शुक्तम्‌ । र 2 
संसारो यत्सारो 
यसान्मूलादक्षरात्‌ 
सम्भवति यसिंश्च प्रहीयते तद- 
क्षरं पुरुषाख्यं सत्यम्‌ । यसिन्‌ 
विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति 
तत्परस्या ब्रह्मविद्याया विषयः 
स॒ वक्तव्य इत्युत्तरो ` ग्रन्थ 
आरभ्यते-- 


“प्रयोजनम्‌ 


यहाँतक अपरा विद्याका सारा 
कार्य कहा । यही संसार है; 
उसका जो सार है, जिस अपने 
मूळभूत अक्षरसे बह उत्पन्न होता 
है और जिसमें उसका लय होता 
है वह पुरुषसंज्ञक अक्षख्रह्म ही 
सत्य है, जिसका ज्ञान होनेपर यह 
सब कुछ जान लियः? जाता है, 
वह परा विद्याका $थ हे । उसे . 
बतलाना है, इसीलिये आगेका 
ग्रन्थ आरम्भ किया जाता है-- 


अन्निते स्फुलिङ्गोके समान ब्रह्मसे जगतकी उत्पत्ति 
तदेतत्सत्यं यथा सुदीप्तात्पावकाद्विस्फुरिङ्गाः 
सहस्रशाः प्रभवन्ते सरूपाः | 


तथाक्षराट्रिविधाः सौम्य 


भावाः 


प्रजायन्ते तन्न चेवापि यन्ति ॥ १ ॥ 


वह यह ( अक्षरब्रह्म ) सत्य है | जिस प्रकार अत्यन्त प्रदीप्त अग्निसे 
उसीके समान रूपबाले हजारों स्फुलिङ्ग ( चिनगारियाँ ) निकलते हैं, हे 
सोम्य ! उसी प्रकार उस अक्षरसे अनेकों भाब प्रकट होते हैं और उसीमें 


छीन हो जाते हैं ॥ १ || 
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यद्परविद्याविषयं कर्मफल-| जो अपरा विद्याका विषय 
९ है 
कमफलरूप सत्य हे वह आपेक्षिक 
ण 
लक्षण सत्यं तदापेक्षिकम्‌ । इदं है; परन्तु यह परा विद्याका विषय 
तु परविद्याविषयं परमाथेसक्लक्षण- | परमार्थसत्खरूप होनेके कारण 
८ ५ । [निरपेक्ष सत्य है ] । वह यह 
त्वात्‌ । तदेतत्सत्यं यथाभूतं | विद्याविषयक सत्य ही यथार्थ सत्य 
विद्याविषयम्‌, अविद्याविषय- | है; इससे इतर तो अविद्याका 
र > । विषय होनेके कारण मिथ्या 
त्वाच्चानृतमितरत्‌ । अत्यन्तपरो- 
ज क र है । उस सत्य अक्षरको अत्यन्त परोक्ष 
क्षत्वात्कथं नाम प्रत्यक्ष्वत्सत्य- | होनेके कारण किस प्रकार प्रत्यक्षवत्‌ 
जानें ? इसके लिये श्रुतिने यह 
दृष्टान्त दिया हे-- 


यथा सुदीप्रात्सु्ठ दीप्ताद्‌ जिस प्रकार सुदीक्त--अच्छी' 


¦ तरह दीप्त अर्थात्‌ प्रज्वलित हुए 
इ्ढात्पावकादग्नेिस्फुलिज्ञा ग्निसे उसीके-से रूपवाले सहस्तों-- 
अग्न्यवयवाः सहस्शोञ्नेकशः | अनेकों... विस्फुलिज्ञ---अग्निके 
प्रभवन्ते निर्गच्छन्ति सरूपा अग्नि- अवयव निकलते हैं उसी प्रकार हे 


सोम्य ! उक्त ढक्षणत्राले अक्षर 
सलक्षणा एव तथाक्तलक्षणाद ्रह्मसे विविध--अनेक देहरूप 


अक्षराद्विविधा नानादेहोपाधि-  उपाधिमेदके अनुसार विद्वित होनेके 


मेदमनुविधीयमानत्वाद्विविधा हे | कारण अनेक प्रकारके भाव-- 
हु जीव उस नाना नाम-रूपकृत 


सोम्य भावा जीवा आकाशादिव | देहोपाधिके जन्मके साथ उसी 


घटादिपरिच्छिन्ञा! सुपिरमेदा | प्रकार उत्पन्न हो जाते हैं जैसे 
घटादि उपाधिमेदके अनुसार 
घटाद्युपाधिप्रमेदमनुभवन्ति, आकाशसै उन घटादिसे परिच्छिन्न 


एवं नानानामरूपकृतदेहोपाधि- ' बइतसे ख्द्रि ( घटाकाशादि ) । 


मक्षरं प्रतिपद्येरन्निति दष्टान्तमाह 


५४ सुण्डकोपनिषद्‌ [ सुण्डक २ 
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ग्रभवमनुम्रजायन्ते तत्र चेव | तथा जिस प्रकार घटादिके नष्ट 


तसिन्नेबाक्षरेऽपि यन्ति देहोपाधि- 
'विलयमनुलीयन्ते घटादिविलय- 
सन्विच सुषिरभेदाः । 
यथाकाशस्य सुषिरभेदोत्पत्ति- 
ग्रलूयनिमित्तत्वं 
कृतमेव तद्वदक्षरस्यापि नामरूप- 
कृतदेहोपाधिनिमित्तमेव जीवो- 


तपत्तिप्रूयनिमित्तत्वस्‌ ।। १ | 


घटाद्युपाधि- 


होनेपर वे [ घटाकाशादि ] छिठ्र 
लीन हो जाते हैं उसी प्रकार 
देहरूप उपाधिके छीन होनेपर वे 
सब उस अक्षरमें ही छीन हो 
जाते हैं । 

जिस प्रकार छिद्रभेदोंकी उत्पत्ति 
और प्रलयमें आकाशका निमित्तत्व 
घटादि उपाधिके ही कारण है 
उसी प्रकार जीवोंकी उत्पत्ति और 
प्रळ्यमें नामरूपक्कत देहोपाधिके 
कारण ही अक्षरत्रह्मका निमित्तत्व 
है ॥ १॥ 


नामरूपबीजभूतादव्याकृता- 
ख्यात्खबिकारापेक्षया परादक्ष- 
रात्परं यत्सर्वोपाधिमेदवर्जित- 


मक्षरस्यैव स्वरुपमाकाशस्येव 
सर्वमूर्तिवर्जित नेति नेतीत्यादि- 


विशेषणं विवक्षन्नाह 


अपने विकारोंकी अपेक्षा महान्‌ 
तथा नामरूपके बीजभूत अव्याकृत- 
संक अक्षरसे भी उत्कृष्ट जो 
अक्षर परमात्माका आकाशके 
समान सत्र प्रकारके आकारोंसे 
रहित 'नेति नेति? इत्यादि वाक्योंसे 
बिशेषित एवं सम्पूर्ण औपाधिक 
मेदोंसे रहित खरूप है उसे बतलाने- 


| की इच्छासे श्रुति कहती है-- 


ब्रह्मका पारमार्थिक स्वरूप 


दिव्यो ह्यमूतेः पुरुषः सबाह्याभ्यन्तरो ह्यजः 


अप्राणो ह्यमनाः शुभ्रो 


ह्यक्षरात्परतः परः ॥ २ ॥ 
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[ वह अक्षर्रह्म ] निश्चय ही दिव्य, अमूर्तं, पुरुष, वाहर-मीतर 
विद्यमान, अजन्मा, अप्राण, मनोहीन, विशुद्ध एवं श्रेष्ठ अक्षरसे भी 


उत्कृष्ट है ॥ २ ॥ 

दिव्यो द्योतनवान्खयंज्यो- 
तिष्ठत्‌ । दिवि चा खात्मनि 
सवोऽलोकिको वा । हि यस्माद- 
मूतः सर्वभूतिंबजितः पुरुषः पूर्ण; 
पुरिशयो वा, दिव्यो ह्यमूर्तः 
पुरुषः सबाह्याभ्यन्तरः सह 
चाद्याभ्यस्तरेण वतत इति । 
अजो न जायते कुतश्रित्खतो5- 
न्यस्य जन्मनिमित्तस्य चाभावात्‌ 
यथा जलबुद्बुदादे्वाय्वादि, 
य॒था नमःसुषिरमेदानां घटादि । 
सवेमावविकाराणां जनिमूलत्वात्‌ 
तत्तिषेधेन सर्वे प्रतिषिद्धा 
मवन्ति । सबाद्याम्यन्तरो द्यजो5- 
तोऽजरोऽम्ृतोऽक्षरो श्रुवोऽमय 
इत्यर्थः । 


[ वह अक्षरत्रह्म ] स्वयंप्रकाश 
होनेके कारण दिव्य- प्रकाशित 
होनेत्राला है, अथवा दिवि-- 
अपने खरूपमें ही स्थित या 
अलौकिक है; क्योंकि वह अमूर्त -- 
सब प्रकारके आकारसे रहित, 
पुरुष--पूर्ण अथवा शरीररूप पुरमें 
शयन करनेवाला, सबाह्याम्यन्तर-_ 
बाहर और भीतरके सहित सर्वत्र 
वर्तमान और अज--जो किसीसे 
उत्पन्न न हो--ऐसा है; क्योंकि 
अपनेसे भिन्न कोई उसके जन्मका 
निमित्त है ही नहीं; जिस प्रकार 
कि जलसे उत्पन्न होनेवाळे बुदूबुदों- 
का कारण वायु आदि है तथा 
घटाकाशादि मेदोंका हेतु घट आदि 
पदार्थ हैं [ उसी प्रकार उस 
अजन्माके जन्मका कोई भी कारण 
नहीं है ] । वस्तुके सारे त्रिकारोका 
मूळ जन्म ही है; अत: उस (जन्म) 
का प्रतिषेत कर दिये जानेपर वे 
सभी प्रतिषिद्ध हो जाते हैं। क्योंकि 
वह परमात्मा सबाद्याम्यन्तर अज 
है इसलिये वह अजर, अमर, अक्षर, 
ध्रुव -और भयशून्य है-यह इसका 
तात्पर्य है । 
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यद्यपि देहाद्युपाधिभेददृष्टी- 
नामबिद्यावशाद्‌ देहभेदेषु सप्राणः 
समनाः सेन्द्रियः सविषय इव 
प्रत्ययमासते तलमलादिमदिव 
आकासं तथापि तु खतः परमार्थ- 
दष्टीनामप्राणोऽविद्यमानः क्रिया- 
शक्तिभेदवांश्चलनात्मको वायुर्य- 
स्मिन्नसावग्राणः। तथामना अनेक- 
ज्ञानशक्तिमेदवत्सङ्कलपाद्यात्मकं 
मनोऽप्यविद्यमानं यसिन्सोऽय- 
ममनाः । अप्राणो छमनाश्रेति 
ग्राणादिवायुभेदाः कर्मेन्द्रियाणि 
तद्विषयाश्च तथा च बुद्धिमनसी 
बुद्रीन्द्रियाणि तद्विषयाश्च प्रति- 
पिद्धा वेदितव्याः | तथा श्रुत्य 
न्तरे--“ध्यायतीव लेलायतीच” 


(बृ उ० ४ । ३ । ७ ) इति। 
` याचच ग्रतिषिद्धोपाधिदयः 


तसाच्छुश्रः शुद्धः । अतोऽक्च- 
रान्नामरूपबीजोपाधिलक्षितस्र- 


[ मुण्डक २ 


जिस प्रकार [ दृष्टिदोषसे ] 
आकाश तल-मढादियुक्त भासता है 
उसी प्रकार देहादि उपाधिमेदमें 
दृष्टि रखनेवालोंको यद्यपि विभिन्न 
देहोमें [ वह अक्षर ब्रह्म ] प्राण, 


| मन, इन्द्रिय एवं विषयसे युक्त-सा 


भासता है तो भी परमार्थखरूप- 
दर्शियोंको तो वह अग्राण--जिसमें 
क्रियाशक्तिमेदबाळा चलनात्मक 
वायु न रहता हो तथा अमना-- 
जिसमें ज्ञानशक्तिके अनेकों मेद्वाला 
सङ्कल्पादिरूप मन भी न हो, 
[इस प्रकार प्राण और मनसे रहित 
ही भासता है । ] 'अप्राण:' और 
'अमना:? इन दोनों विशेषणोंसे 
प्राणादि वायुभेद, कर्मन्द्रियाँ और 
उनके विषय तथा बुद्धि, मन, 
जञनेन्द्रियौँ और उनके विषय 
प्रतिषिद्ध हुए समझने चाहिये; 
जैसा कि एक दूसरी श्रुति उसे 
“मानो ध्यान करता हुआ-सा, मानो 
चेष्टा करता डुआ-सा'- ऐसा 
बतलाती है| 

इस प्रकार क्‍योंकि वह [ प्राण 
और मन इन ] दोनों उपाधियोंसे 
रहित है इसलिये वह झुभ्र-_शुद्ध 
है | अतः नामरूपकी बीजभूत 
उपाधिसे जिसका खरूप लक्षित 
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रूपातसर्वक्ार्थकरणवीजत्वेनोप- 


लक्ष्यमाणत्वात्परं तदुपाधिलक्षण 


- मव्याक्रृताख्यमक्षरं सर्व विकारेभ्यः 


तसात्परतोऽक्षरात्परो 
पाथिकः पुरुष इत्यर्थः । 
यसिंस्तदाकाशाख्यमक्ष्रं 
संव्यवहारविषयमोतं प्रोतं च 
कथं पुनरग्राणादिमत्त्ं तस्येत्यु- 
च्यते | यदि हि प्राणादयः प्राशु- 
त्पत्तेः पुरुष इव स्वेनात्मना 
सन्ति तदा पुरुषस्य प्राणादिना 
विद्यमानेन प्राणादिमत्त्व॑ भवेन्न 
तु ते प्राणादयः प्रागुत्पत्ते 


निरु 


होता है उस अक्षरसे- सम्पूर्ण 
कार्य-करणके वीजरूपसे उपळक्षित 
होनेके कारण उन उपावियोंवाला 
अप्याकृतसंज्चक वह अक्षर अपने 
सम्पूर्ण बिकारसे श्रेष्ट है; उस सर्वोत्कृष्ट 
अक्षरसे भी वह निरुपाधिक पुरुष 
उत्कृष्ट है---ऐसा इसका तात्पर्य है | 


किन्तु जिसमें सम्पूर्ण व्यवहार- 
का विषयभूत वह आकाशसंज्ञक 
अक्षरतत्त ओतप्रोत है बह 
ग्राणादिसे रहित कैसे हो सकता 
है ? ऐसी शङ्का होनेपर कहते 
हैँयदि प्राणादि अपनी उत्पत्तिसे 
पूर्व भी पुरुषके समान खखरूपसे 
विद्यमान रहते तो उन विद्यमान 


| प्राणादिके कारण पुरुषका प्राणादि- 
| युक्त होना माना जा सकता था। 
| किन्तु उस समय वे अपनी उत्पत्तिसे 
पुरुष इव स्वेनात्मना सन्ति | 


पूर्व पुरुषके समान खरूपतः हैं नहीं; 
इसलिये, जिस प्रकार पुत्र उत्पन्न न 


तदा, अतोऽप्राणादिमान्पर 
होनेतक देवदत्त पुत्रहीन कहा जाता 
पुरुष; यथाजुप्पन्ने पतरेऽपत्रो & उसी प्रकार परम पदर 
` देवदत्तः ॥२॥ ¦ अप्राणादिमान्‌ है ॥ २ ॥ 


०८ मुण्डकोपनिषद्‌ [ मुण्डक २ 
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ब्रहका सर्वकारणत्व 
कथ ते न सन्ति प्राणादय | वे प्राणादि उस अकषर क्यों 
इत्युच्यते, यसात्‌- | नहीं हैं! सो बतलाते हैं--क्याँकि-- 
एतस्माजायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च । 
खं वायुर्ज्योतिरापः पथिवी विश्वस्य धारिणी ॥ ३ ॥ 
इस ( अक्षर पुरुष ) से ही प्राण उत्पन्न होता है तथा इससे ही 
मन, सम्पूर्ण इन्द्र्यो, आकाश, वायु, तेज, जळ और सारे संसारको धारण 
करनेवाली पृथित्री [ उत्पन्न होती है ] ॥ ३॥ 


एतसादेव पुरुपान्नामरूप- | नाम-रूपकी बीजभूत [ अविधा- 
रूप ] उपाधिसे उपलक्षित# इस 


बीजोपाधिलक्षिताज्ञायत उत्प- 
ऽवि्ाविपयविकारभूतो पुरुषसे ही अविधाका त्रिषय 
चते नाम- | त्रिकारभूत केवळ नाममात्र तथा. 
चेयोऽतृतात्मकः प्राणः “वाचा- | मिथ्या प्राण उत्पन्न होता है; जैसा 
रम्मणं विकारो नामधेयम्‌ कि “त्रिकार वाणीका विछास और 
नाममात्र है?” “बह मिथ्या है?” ऐसी 
(छा०उ०६।१।४)"अन- | अन्य श्रुतिसे सिद्ध होता है। उस 
तम्‌” इति श्चुत्यन्तरात्‌ । न हि | अविधाविषयक मिथ्या प्राणसे 


तेनाविद्याविषयेणाचृतेन प्राणेन | शि पशा सिद्ध नहीं 
हो सकता, जैसे कि खमर्मे देखे हुए 


सम्राणत्वं परस्य स्यादपुत्रस्य | पुत्रसे पुत्रहीन व्यक्ति पुत्रवान्‌ 
सवम्नदष्टेनेव पुत्रेण सुपुत्रत्वम्‌ | | नहीं हो सकता । 

एवं मन; सर्वाणि चेन्द्रियाणि | इस प्रकार मन, सम्पूर्ण इन्द्रियाँ 

. विषयाञ्चेतसादेब जायन्ते | और उनके विषय भी इसीसे उत्पन्न 


# निरुपाधिक विशुद्ध ब्रह्ममें किसी भी विकारकी उत्पत्ति सम्भव नहीं है। 
इसलिये जब उससे किंसीकी उत्पत्तिका प्रतिपादन किया जायगा तो उसमें अविद्या 
था मायाके सम्बन्धका आरोप करके ही किया जायगा । 
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तसात्सिद्भमस्य निरुपचरित- | होते हैं | अतः उसका मुख्यरूपसे 
मप्राणादिमन््मित्र्थः | यथा च  उप्राणादिमान्‌ दोना सिद्ध इआ । 
र र वे जिस प्रकार अपनी उत्पत्तिसे पूर्व 
अलीनाश्चेति द्रष्टव्याः । यथा छीन होनेपर भी असत्‌ ही रहते 
करणानि मनश्रेन्द्रियणि तथा | ऐसा समझना चाहिये। जिस 

रति ~ | प्रकार करण--मन ओर इन्द्रियँ 
शरीरविषयकारणानि भूतानि | [ इससे उतपन्न होते हैं ] उसी 
खमाकाशं वायुरन्तर्बाह्य आव- | प्रकार शरीर और इद्द्रियोके 
ररि | विषर्योके कारणखरूप भूतवर्ग 
हादिभेदः, ज्योतिरभ्नि» आप आकाश, आत्रह्मादि भेदोंवाला 
उदकम्‌, प्रथिवी धरित्री | बाह्य वायु, अग्नि, जल और विश्व 
स घारिणी यानी सबको धारण करनेत्राली 
विश्वस्य >> धारिणी एतानि च प्रक ये हा तो खो 
शब्दस्पशरूपरसगन्धोत्तरोत्तर- | गुणके सहित उत्तरोत्तर क्रमशः 
ठर (२.९२ शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध 
शुणानि पूर्वेपूवेगुणसहितान्ये- | ता पगरा की 
तस्मादेव जायन्ते ॥ ३॥ | होते हैं ॥ ३ ॥ 
—< ०८२० 
संक्षेपतः परविद्याविषयमक्षरं | परविद्याके विषयभूत निर्विशेष 
वर पता सत्य सत्य पुरुषका 'दिव्यो हमूर्तः? 
निर्विशेषं पुरुषं सत्यं दिव्यो इत्यादि मन्त्रसे संक्षेपतः वर्णन कर 


तै इत्यादिना मन्त्रेणोक्त्वा | अब उसी तत्तका सविशेषरूपसे 
अ द विस्तारपूर्वक वर्णन करना है-- 
पुनस्तदेव सविशेषं विस्तरेण | इसीके लिये यह श्रुति प्रवृत्त होती 


; संक्षेपविस्त- | दै ` योकि सूत्र ओर उसके भाष्यके 
वक्तव्यसिति गरवे संक्षेपविस्त समान [ पह्ले ] संक्षेपमें और 


रोक्तो हि पदार्थः सुखाधिगम्यो | [ फिर ] विस्तारपूर्वक कहा हुआ 
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भवति सन्रभाष्योक्तिबदिति । | पदार्थ सुगमतासे समझमें आ जाता 
है । जो ब्रह्माण्डान्तर्वर्ती विराट्‌ 
योऽपि प्रथमजात्प्राणाद्धिरण्य- | प्रथम उत्पन्न हुए प्राण यानी 
तविराद हिरण्यगर्मसे उत्पन्न होता है वह 
गर्भाजायते5ण्डस्थान्तर्विराद्‌ से अन्य तत्ररूपसे लक्षित कराया 
जानेपर भी इस पुरुषसे ही उत्पन्न 
होता है और पुरुषरूप ही है-- 
> एतन्मय- | पढी वात यह मन्त्र बतलाता है 
क त पत और उसके विशेषणोंका उल्लेख 
| करता है-- 


तच्यान्तरितत्वेन लक्ष्यमाणो5प्ये- 


~~ ~ 


श्रेत्येतद्थमाह । तं च विशिनष्टि 
सर्वयूतान्तरात्मा बह्मका विश्वरूप 


अस्निर्मूधी चक्षुषी चन्द्रसूयों 
दिशः श्रोत्रे वाग्विवृताश्च वेदाः । 
वायुः प्राणो हृदयं विश्वमस्य ` 
पट्ट्या एथिवी ह्येष सर्वेभूतान्तरात्मा ॥ ४ ॥ 
अग्नि ( द्युलोक ) जिसका मस्तक है, चन्द्रमा और सूर्य नेत्र हैं, 
दिशाएँ कर्ण हैं, प्रसिद्ध बेद वाणी हैं, वायु प्राण है, सारा विश्व जिसका 
हृदय है और जिसके चरणोंसे पृथिवी प्रकट इई है बह देव सम्पूर्ण भूतोंका 
अन्तरात्मा है | ४ ॥ 
अग्नि्युलोकः “असौ वात्र | अग्नि अर्थात्‌ “हे गौतम ! यह 
लोको गौतमाग्निः” ( छा० उ० | [ खरग] लोक ही अभि है?” इम श्रुतिके ` 
५। ४ । १ ) इति श्रुतेः, मूर्घा | अनुसार बुछोक ही जिसका मूर्घा-- 
यस्योत्तमाङ्गं शिरः -। चक्षुषी | उत्तमाङ्ग यानी शिर है, चन्द्र-सूर्य यानी 
चन्द्रथ॒ सर्यश्चेति चन्दरसरयो चन्द्रमा और सूर्य ही नेत्र हैं। इस मन्त्रमें 


च 
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यस्येति सर्वत्रानुषङ्क; कर्तव्यः, | आगे कहे इए (अस्य? पदको यस्य? 
अस्येत्यस्य पदस्य वक्ष्यमाणस्य | में परिणत कर उसकी सर्वत्र 
यस्येति विपरिणामं कृत्वा । | अचुदत्ति करनी चाहिये । दिशाएँ 
दिशः श्रोत्रे यस्य । वाग्बि- | जिसके कर्ण हैं, बरिबृत- उद्घाटित 


यानी प्रसिद्ध वेद जिसकी वाणी 
इता उद्घाटिताः असिद्धा वेदा | & बायु जिसका प्राण है, विय 


यस्य । वायुः ग्राणो यस्य । | 

Fo , | समस्त जगत्‌ जिसका हृदय-- 
हृदयमन्तःकरणं विश्वं समस्तं | अन्त.करण है; सम्पूर्ण जगत्‌ 
जगदस्थ यस्येत्येतत्‌ । सर्वै | अन्तःकरणका ही विकार है, 
हम्तःकरणविकारमेव जगन्मन- | क्योंकि सुपुतिमै मनहीमें उसका 
स्येव सुषु प्रलयदशनात्‌ । | प्रच्य होता देखा जाता है और 
जागरितेऽपि तत एवाप्नि- | जाग्रत्‌ अवस्थामें अमिसे स्फुलिङ्गके 
बिस्फुलिङ्गचद्विग्रतिष्ठानात्‌ । यस्थ | समान उसे उसीसे निकलकर स्थित ` 
च पदुम्यां जाता परथिवी | एष | शो देखते हैं। तथा नि 
बक इक | से पृथिवी उत्पन्न हुई है यह त्रेलोक्य- 
च विष्णुरनन्तः प्रथमशरीरी | देहोपाविक प्रथम शरीरी अनन्त देव 
त्रेलोक्यदेहोपाधिः सर्वेषां भूता- | विष्णु ही समस्त भूतोंका अन्तरात्मा 
नामन्तरात्मा ॥ ४॥ है ॥ 9 ॥ 


स हि सर्वभूतेपु द्रष्टा श्रोता | सबका कारणरूप वह परमात्मा 

ही समस्त प्राणियोंमें द्रष्टा, श्रोता, 

मन्ता विज्ञाता सर्वकारणात्मा | मन्ता और विज्ञाता है तथा पञ्चाम 

के द्वारा जो प्रजाएँ जन्म-मृत्युरूप 

पञ्चामिद्वारेण च याः संसरन्ति | संसारको प्राप्त होती हैं वे भी 

___# खग, मेघ, प्रथिवी, पुरुष और खी इन पाँचोंका छान्दोग्योपनिषद्के 
पञ्चम प्रपाठके तृतीय खण्डमें पञ्चाञ्मिरूपसे वर्णन किया दै । 
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प्रजास्ता अपि तस्मादेव पुरुषा- | उस पुरुषसे ही उत्पन होती हैं--- 

यह बात अगले मन्त्रसे बतलायी 
तप्रजायन्त इत्युच्यते जाती है-- 


अक्षर पुरुषसे चराचरकी उत्पत्तिका क्रम 


तस्मादभिः समिधो यस्य सूर्यः 
सोमात्पर्जन्य ओषधयः पृथिव्याम्‌ । 
पुमान्रेतः सिञ्चति योषितायां 
बह्वीः प्रजाः पुरुषात्सम्प्रसूताः ॥ ५ ॥ 
उस पुरुषसे ही, सूर्य जिसका समिधा है वह अग्नि उत्पन्न हुआ 
है | [ उस शुछोकरूप अग्नसे निष्पन्न हुए ] सोमसे मेध और [ मेघसे ] 
पृथिवीतलमें ओषधियाँ उत्पन्न होती हैं । पुरुष खीमें [ ओषधियोंसे उत्पन्न 
हुआ ] वीर्य सींचता है; इस प्रकार पुरुषसे ही यह बहुत-सी प्रजा उत्पन्न 


इई है ॥ ५ ॥ 
तस्मात्परस्मात्पुरुषात््रजावस्थान- उस परम पुरुषसे प्रजाका 
मातत विशेषयते; अवस्थाविशेषरूप अग्नि उत्पन्न 
SS तै; | हुआ । उसकी विशेषता बतलाते 
समिधो यस्य सरर्यः समिध इव  हैं--.सूर्य जिसका समिधा ( इन्धन ) 
समिधः | येग हि ध्ुलोकः समि- है अमिहोत्रके ] समिथाके 
सयणहि शुक सांभ. समान ही समिधा है, क्योंकि सूरयसे 
च्यते । ततो हि द्युलोकान्िष्पन्नात्‌ | ही युळोक समिद्ध ( प्रदीप्त ) होता 
सोमात्पर्जन्यो द्वितीयोऽग्निः | है। उस युलोकरूप अमिसे निष्पन्न 


र «| इर सोमसे [ पश्चाम्नियोमें ] दूसरा 
सम्भवात । तस्माच पर्जन्याद्‌ | अग्नि मेघ उत्पन्न होता है । फिर 


ओषधयः पृथिव्यां सम्भवन्ति | | उस मेघसे प्रथिवीतलमे ओषधियाँ 


उत्पन्न होती हैं । पुरुषरूप अभिमें 
ओषधिभ्यः पुरुषाभो हुताभ्य हवन की हुई वीर्यकी कारणरूप 


उपादानभूताम्यः। पुमानग्नी रेतः | ओषधिर्योसे [ वीर्य होता है ] । उस 
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सिञ्चति योषितायां योषिति | वीर्यको पुरुषरूप अप्नि योषित्‌-- 
योषाग्नौ खियासिति । एवं क्रमेण | योषिद्रप अप्नि यानी खरीमें सींचता | 
बह्वीवेह्ृयः प्रजा ब्राह्मणाद्याः | है । इस क्रमसे यह ब्राह्मणादिरूप 
पुरुषात्परसात्सम्म्रसताः समु- | बहुत-सी प्रजा परम पुरुषसे ही 
त्पन्नाः ॥५॥ उत्पन्न हुई है ॥ ५॥ 
— SS 
कर्म और उनके साधन मी पुरुषप्रसूत ही हैं 
किं च कर्मसाधनानि फलानि | यदी नहीं, कर्मके साधन और 
च्च्‌ तसादेवेत्याह; कथस्‌ १ फल भी उसीसे उत्पन्न हुए हैं, ऐसा 
pit श्रुति कहती है--सो किस प्रकार ! 


तस्माद्वचः साम यजूंषि दीक्षा 
यज्ञाश्च सर्व क्रतवो दक्षिणाश्च । 
संवत्सरश्च यजमानश्च लोकाः 
सोमो यत्र पवते यन्न सूर्य: ॥ ६ ॥ 
उस पुरुषसे ही ऋचाएँ, साम, यजुः, दीक्षा, सम्पूर्ण यज्ञ) ऋतु, 
दक्षिणा, संवत्सर, यजमान, लोक और जहाँतक चन्द्रमा पवित्र करता हैं 
तथा सूर्य तपता है वे लोक उत्पन्न हुए हैं ॥ ६ ॥ 
तसात्पुरुषाइचो नियताक्षर- | उस पुरुषसे ही ऋचाएँ-- 
पादावसाना गायत्र्यादिच्छन्दो- | जिनके पाद नियत अक्षरोमें समाप्त 
द _ | होनेबाले हैं वे गायत्री आदि छन्दों- 
विशिष्ट मन्त्राः । साम डे | बह म साग यश 
भक्तिकं च साप्तमक्तिकं च | अथवा साप्तमक्तिक स्तोभादिऋ 


स्तोभादिगीतविशिष्टम्‌ । यजूषि : गानविशिष्ट मन्त्र तथा यजु:-- 


# जिस मन्त्रमे हिंकार, प्रस्ताव, उद्गीय) प्रतिहार और निधन- यै पाँच 
अवयव रहते हैं उसे “पाञ्चमक्तिक ओर जिसमें उपद्रव तथा आदि-ये दो 
अवयव और होते हैं उसे /सासभक्तिक' कहते हैं | “हुं फट? आदि अर्थ्मून्य 

“बर्णोका नाम “सोम' है | 


च्छ सुण्डकोपनिषदू [ मुण्डक २ 
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अनियताक्षरपादावसानानि | जिनके पादोंका अन्त नियमित 


तवि , । | अक्षरोमें नहीँ होता ऐसे वाक्यरूप 
चाक्यरुपाण्येवं तरिविधा सन्ताः । | मन्त्र- इस प्रकार ये तीनों प्रकारके 


दीक्षा मौञ्ज्यादिलक्षणा कर्द-| मन्त्र [ उत्पन्न हुए हैं. । तथा 


नियमविशेषाः । यज्ञाश्च सर्वेऽनि- 
होत्रादयः । क्रतवः सयूपाः । 
दक्षिणाश्वेकगवाद्यपरिमितसर्व- 
स्वान्ताः । संत्रत्सरश्च कालः 
कर्माङ्गः । यजमानश्च कर्ता। 
लोकास्तस्य कर्मफलभूतास्ते 
विशेष्यन्ते; सोमो यत्र येषु लोकेषु 
पवते पुनाति लोकान्यत्र येषु 


उसीसे ] दीक्षा--मौज्ञी-बन्धन आदि 
यज्ञकर्ताके नियमविशेष, अग्निहोत्रादि . 
सम्पूर्ण यज्ञ, क्रतु--यूपसहित यज्ञ, 
दक्षिणा-एक गौसे लेकर अपने 
अपरिमित सर्वस्त्रदानपर्यन्त, 
संवत्सर--कर्मका अङ्गभूत काल, 
यजमान--यज्ञकर्ता, तथा उसके 
कर्मके फलस्वरूप लोक उत्पन्न हुए 
हैं । उन लोकोंकी विशेषताएँ 
बतलाते हैं---जिन छोकोमें चन्द्रमा 
लोकोंको पवित्र करता है और 
जिनमें सूर्य तपता रहता है वे 


सरर्यस्तपति च ते च दक्षिणाय- | विद्वान्‌ और अत्रिद्वान्‌ कर्ताके 


नोत्तरायणमार्गद्वयगम्या विदठ्ठद- र 
MOTE RR | इन दो मार्गसे प्राप्त होनेवाले लोक 


। उत्पन्न होते हैं ॥ ६॥ ` 


विद्वत्कठेफेलभूताः ॥ ६॥ 


कर्मफळमूत दक्षिणायन-उत्तरायण 


; CAB 
तस्माच देवा बहुधा सम्प्रसूताः 
| साध्या मनुष्याः : परावो वयांसि । 


प्राणापानौ व्रीहियवौ 


तपश्च 


श्रद्धा सत्यं ब्र्मचयं विधिश्च ॥ ७॥ 


SHS) SVMS” __—_ EOI Ip कटक 
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उससे ही [ कर्मके अङ्गभूत ] बहुत-से देवता उत्पन्न हुए | तथा 
साध्यगण, मनुष्य, पञ्च, पक्षी, प्राण-अपान, ब्रीहि, यव, तप, श्रद्धा, 
सत्य, ब्रह्मचर्यं और विधि [ ये सब भी उसीसे उत्पन्न हुए हैं ] ॥ ७ ॥ 


तसाच्च॒ पुरुषात्क्माङ्गभूता | 


देवा बहुधा वखादिगणमेदेन 
सम्प्रसताः सम्यकप्रस्ताः । साध्या 
देवविशेषाः । मनुष्याः कर्माधि- 
कृताः । पशवो ग्राम्यारण्याः । 
वयांसि पक्षिणः । जीवनं च 
मनुष्यादीनां प्राणापानौ त्रीहि- 
यवो इविरथों । तपश्च कर्माङ्गं 
पुरुषसंस्कारलक्षणं खतन्त्रै च 
फलसाधनम्‌ । श्रद्धा यत्यूबंकः 


उस पुरुषसे ही वसु आदिं 
गणके मेदसे कर्मके अङ्गमूत बहुत-से 
देवता उत्पन्न हुए हैं । तथा 
साध्यगण देवताओंकी . जाति- 
विशेष, कर्मके अधिकारी मनुष्य, 
गाँव और जह्नलमें रहनेवाले पशु, 
वयस्‌--पश्षी, मनुष्यके जीवनरूप 
ग्राण-अपान ( श्वासोच्छ्वास ) इविके 
लिये त्रीहि और यव, पुरुषका 
संस्कार करनेवाला तथा खतन्त्रतासे 
फळ देनेवाला कर्मका अंगभूत तप, 
श्रद्वा-जिसके कारण सम्पूर्ण 
पुरुषार्थसाधनोंका प्रयोग, चित्त- 


सर्वपुरुषार्थंशाधनप्रयोगश्रित- | प्रसाद और आरस्तिक्यबुद्धि होती 
ग्रसाद आस्तिक्यबुद्धिस्तथा सत्य- | है, तथा सत्य--मिथ्याका त्याग 
मनृतवर्जनं य॒थाभूतार्थवचनं | एवं यथार्थ और किसीको पीडा न 
चापीडाकरम्‌ । बरह्मच मैथुना- देनेवाला वचन, हाच--मैुन 

विधिश्रेतिकर्तव्यता न करना और ऐसा करना चाहिये- 
समाचारः । विधिश्रेतिकर्तव्यता | इस प्रकारकी बिधि [ ये सब भी 
॥७॥ उस पुरुषसे ही उत्पन्न हुए हैं |॥७॥ 


इन्द्रिय, विषय और इन्द्रियस्थानादि भी ब्रह्मजनित ही हैं 


कि च-- 


| 


तथा-- 


सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात्‌ 
सप्ताचषः समिधः सप्त होमाः । 


ए न 


६६ 
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सप्त इमे लोका येषु चरन्ति प्राणा 
` शुहाशया निहिताः सप्त सप्त ॥ < ॥ 
उस पुरुषसे ही सात प्राण ( मस्तकस्थ सात इन्द्रियाँ ) उत्पन्न हुए 
हैं । उसीसे उनकी सात दीपियाँ, सात समिधा ( विषय ), सात - होम 


( विषयज्ञान ) और जिनमें वे सञ्चार करते हैँ वे सात स्थान प्रकट हुए 
हैं | [ इस प्रकार ] प्रति देहमें स्थापित ये सात-सात पदार्थं [ उस 


पुरुषसे ही इए हैं ]॥ ८॥ 
सप्त शीर्षण्याः प्राणास्तसा- 


देव पुरुषात्मभवन्ति | तेषां च 
सप्ताचिषो दीप्तः खविषयाव- 
द्योतनानि । तथा सप्तसमिधः 
सप्त विषयाः, विषयेहिं समि- 
घ्यन्ते प्राणाः । सप्त होमास्तदि- 
पविज्ञानानि “यद॒स्य विज्ञानं 
तज्जुहोति” (महानारा० २५।१) 
इति श्रुत्यन्तरात्‌ । 

किं च समेमे लोका इन्द्रिय- 
स्थानानि येषु चरन्ति सञ्चरन्ति 


प्राणाः । प्राणा येषु चरन्तीति 
ग्राणानां विशेषणमिदं प्राणापा- | 


[ दो नेत्र, दो श्रवण, दो घ्राण 
और एक रसना--ये ] सात 
मस्तकस्थ प्राण उसी पुरुषसे उत्पन्न 
होते हैं । तथा अपने-अपने विषयों- 
को प्रकाशित करनेवाली उनकी 
सात दीक्तियाँ, सात समिध-- 
उनके सात विषय, क्‍योंकि प्राण 
( इन्द्रियवर्ग ) अपने विषयोंसे ही 
समिद्ध ( प्रदीप्त ) हुआ करते हैं। सात 
होम अर्थात्‌ अपने विषयोंके विज्ञान, 
जैसा कि “इसका जो बिज्ञान है 
उसीको हवन करता है? इस अन्य 
श्रुतिसे सिद्ध होता है, [ ये सब 
इस पुरुषसे ही प्रकट इए हैं ] । 


तथा ये सात लोक--इन्द्रिय- 
स्थान, जिनमें कि ये प्राण सञ्चार 
करते हैं । “जिनमें प्राण सञ्चार 
करते हैँ? यह ग्राणोंका विशेषण 
[ उनके प्रसिद्ध अर्थ ] प्राणाप्रानादि- 


PPPS 


० ७ - 
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नादिनिवृत्त्यथंम्‌ । गुहायां रे की आशंका निवृत्त करनेके . लिये 
र है । जो सुपु्ति-अवस्थामें गुहा-- 
हृदये चा खापकाले शेरत इति | शरीर अथवा हृदयमें शयन करते 
हैं वे गुहाशय तथा विधाताद्वारा 
गुहाशयाः, निहिताः स्थापिता | प्रत्येक प्राणीमें निहित--स्थापित 
द ये सात-सात पदार्थ [ इस पुरुषसे 
घात्रा सप्त सम॒ प्रतिग्राणिमेदस्‌ । | ही उत्पन हुए हैं ] । 

यानि चात्मयाजिनां विदुषां | इस प्रकार जो भी आत्मयाजी 
कर्माणि कर्मफलानि चाविदुषां | विद्वानोके कर्म और कर्मफल तथा 
च कर्माणि तत्साधनानि कर्म- | अज्ञानियोके कर्म, कर्मफल. .और 
फलानि च सर्व चेतत्परस्मादेच | उनके साधन हैं वे सब उस परम 
पुरुषात्सवज्ञात्प्रस्रतमिति प्रक- | पुरुषसे ही उत्पन्न हुए हैं---यह इस 

रणार्थः ॥ ८ ॥ प्रकरणका अर्थ है॥ ८॥ ` 


पर्वत, नदी और ओषधि आदिका बहझजन्यत्व 
अतः समुद्रा गिरयश्च सर्वे- 
ऽस्मात्स्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः । 
अतश्च सवी ओषधयो रसश्च 


येनैष . भूतैस्तिष्ठते ह्यन्तरात्मा ॥ ६ ॥ 

इसीसे समस्त समुद्र और पर्वत उत्पन्न हुए हैं; इसीसे अनेक 

ख्पोंबाली नदियाँ बहती हैं; इसीसे सम्पूर्ण ओषधियाँ और रस प्रकट 

हुए हैं, जिस ( रस ) से भूतोंसे परिवेष्टित हुआ यह अन्तरात्मा स्थित 
होता है ॥ ९ ॥ 

अतः पुरुषात्सयुद्राः स्वे क्षारा- | इस पुरुषसे ही क्षारादि सात 

द्याः, गिरयश्च हिमवदादयोऽस्मा- | समुद्र और इसीसे हिमालय आदि 

देव पुरुषात्सर्व । स्यन्दन्ते स्रवन्ति | समस्त पर्वत उत्पन्न हुए हैं । गङ्गा 


ह... 


ES 
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गङ्गाद्याः सिन्धवो नद्यः सवे- | आदि अनेक रूपोंवाछी नदियाँ भी 
रूपा बहुरूपा अस्मादेव पुरुषात्‌ | सीसे माहित होती हैं । इसी 
सर्वा ओषधयो त्रीहियवाद्याः । वरात शि नास 

ओषधियाँ तथा मधुरादि छः प्रकारका 
रसश्च मधुरादिः षड्विधो येन | रस उत्पन्न हुआ है, जिस रससे 
रसेन भूतेः पञ्चभिः स्थूलैः | किं पाँच स्थूळ भूतोंद्वारा परिवेष्टित . 
परिवेष्टितस्तिष्ठते तिष्ठति द्यन्त- | इञा अन्तरात्मा--छिंगदेह यानी 


त्यी सूक्ष्म शरीर स्थित रहता है | यह 
स न सर शरीरस्‌! शरीर और आत्माके मध्यमें आत्मा- 


तद्धचन्तराले शरीरस्यात्मनश्चा- | के समान स्थित है; इसलिये 
त्मवद्दर्तत इत्यन्तरात्मा॥ ९॥ | अन्तरात्मा कहलाता है ॥ ९ ॥ 


त 
ब्रह्म और जगतका अभेद तथा ब्रह्मज्ञानसे अधिधा-ग्रान्थिका नाश 
एवं पुरुषात्सवंमिदं सम्प्रस- इस प्रकार यह सब पुरुषसे ही 


` तम्‌। अतो वाचारम्मणं विकारो | | इमा है; :अतः विकार वाणी- 
का आरम्भ और नाममात्रके लिये 


नामधेथमतृतं पुरुष इत्येव | तथा मिथ्या ही है, केवळ पुरुष ही 
सत्यम्‌ | अतः सत्य है । इसळिये-- 
पुरुष एवेदं विश्वं कर्म तपो ब्रह्म परामृतम्‌ । एतयो वेद 
निहितं गुहायां सोऽविद्याग्रन्थि विकिरतीह सोस्य ॥ १० ॥ 
यह सारा जगत्‌, कर्म और तप ( ज्ञान ) पुरुष ही है । वह पर 
और अमृतरूप ब्रह्म है | उसे जो सम्पूर्ण प्राणियोंके अन्तःकरणमें स्थित 
जानता है, हे सोम्य ! वह इस छोकमें अविद्याकी ग्रन्थिका छेदन कर 
देता हैं| १० ॥ 
पुरुष एवेदं विश्वं सर्वस्‌ । पुरुष ही यह विश्व सारा 
न विश्व नाम पुरुषादन्यत्कि- | जगत्‌ है; पुरुषसे भिन्न “विश्व” कोई 
ब्विदस्ति । अतो यदुक्तं तदेवेदम्‌ | वस्तु नहीं है । अतः 'हे भगवन्‌ ! 


- खण्ड १] शाङ्करभाष्यार्थ ६९ 
अभिहितं 'सिन्तु भगवो विज्ञाते | किसको जान लेनेपर यह सत्र कुछ | 
द अदा जान लिया जाता है ? ऐसा जो 
१4 
समिदं ART - भवतीति? | प्रश्न किया गयाः था उसीका यहाँ उत्तर 
एतसिन्हि -परसिन्नात्मनि सर्व- दिया गया है कि 'सबके कारण- 


कारणे पुरुषे विज्ञाते पुरुष एवेदं | खरूप इस परमात्माको जान लेनेपर 
विस्वं नान्यद्खीवि विज्ञात ही यह ज्ञान हो जाता है कि यह 
ञ्च॑ नान्यदस्तीति तं | बेल पुरुष ही है उ 
भवतीति | नहीं है |? 
किं पुनरिदं विश्वमित्युच्यते || किन्तु यह विश्व है क्या £ 
कम सित > | ऐसा प्रश्न होनेपर कहते हैं 
दिसक्षणस्‌ (FTN | अग्निहोत्रादिरूप कर्म, तप यानी 
ज्ञानं तत्कृतं फलमन्यदेतावद्धीदं | ज्ञान, उसका फल तथा इसी 
[RRS । प्रकारका यह और सब मी [ बिश्व 
सर्वस्‌ । तथ्ेतढ़ह्मणः कार्यस्‌ । कहलाता है ] | यह सत्र ब्रह्मका 
तसात्स्व त्रह्म परामृतं परममृतस्‌ | ही कार्य है । इसलिये यह सब पर 
निहितं खितं अमृत ब्रह्म है और परामृत ब्रह्म में 
अहमेवेति यो वेद निहितं स्थितं दी हृ. ऐता २ परी 
गुहायां हृदि सर्वश्राणिनां स एवं | प्राणियोके हृदयमें स्थित उस ब्रह्मको 
विज्ञानादविद्याग्रन्थि . ग्रन्थिमिव | नता है हे सोम्य--हे प्रियदर्शन | 


टर । विकिरति वह अपने ऐसे विज्ञानसे अविद्या- 
इढीभूतामविद्यावासनां विकिरति | अन्थिको यानी ग्रन्थि ( गाठ ) के 
| समान दृढ़ इई अत्रिद्याकी वासनाको 

विमति नाजपतीइ लीइनतेव | इस छोकमें जीवित रहते ही काट 
न सृतः सन्‌ हे सोम्य प्रियदर्शन१० | डालता है- मरकर नहीं || १० ॥ 

इत्यथर्ववेदीयमुण्डकोपनिषद्ञाप्ये द्वितीयमुण्डके 
प्रथमः खण्डः || १ ॥ 
—o— 


eo a 
ईकण खण्ड 
—ifih - 
ब्रह्मका स्वरूपनिर्देश तथा उसे जागनेकै लिये आदेश 
अरूपं सदक्षर॑ केन प्रकारेण | रूपहीन होनेपर भी उस अक्षर- 
क को किस प्रकार जानना चाहिये--- 
विज्ञेयमित्युच्यते- यह बतलाया जाता है-- 
आविः संनिहितं गुहाचरं नाम महत्पदमत्रेतत्सम- 
पितम्‌ । एजत्माणन्निमिषच्च यदेतजानथ सदसद्वरेण्यं परं 
विज्ञानायद्वरिष्ठ प्रजानाम्‌ ॥ १ ॥ 
यह ब्रह्म प्रकाशखरूप सबके हृदयमें स्थित, गुहाचर नामत्राला 
और महत्पद है । इसीमें चलनेवाले, प्राणन करनेवाले और निमेषोन्मेष 
करनेवाले ये सब समर्पित हैं | तुम इसे सदसबूप, प्रार्थनीय, प्रजाओंके 
बिज्ञानसे परे और सर्वोत्कृष्ट जानो ॥ १ ॥ 
आविः प्रकाशं संनिहितं | आविः-प्रकाशखरूप, संनिहित 
A समीपस्थित; वागादि उपाधियोंद्वारा 
वागाद्य भ्राजतीति | प्रत्नलित होता है, प्रकाशित होता 


है--ऐसी एक अन्य श्रुतिके अनुसार 
शवत्यन्तराच्छन्दादीचुपलममान- वह शब्दादि विषयोंको उपलब्ध 


_ | करता-सा जान पड़ता है अर्थात्‌ 
चद्वमासते । दशनश्रवणमनन बेस आणिक असत 
विज्ञाना्पाधिधमैंराविभृत श्रवण, मनन और विज्ञान आदि 

छट उपाधिके धर्मासे आविभूत हुआ 
सहक्ष्यते हृदि सर्वप्राणिनाम्‌ । | दिखायी देता है [ अत; संनिहित दै] । 
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यदेतदावित्रेह्य संनिहितं सम्यक्‌ 
स्थितं हृदि तदूगुहाचरं नाम । 
गुहायां चरतीति दर्शनश्रवणा- 
दिप्रकारेगुंहाचरमिति ग्रख्यातम्‌। 
महत्सर्वमहत्तात्‌ । पदं पद्यते 
सर्वेणेति सर्वपदार्थास्पदत्वात्‌ । 

कथं तन्महत्पद मित्युच्यते । 
यतोऽत्रासिनतरहण्येतत्सर्व समर्पितं 
प्रवेशित 
एजचलत्पक्ष्यादि, प्राणत्प्राणि- 
तीति प्राणापानादिमन्मनुष्य- 
यश्वादि, निमिषच यन्निमेषादि- 
क्रियाबद्यच्चानिमिषचचशब्दात्सम- 


समेतदद्रैव अक्मणि समर्पितम्‌ । 


एतद्यदास्पदं सवे जानथ हे 
शिष्या अवगच्छथ तदात्मभूतं 
भवतां सदसत्खरूपम्‌। सदसतो- 


रथनाभाविवाराः । 


इस प्रकार जो प्रकाशमान ब्रह्म 

हृदयमें संनिहित--सम्यक्‌ स्थित है 

वह गुहाचर--दर्शन-श्रतरणादि 

प्रकारोंसे गुह्य ( बुद्धि ) में 

सञ्चार करता है इसलिये गुहाचर 

नामसे विख्यात है | [ वही महत्पद 

है ] सबसे बड़ा होनेके कारण ` 
वह 'महत? है और सबसे प्राप्त 

किया जाता है अथवा सारे पदार्थों- 

का आश्रय है, इसलिये 'पद? है । 

वह 'महत्पद? किस प्रकार है ! 

सो बतळाते हैं---क्योंकि इस ब्रह्में 

ही, रथकी नामिमें अरोके समान 

यह सब कुछ समर्पित अर्थात्‌ भली 

प्रकार प्रवेशित है। एजत्‌--चलमने- 

किरनेवाळे पक्षी आदि, प्राणत-- 
जो प्राणन करते हैं वे प्राणा- 
पानादिमान्‌ मनुष्य और पञ्च॒ आदि, 

निमिषत्‌ च--जो निमेषादि 
क्रियावाले और च शब्दके सामर्थ्यसे 

जो निमेष नहीं करनेवाले हैं वे भी 
इस प्रकार ये सब इस ब्रहममें ही 
समर्पित हैं | 


हे शिष्यगण ! ये सब- जिस 
[ ब्रह्मरूप ] आश्रयवाले हैं उसे तुम 
जानो--समझो; वह सदसत्खरूप 
तुम्हारा आत्मा है, क्योंकि उससे भिन्न 
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मूतामूतेयो स्थूलस्क्ष्मयोस्त- | कोई सत्‌ या असत्‌---मूच या अमूत्त 
अर्थात्‌ स्थूळ या सूक्ष्म है ही नहीं । 

इचतिरेकेणामाचात्‌ । वरेण्यं | र टी नित्य दोनेक कारण 
बरणीयं तदेव हि सवस्य नित्य- | सबका वरेण्य--वरणीय--प्रार्थनीय 
| है । तथा प्रजाओके विज्ञानसे परे 
यानी व्यतिरिक्त है- इस प्रकार इस 
विज्ञानात्रजानामिति व्यवहितेन | [ पर शब्द ] का व्यवधानयुक्त 
नवा याची [ प्रजानाम्‌ ] पदसे सम्बन्ध है. । 
ॐ ,  [तापर्य यह कि जो लौकिक 
रमित्यर्थः । यद्वरिष्ठै वरतमं | विज्ञानका अविषय है, और वरिष्ठ 


नी ८ तदेकं यानी सम्पूर्ण श्रेष्ठ पदाथोमें श्रेष्ठतम 
007. स उदर क्योकि समरण दोगेले रहित 


्रह्मातिशयेन बरं स्वेदोषरहित- होनेके कारण एक वह ब्रह्म ही 


त्वात्माथेनीयम्‌ । परं व्यतिरिक्तं 


त्वात्‌ ॥ १॥ अत्यन्त श्रेष्ठ है ॥ १ ॥ 
-_> 
हमें मनोनिवेश करनेका विधान 
किं च-- | तथा-- 


यद्चिमद्दणुभ्यो;णु च यस्मिँछ्लोका निहिता 
लोकिनश्च । तदेतदक्षरं ब्रह्म स प्राणस्तढु वाछानः । 


तदेतत्सत्यं तदमृतं तद्वेव्यं सोम्य विद्धि ॥ २ ॥ 
जो दीप्तिमान्‌ और अणुसे भी अणु है तथा जिसमें सम्पूर्ण लोक 
और उनके निवासी स्थित हैं वही यह अक्षर ब्रह्म है, वही प्राण है तथा 
वही बाक्‌ और मन है | वही यह सत्य और अमृत है। हे सोम्य ! 
उसका [ मनोनिवेशद्वारा ] वेधन करना चाहिये; त्‌ उसका वेधन कर ॥२॥ 
यदर्चिमदीसिमत्‌, दीप्त्या | जो अर्चिमत्‌ यानी दीतिमान्‌ 
है; ब्रह्मकी दीप्तिसे ही सूर्य आदि 
ह्यादित्यादि दीप्यत इति दीप्ति- | देदीप्यमान होते हैं, इसलिये ब्रह्म 
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मुझ | किं च यदणुभ्यः श्यामा- | दीसिमान्‌ है. | और जो स्यामाक - 
कादिम्योऽप्यणु च सक्ष्मम्‌। च- | आदि अणुओसे भी अणु--सूक्म 
ज तराठ | है | “च? शब्दसे यह समझना 
शब्दात्स्थू स्थूळ | चाहिये कि जो परथिवी आदि स्थूल 
पृथिव्यादिभ्यः । यसिंल्लोका | पदार्थोंसे भी अत्यन्त स्थूल है । 


पो तात जिसमें भूछोंक आदि सम्पूर्ण लोक 
भूरादयो निहिताः खिताः, ये | 
राद जि ली खिता तथा उन छोकोंके निवासी मनुष्यादि 
च लोकिनो लोकनिवासिनो | स्थित हैं, क्योंकि सारे पदार्थ 


मनुष्यादयझ्चैतन्याश्रया हि सर्वे | चैतन्यंके दी आश्रित प्रसिद्ध हँ, 


2 जा त वही सबका आश्रयभूत यह अक्षर 
आसद्वा। 
सिद्धाः। तदेतत्सवाश्रयमक्षरंत्रह्म | प्रक हे, वही प्राण है तथा वही 


स प्राणस्तदु बाङ्मनो वाक्च मनश्च | वाणी और मन आदि समस्त इन्द्रिय- 
सर्वाणि च करणानि तदन्तञ्चै- | वर्ग है; उन सभीमें चैतन्य ओतप्रोत 


ता कता हि लि है, क्योंकि प्राण और इन्द्रिय 


Nes | आदिका सारा संघात चैतन्यके ही 
यादिसबेसंघातः “रणस्य प्राणम | आश्रित है, जैसा कि “वह प्राणका 


(बृ उ० ४ । ४। १८ ) इति | प्राण है”? इत्यादि एक अन्य श्रुतिसे 
श्रुत्यन्तरात्‌ । सिद्ध होता है । 


यत्प्राणादीनामन्तश्चैतन्यमक्षरं | [इस प्रकार] प्राणादिके 
भीतर रहनेवाला जो अक्षर चैतन्य 

तदेतत्सत्यमवितथमतो5म॒त- है वही यह सत्य यानी अवितथ है; 
| अतः वह अम्ृत--अविनाशी है । 
उसका वेधन यानी मनसे ताडन 
ताडयितव्यम्‌ । तसिन्मनःसमा- | करना चाहिये । अर्थात्‌ उसमे 
मनको समाहित करना चाहिये। 

घानं कर्तव्यमित्यर्थः । यखादेवं | हे.सोम्य ! क्योंकि ऐसी बात है, 


मविनाशि तहेडूव्य॑ मनसा 
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हे सोम्य विद्धयक्षेर चेतः | इसलिये त्‌. वेधन कर यानी अपने 


समाघत्ख ॥ २॥ चित्तको उस अक्षरमें लगा दे॥ २॥ 
ब्रह्मवेधनकी विधि 
कथं वेद्धव्यमित्युच्यते-- | उसका किस प्रकार वेधन करना 


चाहिये, सो बतलाया जाता है-- 


घनुर्यृहीत्वौपनिषदं हास्न 
शरं. ह्युपासानिशितं सन्धयीत । 
आयम्य तद्भावगतेन चेतसा 
लक्ष्यं तदेवाक्षरं सोम्य विडि ॥ २ ॥ 
हे सोम्य | उपनिषद्वेय महान्‌ अरूप धनुष्‌ लेकर उसपर 
उपासनाद्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण चढ़ा; और फिर उसे खींचकर ब्रह्म- 
भावानुगत चित्तसे उस अक्षररूप लक्ष्यका ही वेधन कर ॥ ३ ॥ 


` धनुरिष्वासनं ग्रहीत्वादायौ- | औपनिषद-उपनिषदोंमें वर्णित 
_पनिषदमुपनिषत्सु भवं प्रसिद्धं यानी उपनिषत्प्रसिद्ध महालत्ष-- 


महास्रं महश्च तदस्रं च महास्र महान्‌ अख्जरूप धनुषू---शरासन 
लेकर उसपर बाण चढ़ावं-- 


घदुसिञ्शरम्‌; a किस प्रकारका बाण चढ़ावे? इसपर 
UC सन्तता- | कहते हैं-उपासनासे निशित यानी 
भिध्यानेन तनूकृत॑ संस्कृतमित्ये- | निरन्तर ध्यान करनेसे पैनाया 


तत्‌, सन्धयीत सन्धानं ङुर्यात्‌। | 8 संस्कार किया हा बाण 
चढ़ाने ` । फिर बाण चढ़ानेके 


सन्धाय चायम्याङ्ष्य सेन्द्रियम्‌ | अनन्तर उसे खींचकर अर्थात्‌ 
अन्तःकरणं खबिषयादिनिवरत्य | इन्द्रियेक सहित अन्तःकरणको 
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लक्ष्य एवावजितं कृत्वेत्यर्थः । 
न हि हस्तेनेव धनुष आयमनमिह 
सम्मति । तद्भावगतेन तसिन्‌ 
ब्रह्मण्यक्षरे लक्ष्ये भावना भावः 
तद्गतेन चेतसा लक्ष्य तदेव यथो- 
क्तलक्षणमक्षरं सोम्य विद्धि ॥३॥ 


उनके विषयोंसे हटा अपने लक्ष्ये 
ही जोड़कर--क्योंकि इस धनुषको 
हाथसे धनुष चढ़ानेके समान नहीं 
खींचा जा सकता-तद्वावगत अर्थात्‌ 
अपने लक्ष्य उस अक्षर्रह्ममें जो 
भावना है उस भावमें गये हुए 
चित्तसे हे सोम्य ! ऊपर कहे हुए 
लक्षणोंवाले अपने उसी लक्ष्य अक्षर- 
ब्रह्मका वेधन कर || ३ ॥ 


>>००६७७८००- 
वेघनके लिये ग्रहण किये जानेवाले घन॒षादिका स्पष्टीकरण 


यदुक्तं धनुरादि तदुच्यते-- 


ऊपर जो धनुष आदि बतलायें 


गये हैं उनका उल्लेख किया 
जाता है— 


प्रणवो धनुः रारो ह्यात्मा ब्रह्म तह्नक्ष्यमुच्यते । 


अप्रमत्तेन वेद्धव्यं इारवत्तन्मयो 


भवेत्‌ ॥ ४ ॥ . 


प्रणब धनुष है, [ सोपाधिक ] आत्मा बाण है और ब्रह्म उसका 
लक्ष्य कहा जाता है । उसका सात्रधानतापूर्यक वेधन करना चाहिये 
और बाणके समान तन्मय हो जाना चाहिये ॥ ४ ॥ 


प्रणव ओङ्कारो . धनु) । 
यथेष्वासनं लक्ष्ये शरस्य प्रवेश- 
कारणं तथात्मशरस्याक्षरे लक्ष्य 
प्रवेशकारणमोङ्कारः । प्रणवेन 
हयम्यस्यमानेन संस्त्रियमाणस्तदा- 
लम्बनोऽग्रतिबन्धेनाक्ष्रेऽवतिष्ठते; 


प्रणव यानी ओङ्कार धनुष है । 
जिस प्रकार शरासन ( धनुष ) 
लक्ष्यमें बाणके प्रवेश कर जानेका 
साधन है उसी प्रकार [ सोपाधिक ] 
आत्मारूप बाणके अपने लक्ष्य 
अक्षरम प्रवेश करनेका कारण 
ओङ्कार है । अम्यास किये हुए 
प्रणत्रके द्वारा ही संस्कृत होकर 
वह उसके आश्रयसे बिना किसी 
बाधाके अक्षखह्ममें इस प्रकार 
स्थित होता है, जैसे घनुषसे छोड़ा 
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यथा घनुषास्त इपुलक्ष्ये । अतः [हुआ बाण अपने छक्ष्यमें | अतः 

. | धनुषके समान होनेसे प्रणव ही 
प्रणवी बडुरिवि धनु! । शरा धनुष है । तथा आत्मा हीं बाण है, 
ह्यात्मोपाधिलक्षणः पर एव जो कि जलमें प्रतिबिम्बित इए 


यदि पवि सूर्य आदिके समान इस शरीरमें 
जले ख्रथौदिवदिह प्रविशे देहे सम्पूर्ण बौद्ध प्रतीतियोंकें साक्षीरूपसे 


सर्वबौद्धप्रत्ययसाक्षियया । स प्रविष्ट हो रहा है । वह बाणके 
समान अपने ही आत्मा (खरूपभूत) 


शर इन सालन्येवापतोऽक्षर अक्षरन्रह्ममें अनुप्रविष्ट हो रहा 


्रह्मण्यतो ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते | | है । इसळिये त्रम उसका लक्ष्य 
कहा जाता है, क्योंकि मनको 


लक्ष्य इव मनम्समावत्सामः माहित करनेकी इच्छावाले पुरुषों- 
आत्मभावेन लक्ष्यमाणत्वात्‌ । | को वही आत्ममाबसे लक्षित होता है । 


तत्रैवं सत्यप्रमत्तेन बाह्यविष- । अतः ऐसा होनेके अनन्तर 

_ | अप्रमत्त- बाह्य विषयोंकी उपलब्धि- 

योपलब्धितृष्णाप्रमादवर्जितेन की तृष्णारूप ग्रमादसे रहित होकर 
सर्वतो विरक्तेन जितेन्द्रियेणेकाग्र- | अर्थात्‌ सब ओरसे विरक्त यानी 
जितेन वेद्ध जितेन्द्रिय होकर एकाग्रचित्तसे 
द्वच्यं ब्रह्म लक्ष्यस्‌ । ब्रह्मरूप अपने लक्ष्यका वेधन करना 


ततस्त॒द्वेधनादृष्वं शरवत्तन्मयो चाहिये। और फिर उसका वेधन कर- 
नेके अनन्तर बाणके समान तन्मय हो 


भवेत्‌ । यथा शरस्य लक्ष्यैकात्म- | जाना चाहिये | तात्पर्य यह कि 

Se जिस प्रकार बाणका अपने लक्ष्यसे 
त्वं.फलं भवति तथा 

ति तथा देहाद्यात्म एकरूप हो जाना ही फल है उसी 

प्रत्ययतिरस्करणेनाक्षरकात्मत्वै | प्रकार देहादिमें आत्मत्वकी प्रतीति- 

का तिरस्कार कर उस अक्षरब्रह्मसे 

फलमापादयेदित्यर्थः ॥ ४७ ॥ | एकात्मत्वरूप फल प्राप्त करे | ४॥ 


", कि. 0 कीनाओ «५ 
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आत्मसाक्षात्कारके लिये पुनः विपि 


अक्ष्रस्यैव दुलेक्ष्यत्वात्पुनः | 


कठिनतासे ठद्षित द्ोनेबाला 
होनेके कारण उस अक्षरका ही, 


पुनवचनं सुलक्षणार्थम्‌- भली प्रकार लक्ष्य करानेके लिये 
बार-बार वर्णन किया जाता है-- 
यस्मिन्योः प्रथिवी चान्तरिक्ष- 2 


मोतं मनः सह प्राणैश्च स्वैः । 
तमेवैकं जानथ आत्मानमन्या 
वाचो विमुञ्चथामृतस्यैष सेतुः ॥ ५ ॥ 
जिसमें युळोक, पृथिवी, अन्तरिक्ष और सम्पूर्ण प्राणोंके सहित मन 
ओतप्रोत है उस एक आत्माको ही जानो, और सब बातोंको छोड़ दो; 
यही अमृत ( मोक्षप्रा्ि ) का सेतु (साधन ) है || ५ ॥ 


यसिन्नक्षरे पुरुषे यौः एथिवी 
चान्तरिक्षं चोतं समर्पितं मनश्च 
सह ग्राणेः करणेरन्येः सर्वेस्तमेव 
सबाश्रयमेकमद्वितीयं जानथ 
जानीत हे शिष्याः। आत्मानं 
अत्यक्खरूपं युष्माकं स्॑ग्राणिनां 
च ज्ञास्वा चान्या वाचोऽपर- 
विद्यारूपा विम्ुश्बथ विसुञ्चत 
परित्यजत तत्प्रकाञ्यं च सर्वे 


कमे ससाधनम्‌} यतोऽसृतस्यैष . 


हे शिष्याण ! जिस अक्षर 
पुरुषमे चुलोक, प्रथिवी, अन्तरिक्ष - 
और प्राणों यानी अन्य समस्त 
इन्द्रियोके सहित मन ओत-- 
समर्पित है उस एक--अद्वितीय 
आत्माको ही जानो; तथा इस प्रकार 
आत्माको अपने और समस्त प्राणियों- 
के ग्रत्यक्र्वरूपको जानकर अपर- 
विद्यारूप अन्य वाणीको तथा उससे 
प्रकाशित होनेवाळे. समस्त कर्मको 
उसके साधनसहित छोड़ दो-- 
उसका सत्र प्रकार त्याग कर दो, 
क्योकि यह अमृतका सेतु है-- 
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सेतुरेतदात्मन्ञानमम्ृतस्यामृतत्वस्य| यह आत्मज्ञान संसार-महासागरको 


> - 3 | पार करनेका साधन होनेके कारण 
मो प्रापये सेतुरिय सेतुः अमृत---अमरत्व यानी मोक्षकी 


संसारमहोदधेः उत्तरण- [प्रात्तिके लिये [ नदीके पार जानेके 
देतुत्वात्तथा च श्रुत्यन्तरं | साधनभूत ] सेतुके समान सेतु है। 


जैसा कि--“उसीको जानकर 
८६ 
तमेव  विदित्वातिमृत्युमेति पुरुष मृत्युको पार कर जाता है, 


नान्यः पन्थां विद्यतेऽयनाय’ | उसकी प्राप्तिका [ इसके सिवा ] 
( इचे उ० ३ । ८, ६। १५ ) | और कोई मार्ग नहीं है? इत्यादि 
इति ॥ ५॥ र एक अन्य श्रुति भी कहती है ॥५॥ 


ओङ्काररूपसे वझचिन्तनकी विधि 
किं च-- | तथा 
अरा इव रथनाभौ संहता यत्र नाड्यः .. 
स एषोऽन्तश्चरते बहुधा जायमानः । 
ओमित्येवं ध्यायथ आत्मानं 
स्वस्ति वः पाराय तमसः परस्तात्‌ ॥६॥ 
रथचक्रकी नाभिमें जिस प्रकार अरे लगे होते हैं उसी प्रकार 
जिसमें सम्पूर्ण नाडियाँ एकत्रित, होती हैं उस ( हृदय ) के भीतर यह 
अनेक प्रकारसे उत्पन्न हुआ सञ्चार करता है । उस आत्माका “३०? 
इस प्रकार ध्यान करो । अंज्ञानके उस पार गमन करनेमें तुम्हारा 
कल्याण हो [ अर्थात्‌ तुम्हें किसी प्रकारका वित्न प्राप्त न हो ] ॥६॥ 
` अरा इव, यथा रथनाभौ | अरोके समान अर्थात्‌ जिस प्रकार 
समर्पिता अरा एवं संहताः रथकी नाभिमें अरे समर्पित रहते हैं उसी 


2 कि तो प्रकार शरीरमें सर्वत्र व्याप्त नाडियाँ 
सम्प्रविष्टा यत्र यसिन्दृदये स्वतो | जस हृदयमें संहत अर्थात्‌ प्रविष्ट 


देहव्यापिन्यो नाड्यस्तसिन्हृदये | हैं उसके भीतर यह बौद्ध प्रतीतियों- 


= - >+ ०“ OS ,२ ०४७) आहे 
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बुद्धिग्रत्ययसाक्षिमूतः स एप | का साक्षीमूत और जिसका प्रकरण 


प्रकृत आत्मान्तर्मध्ये चरते चरति 


वतते; पञ्यञ्भृण्वन्मन्वानो 
विजानन्बहुधानेकधा क्रोधहर्षादि- 


्रत्ययेजीयमान इव जायमा- 
नोऽन्तःकरणोपाध्यलुविधायित्वा- 
दन्ति लौकिका हृष्टो जातः 
छुद्धो जात इति । तमात्मानस्‌ 
ओमित्येवमोङ्कारालम्बनाः सन्तो 
यथोक्तकल्पनया ध्यायथ चिन्त- 
यत | 

उक्तं वक्तव्यं च शिष्येभ्य 
आचार्येण जानता । शिष्याश्च 
ब्रह्मविद्याविविदिषुत्वानिवृत्त- 
कर्माणो मोक्षपथे प्रवृत्ताः । तेषां 
निर्विन्नतया ब्रह्मग्राप्तिमाशास्त्या- 
चार्यः । स्वस्ति निर्विभमस्तु वो 
युष्माकं पाराय परकूलाय । 
परस्तात्कसादविद्यातमसः । 


अविद्यारहितनह्ात्मखरूपगम- 
नायेत्यर्थः ॥ ६॥ 


चल रहा है वह आत्मा देखता, 
सुनता, मनन करता और जानता 
हुआ अन्तःकरणरूप उपाधिका 
अनुकरण करनेवाला होनेसे उसके 
हर्ष-क्रोधादि प्रत्ययाँसे मानो [ नवीन- 
नवीनरूपसे ] उत्पन्न होता हुआ 
मध्यमे सञ्चार करता--वर्तमान 
रहता है । इसीसे लौकिक पुरुष “वह 
हर्षित हुआ, वह क्रोधित हुआ? ऐसा 
कहा करते हैं | उस आत्माको “३४० 
इस प्रकारः अर्थात्‌ उपर्युक्त कल्पनासे 
ओङ्कारको आळम्बन बनाकर ध्यान 
यानी चिन्तन करो । 


विद्वान्‌ आचार्यको शिष्पोंसे 
जो कुछ कहना था वह कह 
दिया । इससे ब्रह्मविद्याके जिज्ञासु 
होनेके कारण शिष्यगण भी सब 
कमॉसे उपरत होकर मोक्षमार्गमें 
जुट गये । अतः आचार्य 
उन्हें निविन्नतापूर्वक ब्रह्मप्राप्िका 
आशीर्वाद देते हैं---'पार अर्थात्‌ 
पर तीरपर जानेके लिये तुम्हें स्वस्ति 
--निर्विष्नता प्राप्त हो ।! किसके 
पार जानेके लिये १ अविद्या- 
रूप अन्धकारके पार जानेके लिये 
अर्थात्‌ अविद्यारहित ब्ह्मात्म- 
स्वरूपकी ग्राप्तेके लिये ॥ ६॥ 


"नहर 
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योज्सो तमसः परस्तात्संसार- | यह जो अज्ञानान्थकारके परे 


महोदधि ५ छ. | संसारमहासागरको पार करके . 
महोदधि तीत गन्तव्यः पर | जाने योग्य परविद्याका प्रदेश है 


विद्याविषय इति स कसिन्वर्तत | बह किसमें वर्तमान है £ इसपर 
इत्याह-- न कहते है-- 
यः सर्वज्ञः द्यस्येष महिमा भुवि । 
दिव्ये ब्रह्मपुरे ह्येष व्योम्न्यात्मा प्रतिष्ठितः ॥ 
मनोमयः प्राणशरीरनेता 
प्रतिष्ठितोऽन्ने हृदयं सन्निधाय । 
तद्विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीरा ै 
आनन्दरूपममृतं यहिभाति ॥ ७ ॥ 
जो सर्वज्ञ और सर्ववित्‌ है और जिसकी यह महिमा भूर्लोकमें 
स्थित है वह यह आत्मा दिव्य ब्रह्मपुर आकाश ( हृदयाकाश ) में स्थित 
है । वह मनोमय तथा प्राण और [ सूक्ष्म ] शरीरको [ एक देहसे दूसरे 
देहमें ] ले जानेवाळ पुरुष हृदयको आश्रित कर अन्न ( अन्नमय देह ) में 
स्थित है | उसका विज्ञान ( अनुभव ) होनेपर ही विवेकी पुरुष, जो 
आनन्दखरूप अमृत ब्रह्म प्रकाशित हो रहा है, उसका सम्यक्‌ 
साक्षात्कार करते हैं ॥ ७ ॥ 
यः सर्वज्ञः सर्वबिद्व्याख्यातः | "जो सर्वज्ञ और सर्ववित्‌ है? 
इसकी व्याख्या पहले ( मु० १। 
तं पुनर्विशिनष्टि; यस्यैष प्रसिद्धो | १ । ९ में ) की जा चुकी है। 
उसीके फिर और विशेषण बतळाते 
महिमा विभूतिः। कोऽसौ महिमा | है जिसकी यह प्रसिद्ध महिमा 
ये यानी विभूति है; वह महिमा क्या 
यस्येमे द्यावाएथिच्यो शासने | है ¦ ये युढोक और प्रथिवी जिसके 
शासनमें धारण किये हुए ( यानी 
विशते तिष्ठतः सूर्याचन्द्रमसौ | स्थिरतापूवेक ) स्थित हैं, जिसके 


ख्रण्ड २ ] 


शाङ्करमाष्याथ 


< 


i Si cis cine ci eins cine afi iin afin mi hn 


यस्य शासनेऽलातचक्रवदजस्रं | शासनमें सूर्य और चन्द्रमा अछात- 


रमतः । यस्य शासने सरितः 


चक्रके समान निरन्तर घूमते रहते 
हैं, जिसके शासनमें नदियाँ और 


सागराश्च खगोचरं नातिक्रामन्ति। ¦ समुद्र अपने स्थानका अतिक्रमण नहीं 


तथा स्थावरं जङ्गमं च यस्य 
शासने नियतम्‌ । तथा चतेवो- 
ऽयने अब्दाश्र यस्य शासनं नाति- 
क्रामन्ति । तथा कर्तारः कर्माणि 
फलं च यच्छासनात्स्वं स्वं कालं 
नातिवतेन्ते स एष महिमा शबि 
लोके यस्य स एष स्ज्ञः एवं- 


करते, इसी प्रकार स्थावरजङ्गम 
जगत्‌ जिसके शासनमें नियमित 
रहता है; तथा ऋतु, अयन और 
वर्ष--ये भी जिसके शासनका 
उल्लङ्घन नहीं करते एवं कर्ता, कर्म 
और फल जिसके शासनसे अपने- 
अपने काळका अतिक्रमण नहीं 
करते--ऐसी यह महिमा संसारमें 
जिसकी है वह ऐसी महिमावाळा 


सवेज्ञ देव दिब्य- द्युतिमान्‌ यानी 


| समस्त बौद्ध प्रत्ययोंसे होनेवाले 


महिमा देवो दिव्ये द्योतनवति 
सरवेबोड़प्रत्ययकृतद्योतने ब्रहम- 
पुरे, त्रह्मणो5त्र चैतन्यखरूपेण 
पुरं 
हृदयपुण्डरीकं तसिन्यद्व्योम 


नित्याभिव्यक्तत्वाहह्मणः 


प्रकाशयुक्त  ब्रह्मपुरमें--क्योकि 
चैतन्यस्वरूपसे इस (हृदयकमलस्थित 
आकाश ) में ब्रहकी सर्वदा 
| अभिव्यक्ति होती है इसलिये 
हृदयकमल ब्रह्मपुर हैं, उसमें जो 
आकाश है उस द्वदयपुण्डरी- 
कान्तर्गत आकाइमें प्रतिष्ठित 


तसिन्व्योम्न्याकाशे हृत्पुण्डरीक- | ( स्थित ) हुआ-सा उपरुब्ध होता 
मध्यस्थे, प्रतिष्टित इबोपलभ्यते | | दै । इसके सिवा आकाशत्रत्‌ 


न झाकाशवत्सर्वगतस्य गतिरा- 


सर्वव्यापक्त ब्रह्मका जाना-आना 
अथत्रा स्थित होना और किसी 


गतिः प्रतिष्ठा वान्यथा सम्भवति | | प्रकार सम्भव नहीं है | 


मु० ६ 


नी 
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De A Ae Ai वाट A ie Se sa Ss AEs 


स ह्यात्मा तत्रस्थो मनोइत्ति- 
भिरेव विभाव्यत इति मनोमयो 
मनउपाधित्वात्म्राणशरीरनेता 
प्राणश्च शरीरं च प्राणशरीरं 
तस्यायं नेता स्थूलाच्छरीराच्छः 
रीरान्तरं प्रति । प्रतिष्ठितो$व- 
ख्वितो$न्ने थुज्यमानान्नविपरिणा- 
मे प्रतिदिनमुपचीयमाने5पचीय- 
माने च पिण्डख्पान्ने हृदयं बुद्धि 
पुण्डरीकच्छिद्रे संनिधाय समव- 
स्थाप्य । हृदयावस्थानमेतर ह्यात्मनः 

` खितिने ह्यात्मनः स्थितिरन्ने । 
तदात्मतत्त्व विज्ञानेन 
विशिष्टेन शास्राचार्योपदेशजनि- 
तेन ज्ञानेन शमदमध्यानस - 
त्यागवैराग्योदभूतेन परिपश्यन्ति 
सर्वतः पूर्ण पश्घन्त्युपलमन्ते 
धीरा विवेकिन आनन्दरूपं 
सर्वानर्थदुःखायासग्रहीणमसृतं 
यद्विमातिं विशेषेण खात्मन्येव 
भाति सर्वदा ॥ ७॥ 


वहाँ ( हृदयाकारमें ) स्थित 
वही आत्मा मनोशृत्तिसे ही अनुभव 
किया जाता है, इसलिये मनरूप 
उपाधिवाळा होनेसे वह मनोमय है । 
तथा प्राणशरीरनेता--प्राण और 
शरीरका नाम प्राणशरीर है, उसे यह 
एक स्थूल शरीरसे दूसरे शरीरमें 
ले जानेवाला है | यह हृदय अर्थात्‌ 
बुद्धिको उसके पुण्डरीकाकाझामें 
आश्रित कर अन्न यानी खाये हुए 
अन्नके परिणामरूप और निरन्तर 
बढ्ने-घटनेवाले पिण्डरुप अन्न 
( अन्नमय देह ) में स्थित है, क्योंकि 
हृदयमें स्थित होना ही आत्माकी 
स्थिति है, अन्यथा अन्नमें आत्माकी 
स्थिति नहीं है । 

धीर--विवेकी पुरुष शास्त्र 
और आचार्यके उपदेशसे प्राप्त तथा 
शम, दम, ध्यान, सर्वत्याग एवं 
वैराग्यसे उत्पन्न हुए विशेष ज्ञानद्वारा 
उस आत्मतत्त्वको सर्वत्र परिपूर्ण 
देखते यानी अनुभव करते हैं, जो ` 
आनन्दस्वरूप--सम्पूर्ण अनर्थ, दुःख 
और आयाससे रहित, सुखस्वरूप 
एवं अमृतमय सर्वदा अपने अन्तः- 
करणमें ही विशेषरूपसे भास 
रहा है || ७॥ 


— ooo — 


mr ANS छीन? 


खण्ड २ ] शाङ्करमाव्यार्थ ८३ 
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बहसाक्षात्कारका फल 
अस्य प्रमात्मज्ञानस्य फल- इस परमात्मज्ञानका यह फळ 
मिदममिधीयते-- | बतळाया जाता है--- 


भिद्यते हृदयग्रन्थिरिछयन्ते सर्वसंशयाः । 
क्षीयन्ते चास्य कमोणि तस्मिन्दृष्टे परावरे ॥ ८ ॥ 
उस परावर ( कारणकार्यरूप ) त्रह्मका साक्षात्कार कर लेनेपर 
इस जीवकी हृदयग्रन्थि टूट जाती है, सारे संशय नष्ट हो जाते हैं और 
इसके कर्म क्षीण हो जाते हैं ॥ ८ ॥ 
भिद्यते हृदयग्रन्थिरविद्या-, “इसके हृदयमें जो कामनाएँ 
आश्रित हैं”? इत्यादि अन्य श्रुतिके 
अनुसार "हृदयग्रन्थिः बुद्धिमे स्थित 
«कामा येऽस्य हृदि श्रिताः’ | अविद्यावासनामय कामको कहते 
हैं | यह हृदयके ही आश्रित 
| रहनेवाली है आत्माके आश्रित 
उ० ४ | ४ ७) इतिश्रुत्यन्त- | नहीं । [ उस आत्मतत्तका 


, | साक्षात्कार होनेपर यह ] मेद 
रात | हृदयाश्रयाऽसा नात्माथयः | त्‌ नाराको प्राप्त हो जाती है । 


भिद्यते भेदं विनाशमायाति । | तथा लौकिक पुरुषोंके ज्ञेय पदार्थ- 
छिद्यन्ते सर्वज्ञेयविषयाः संशया | निक सम्पूर्ण सन्देह, जो उनके 
लोकिकानामामरणात्त गङ्गा नमन र स 
होते रहते हें, विच्छिन्न हो जाते 

स्रोतोवत्प्रवृत्ता विच्छेदमायान्ति । | हैं । जिसके संशय नष्ट हो गये 
अस्य बिच्छिन्नसंशयस्य निवृत्ता- | दै ओर जिसकी अविद्या नित 
नि विय हो चुकी है ऐसे इस पुरुषके जो 

विद्यस्य यानि विज्ञानोत्पत्ते! | विज्ञानोत्पतिसे पूर्व जन्मान्तरे 
प्राक्तनानि जन्मान्तरे चाग्रबृत्त- ¦ किये हुए कर्म फलोन्सुख नहीं हुए 


चासनाप्रचयो बुद्धयाश्चयः कामः 


(क० उ०२।३। १४, 
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Se Ie IP Ae AO ie De Ae Ae Ae in Ai 


फूलानि ज्ञानोत्पत्तिसहभावीनि | है और जो जञानोत्पत्तिके साथ- 
साथ किये जाते हैं; बे सभी नष्ट 
च क्षीयन्ते कर्माणि । न त्वेत- | हो जाते हैं; किन्तु इस ( वर्तमान ) 


जन्मको आरम्भ करनेवाले कर्म 
जन्मारम्भकाणि ग्रवृत्तफलत्वात्‌ । | क्षीण नहीं होते, क्योंकि उनका 


ऽसंसारिणि फळ देना आरम्भ हो जाता है। 
तसिन्स्ेजे रावर हे कि उस सर 
परं च कारणात्मनावरं च | असंसारी पराबर--कारणरूपसे 
पर और कार्यरूपसे अवर ऐसे उस 
कार्यात्मना तसिन्पराबरे साक्षा- ' परावरके 'यह साक्षात्‌ मैं ही हूँ? इस 
~ ७, र के 

दहमसीति इष्टे संसारकारणो- | प्रकार देख लिये जानेपर संस 
रणका उच्छेद हो जानेसे यह 

च्छेदान्मुच्यत इत्यर्थः ।।८।। | पुरुष मुक्त हो जाता है ॥ ८॥ 


——=o@ics+—— 


उक्तस्यैवार्थस्य सङ्घेपामि- | आगेके तीन मन्त्र भी पूर्वोक्त 
। अर्थको ही सं्षेपसे बतलाने- 


32 oS | ~ 
धायका उत्तरे मन्त्रा्रयोऽपि-_ | बाले है 
ज्योतिर्मय बह्म 


339 


हिरण्मये परे कोरो विरजं ब्रह्म निष्कलम्‌ । 


तच्छुभ्रे ज्योतिषां ज्योतिस्तद्यदात्मविदो विदुः ॥ & ॥ 
वह निर्मळ और कलाहीन ब्रह्म हिरण्मय ( ज्योतिर्मय ) परम कोशमें 


विद्यमान है । वह शुद्ध और सम्पूर्ण ज्योतिर्मय पदार्थोकी ज्योति है और 
वह है जिसे कि आत्मज्ञानी पुरुष जानते हैं ॥ ९॥ 


खण्ड २] ` शाङ्करभाष्यार्थ प ८५ 
Ss is aie ie ie ie we i ain afin wii afin 
हिरण्मये ज्योतिर्मये बुद्धि- | हिरण्मय-- ज्योतिर्मय अर्थात्‌ 
बुद्धिवृत्तिके प्रकाशरूप परमकोशमें, 

विज्ञानप्रकाशे परे कोशे कोश | जो आत्मस्त्रूपकी उपलब्धिका 


> _- | स्थान होनेके कारण तल्वारके 
इचासेः, आत्मखरूपोपलब्धि- 
हतास) कोश ( म्यान ) के समान है और 


खानत्वात्‌; परं तत्सर्वाम्यन्तर- | सबसे भीतरी होनेके कारण श्रेष्ठ हैं, . 
त्वात्‌ तसिन्‌ विरजमविद्याद्शषेष- | उसम॑ विरज- अवियादि सम्पूर्ण 
“परजोमलवर्णित॑ „ | दोषरूप मल्से रहित ब्रह्म विराजमान 
दोषरजोमलः बरह्म सर्वे- हे, जो सबसे बड़ा तथा सर्वरूप 


| > है 

महत्त्वात्‌ सर्वा्मत्वाञ्च । निष्कलं | होनेके कारण ब्रह्म है | वह निष्कल है; 

, | जिससे सब्र कलाएँ निकल गयी हों 

निर्गताः कला यसात्तत्रिष्कलं जसे नि के ह 0 
निरवयवस्‌ इत्यर्थः । | निखयव है. 

यसाद्विरजं निष्कलं चातस्त- | क्योंकि ब्रह्म विरज और निष्कळ 

७ ७, ज्योति ७ सर्वप्रका परै है इसलिये वह शुभ्र यानी शुद्ध 

च्छुञ्रं शुद्धं ज्योतिषां स | जाहः ठ 

शञात्मनामग्न्यादीनामपि तज्ज्यो- | सम्पूर्ण प्रकाशमय पदार्थका भी 

तिरवभासकम्‌ । अग्न्यादीनास्‌ | ज्योतिः--प्रकाशक है । तात्पर्य 


ज्योतिष्ठमन्तर्गततनह्मात्म- यह है कि अग्नि आदिका ज्योति- 
शि तिनिमिततमित्यर्थ; प | मयत्व भी अपने अन्तर्वतो ब्रह्मात्म- 
चेतन्यज्योतिनिमित् Eo) चैतन्यरूप ज्योतिके ही कारण है । 
तद्धि परं ज्योतियेदन्यानवमास्यम्‌ जो किसी अन्यसे प्रकाशित न 


आत्मज्योतिस्तद्यदात्मविद्‌ | होनेवाळा आत्मज्योति है वही परम 


_ | ज्योति है, जिसे कि आत्मवेत्ता-- 
आत्मानं स्वं शब्दादिविषयबुद्धि जो बिकेको पुरा वाला 


प्रत्ययसाक्षिण ये विवेकिनो अपनेको शब्दादि विषय और 
विदुविजानन्ति त आत्मविदः | बुद्धिप्रत्ययोंका साक्षी जानते हैं. 
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्तद्विदुरात्मग्नत्ययानुसारिणः । | वे आत्मानुभवका अनुसरण करने- 


सा [ले आत्मज्ञानी पुरुष जानते हैं । 
यसात्परं ज्योतिस्तसात्त एव | क्योंकि वह परम ज्योति है इसलिये 


तब्िदुनेतरे उसे वे ही जानते हैं; दूसरे बाह्य 
दुर्नतरे प्रत्ययानु- नेवाले 
5 यार्थ ड प्रतीतियांका अनुसरण कर 


सारिणः ॥ ९॥ पुरुष नहीं जानते ॥ ९ ॥ 
ES ८ 
कथं तज्ज्योतिषां ज्योति- | वह ज्योतियोंका ज्योति किस 
रित्युच्यते-- | प्रकार है £ सो बतलाया जाता है- 
ब्ह्मका सर्वप्रकाशकत्व 
न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं 
` नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमञ्निः । 
तमेब ान्तमनुभातिं स्व 
तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ॥१०॥ 
वहाँ ( उस आत्मखरूप ब्रह्ममें न सूर्य प्रकाशित होता है. और 
न चन्द्रमा या तारे | वहाँ यह बिजली भी नहीं चमकती फिर यह अग्नि 
किस गिनतीमें.है ! उसके प्रकाशित होनेसे ही सब प्रकाशित होता है 
'और यह सब कुछ उसीके प्रकाशसे प्रकाशमान है || १० ॥ 
न तत्र तसिन्खात्मभूते | वह--अपने आत्मस्वरूप 


बरह्मणि सर्वीवभासकोऽपि य ्रह्ममें सबको प्रकाशित करनेवाला 
सूर्य भी प्रकाशित नहीं होता 

भाति । तह़झ न प्रकाशयति | अर्यात्‌ वह भी उस ब्रह्मको प्रकाशित 
नहीं करता | वह (सूर्य ) तो 
> [त 2 तस्यैव मासा उस (ब्रह्म ) के प्रकाशसे ही 
स्वमन्यदनात्मजात॑ प्रकाशयति अन्य सब अनात्मपदार्थोंको 


. खण्ड २ ] 
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इत्यर्थ 


। न तु तस्य खतः | प्रकाशित करता है, उसमें खतः 


प्रकाश करनेका सामर्थ्य है ही 


अकाशनसामर्थ्यस्‌ । तथा न नहीं । इसी प्रकार वहाँ न तो 


चन्द्रमा या तारे ही प्रकाशित होते 


चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति | हैं और न यह बिजली ही; फिर 


कुतोऽयमम्निरसङ्गोचरः । 

किं बहुना; यदिदं जगङ्काति 
तत्तमेव परमेश्वरं खतो भारूप- 
त्वाङ्भान्तं दीप्यमानमनुमात्यतु- 
दीप्यते । यथा जलोल्युकाच- 
प्रिसंयोगादर्मि दहन्तमनुदहति 


न खतरतद्वत्तस्येव भासा दीप्त्या 


हमें साक्षात्‌ दिखलायी देनेत्राला 
यह अभि तो हो ही कैसे सकता है ! 


| अधिक क्या १ यह जो जगत्‌ 


मासता है वह खयं प्रकाशरूप 
होनेके कारण उस परमेश्वरके 
प्रकाशित होनेपर उसीके पीछे 
प्रकाशित--देदीप्यमान हो रहा है । 
जिस प्रकार अग्निके संयोगसे जळ 
और उल्मुक ( अंगारा ) आदि 
अग्निके प्रज्वलित होनेप उसके 
कारण जलाने लगते हैं---खतः 
नहीं जळाते उसी प्रकार यह सूर्य 
आदि सम्पूर्ण जगत्‌ उस ( पर्ल ) 
के प्रकाश--तेजसे ही प्रकाशित 


सर्वमिदं र्यादि जगढिभाति । | होता है । 


य॒त एवं तदेव ब्रह्म भाति च 


विमाति च कार्यगतेन विविधेन | 


क्योंकि ऐसी. बात है, इसलिये 
वह ब्रह्म ही कार्यगत विविध 
ग्रकारासे विशेषरूपसे प्रकाशित हो 


मासातस्तस्य॒ त्रह्मणो भारूपत्वं | रहा है । इससे उस ब्रह्मकी 


खतो$वगम्यते । न हि खतो5- 


प्रकाररूपता खतः ज्ञात हो जाती 
है । जिसमें खयं प्रकाश नहीं है 


विद्यमानं भासनमन्यस्य कतुं | वह दूसरेको भी प्रकाशित नहीं 
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शक्रोति । घटादीनामन्यावभास- 
चादि- 
त्यादीनां तददर्शनात्‌ ॥१०॥ 


कत्वादर्शनाङ्कारूपाणां 


कर संकता, क्योंकि घटादि पदार्थोमें 
दूसरोंको प्रकाशित करना नहीं 
देखा जाता तथा प्रकाशखरूप सूर्य 
आदिमें बह देखा जाता है ॥ १० ॥ 


— oro 


यत्तञ्ज्योतिषां ज्योतिर्रह् 
तदेव सत्यं सर्वं तद्विकारं 
वाचारम्भणं विकारो नामधेय- 
मात्रमनृतमितरदित्येतमर्थं विस्त- 
रेण हेतुतः प्रतिपादितं निगमन- 
स्थानीयेन मन्त्रेण पुनरुपसंहरति। 


NN 


जो ब्रह्म ज्योतियोंका ज्योति है, 
वही सत्य है तथा सब कुछ उसीका 
विकार है जो त्रिकार केवल 
वाणीका आरम्भ और नाममात्र है 
अतः अन्य समी मिथ्या है--ऊपर 


| बिस्तार और हेतुपूर्वक कहे इए 


इस अर्थका इस निगमनस्थानीय 
मन्त्रसे पुनः उपसंहार करते हैं 


ब्रह्मका सर्वव्यापकत्व 


ब्रह्मेवेदममृतं पुरस्ताइह्म पश्चाइह्म दक्षिणतश्चोत्तरेण । 
अधश्रोर्ध्व ~ छु ७ ब्रह्मेवे ७ ७» ४०० 4 
अधश्चोर्ध्वं च प्रसृतं ब्रह्मेबेदं विश्वमिदं वरिष्ठम्‌ ॥१ १॥ 
यह अमृत ब्रह्म ही आगे है, ब्रह्म ही पीछे है, ब्रह्म ही दायीं- 
बायीं ओर है तथा ब्रह्म ही नीचे-ऊपर फैला हुआ है । यह सारा 


` जगत्‌ सर्वश्रेष्ठ त्रहम ही है ॥ ११ ॥ 

त्रह्मेवोक्तलक्षणमिदं यत्पुर- 
स्तादग्रे ब्रह्नेवाविद्यादष्टीनां प्रत्यव- 
भासमानं तथा पथाइल्म तथा 


यह जो अविद्यामयी दछिवालों- 
को सामने दिखायी दे रहा है वह 


उपर्युक्त लक्षणोवाळा ब्रह्म ही है । 
इसी प्रकार पीछे भी ब्रह्म है, दायीं 


दक्षिणतश्च तथोत्तरेण तथैवाध- | और बायीं ओर मी ब्रह्म है तथा 


a i 


FP 
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सादूध्व॑ च सर्वतोऽन्यदिव कार्या- | नीचे-उपर सभी ओर कार्यरूपसे' 


कारेण प्रसृतं . प्रगतं नामरूपव- 
दवभासमानम्‌ । किं बुना ब्रह्मैव 
इद बिश्व समस्तमिदं जगडरिष्ठं. 


वरतमस्‌ । अन्नहमप्रत्ययः सर्वो- | 


ऽविद्यामात्रो रज्ज्वामिव सर्पे- 
ग्रत्ययः । जह्मेवेकं परमार्थसत्य- 
मिति वेदानुशासनम्‌ ॥११॥ 


नामरूपविशिष्ट होकर फैला हुआ 
वह ब्रह्म ही अन्य पदार्थोके समान 
भास रहा. है | अधिक क्या ? यह 
विश्व अर्थात्‌ सारा जगत्‌ श्रेष्ठतम 
ब्रह्म ही है । यह सम्पूर्ण अन्नह्मरूप 
प्रतीति रज्जुमें सर्पप्रतीतिके समान 
अविद्यामात्र ही है । एकमात्र ब्रह्म 
ही परमार्थ सत्य है--यह वेदका 
उपदेश है ॥ ११ ॥ 


इत्यथर्ववेदीयमुण्डकोपनिषद्भष्ये द्वितीयमुण्डके 
द्वितीयः खण्डः ॥२॥ 


— xr 


समाप्तमिदं द्वितीयं सुण्डकम्‌ ॥२॥ 


वातज खुखङक 


क्र्यास खण्ड 


>-००>०४००-- 


अ्रकारान्तरसे बह्मनिरूपण 


परा विद्योक्ता यया तदक्षरं 
पुरुषाख्यं सत्यमधिगम्यते । 
यदधिगमे हृदयग्रन्थ्यादिसंसार- 
कारणस्यात्यन्तिकविनाशः स्यात्‌ । 
तदशनोपायश्र योगो धनुराद्यु- 
पादानकल्पनयोक्तः । अथेदानीं 
तत्सहकारीणि सत्यादिसाधनानि 
बक्तव्यानीति तदर्थयुत्तरारम्मः । 
आधान्येन तत्तनिर्धारणं च 
अकारान्तरेण क्रियते अत्यन्त- 
दुरवगाह्यत्वात्कृतमपि । तत्र 
सत्रभूतो मन्त्रः परमार्थवस्त्वव- 
भारणार्थ्चपन्यस्पते- 


जिससे उस अक्षर पुरुषसंज्ञक 
सत्यका ज्ञान होता है उस परा 
विद्याका बर्णन कियां गया, जिसका 
ज्ञान होनेपर हृदयग्रन्थि आदि 
संसारके कारणका आत्यन्तिक नाश 
हो जाता है । तथा घनुग्रहण आदिकी 
कल्पनासे उसके साक्षात्कारके उपाय 
योगका भी उल्लेख किया गया। 
अब उसके सहकारी सत्यादि 
साधनोंका वर्णन करना है; इसी- 
के लिये आगेका ग्रन्थ आरम्भ 
किया जाता है । यद्यपि ऊपर 
तत्तका निश्चय किया जा चुका है 
तो भी अत्यन्त दुर्बोध होनेके 
कारण उसका प्रधानतासे दूसरी 
तरह फिर निश्चय किया जाता है । 
अतः परमार्थवस्तुको समझनेके 
लिये पहले इस सूत्रभूत मन्त्रका 
उपन्यास ( उल्लेख ) करते हैं--- 


SEAN Torres 7र जाए 
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समान वृक्षपर रहनेवाले दो पक्षी 
द्वा सुपणी सयुजा सखाया 
समानं वृक्ष परिषखजाते । 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाहूत्त्य- 


नइनन्नन्यो अभिचाकशीति ॥ १ ॥ 

साथ-साथ रहनेत्राले तथा समान आख्यानवाले दो पक्षी एक ही 
बृक्षका आश्रय करके रहते हैं | उनमें एक तो खादिष्ट ( मधुर ) पिप्प 
( कर्मफल ) का भोग करता है और दूसरा भोग न करके केवळ देखता 
रहता है ॥ १ ॥ 

द्वा हो सुपर्णा सुपणो शोमन-| [ जीत्र और ईखररूप ] दो 

सुपर्ण- सुन्दर पर्णवाळे अर्थात्‌ 
[ नियम्य-नियामकभावकी प्राप्तिरूप ] 
शोभन पतनवाले# अथवा पक्षियोंके ` 
समान [वृक्षपर निवास तथा फलभोग 
क्त करनेवाले ] होनेसे सुपण पक्षी 
सवदा युक्तो सखाया सखायौ तथा A साथ-साथ ही 


रहनेवाले और सखा यानी समान 
समानाख्यानो समानामिव्यक्ति- आख्यानवाले अर्थात्‌ जिनकी अभि- 


कारणावेबंभूतौ सन्तौ समानः | व्पक्तिका कारण समान है ऐसे दो 
सुपण समान--सामान्यरूपसे 
मविशेषमुपलब्ध्यधिष्ठानतयेक वृक्ष |. [दोनोंकी] उपलब्धिका कारण होनेसे 
एक ही वृक्ष---इक्षके समान उच्छेदमे 
बुक्षमिवोच्छेदनसामान्याच्छरीरं | समानता होनेके कारण शरीररूप 


ॐ ईश्वर सर्वज्ञ होनेके कारण नियामक है तथा जीव अत्यज्ञ होनेसे 
नियम्य है । इसलिये उनमें नियम्य-नियामकमावकी प्रासि उचित ही है । 


पतनो सुपर्णा पक्षिसामान्याडा 


सुपणो सयुजा 
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वृक्ष॑ परिषस्रजाते परिष्वक्त- 
वन्तौ सुपर्णाविवेक वृक्षं फलोप- 
सोगार्थस्‌ । 

अयं हि वृक्ष उध्वेमूलोऽवा- 
` क्शाखोऽश्वत्योऽच्यक्तमूलप्रभयः 
क्ेत्रसंज्ञकः सर्वग्राणिकर्मफला- 
भ्रयस्तँ परिष्वक्तो सुपर्णाविवा- 
विद्याकामकर्मबासनाश्रयलिङ्गो- 
पाध्यात्मेश्वरौ । तयोः परिष्वक्त- 
योरन्य एकः धेतरज्ञो लिङ्गो- 
पाधिवृश्ठमाश्रितः पिप्पलं कमे- 
निष्पन्नं सुखदुःखलक्षणं फलं 
- खाइनेकविचित्रवेदनास्वादरूपं 


| बाले उन दोनोंमेंसे 


! बृक्षपर आलिङ्गन किये हुए हैं, 


| अर्थात्‌ फलोपभोगके लिये पक्षियोंके 
। समान एक ही वृक्षपर निवास 
| करते हैं । 


। अव्यक्तरूप मूलसे उत्पन्न हुआ 
| सम्पूर्ण प्राणियोंके कर्मफठका आश्रय- 
भूत यह क्षेत्रसंज्ञक अश्वत्थबृक्ष 
उपरको मूल और नीचेकी ओर 
शाखाओंवाला है । उस - वृक्षपर ' 
अबिद्या, काम, कर्म और वासनाके 
आश्रयभूत ढिङ्गदेहरूप उपाधिवाले 
जीव और ईश्वर दो पक्षियोंके समान 
आळिङ्गन किये नित्रास करते हैं | 
इस. प्रकार आलिङ्गन करके रहने- 
एक--- 
ढिङ्गोपाधिरूप दृक्षको आश्रित 
करनेत्राला क्षेत्रज्ञ पिप्पल यानी 
अपने कर्मसे प्राप्त होनेवाला सुख- 
दुःखरूप फल, जो अनेक प्रकारसे 
| विचित्र अनुभवरूप खादके कारण 


खादति मक्षयत्युपथडक्तेशविवे- खादु है, खाता--भक्षण करता 
कतः । अनश्नन्नन्य इतर ईश्वरी | यानी अविवेकवश भोगता है । 
किन्तु अन्य--दूसरा, जो नित्य झुद्र- 

. नित्यणुद्वबुद्धमुक्तखमावः सर्वज्ञः बुद्ध-मुक्तखरूप सर्वज्ञ मायोपाधिक 
ईश्वर है, उसे ग्रहण न करता 
हुआ नहीं मोगता | यह तो 
ह्यसावबुभयोर्भोज्य- ' साक्षित्वरूप सत्तामात्रसे भोक्ता और 


सर्वसस््ोपाधिरीश्वरो नाश्षाति । 


प्ररयिता 


Pr 
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भोक्त्रोर्नित्यसाक्षित्वसत्तामात्रेण | | भोग्य दोनोंका प्रेरक ही है । अतः | 

| वह दूसरा तो फल-मोग न करके 

केवळ देखता ही है- उसका 
~ ९ 

पद्यत्येव केवलम्‌ । दशनमात्र | प्रेस्कत्व तो राजाके समान केवळ 


हि तस प्रेरयित॒त्व॑ राजवत्‌ ॥ १॥ | दशनमात्र ही है ॥ १॥ 


स त्वनश्षन्नन्यो$मिचाकशीति 


ईश्वरदर्शनसे जीवकी ग्रोकनिवृत्ति 
तत्रैवं सति | अतः ऐसा होनेसे-- 
समाने वृक्षे पुरुषो निमझो- 
| $नीशया शोचति मुह्यमानः । 
जुष्टं यदा पइ्यत्यन्यमीश- 
मस्य महिमानमिति वीतशोकः ॥ २ ॥ 


[ ईवरके साथ ] एक ही वृक्षपर रहदनेवाला जीव अपने दीन- 
स्त्रभावके कारण मोहित होकर शोक करता है। वह जिस समय 
[ ध्यानद्वारा ] अपनेसे विलक्षण योगिसेत्रित ईश्वर और उसकी महिमा 
[ संसार ] को देखता है उस समय शोकरहित हो जाता है ॥ २॥ 

समाने वृक्षे यथोक्ते शरीरे समान इक्षपर यानी पूर्वोक्त 


शरीरमें >. 
पुरुषो भोक्ता जीवोऽविद्याकाम- । शरीरमें अविद्या, कामना, कर्मफळ 
| और रागादिके भारी भारसे आक्रान्त 


क्मफलरागादिशुरुमाराक्रान्तो- | होकर समुद्रके जल्में इने हुए 
डछाबुरि सामुद्रे जले निमग्नो | पँवेके समान निमग्न--निश्चयपूर्वक 


निश्रयेन देहात्ममावमापनो देहात्मभावको प्राप्त हुआ यह भोक्ता 
अयेन देहात्ममावमापनोऽयः | जव लें यही ई, मैं पु 


मेवाहमंमुष्य पुत्रोऽस्य नस्ता कृशः | हँ, इसका नाती हूँ, “करा हूँ, 
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स्थूलो शुणवान्निशुणः सुखी 
दुःखीत्येवंप्रत्ययो नास्त्यन्यो- 
ऽस्मादिति जायते म्रियते संयुज्यते 


वियुज्यते च सम्बन्धिबान्धनैः । 

अतोऽनीशया न कस्यचित्‌ 
समर्थोऽहं पुत्रो मम विनष्टो मृता 
मे मार्या किं. मे जीवितेनेत्येवं 
दीनभावोऽनीशा तया शोचति 
सन्तप्यते मुद्यमानो5नेकेरनर्थ- 


्रकारैरविवेकतया चिन्तामापद्य- 


मानः। 

स एबं प्रेततियंङमनुष्यादि- 
योनिष्वाजवं जवीभावमापन्नः 
कदाचिदनेकजन्मसु शुद्धधर्म- 
सञ्चितनिमित्ततः केनचित्परम- 
कारुणिकेन दर्शितयोगमारगो- 
ऽहिंसासत्पन्रह्मचर्यस्वत्यागशम- 
द्मादिसम्पन्नः समाहितात्मा 
सन्‌ जुष्टं सेवितमनेकेयोगमाणेः 


स्थूळ हूँ, 'गुणवान्‌ हूँ, 'गुणहीन 
हूँ, “सुखी हूँ, 'दुःखी हूँ” इत्यादि. 
प्रकारके प्रत्ययोंचाला होनेसे तथा 
“इस देहसे भिन्न और कुछ नहीं है? 
ऐसा समझनेके कारण उत्पन्न होता, 
मरता एवं अपने सम्बन्धियोंसे 
मिलता और बिछुइता रहता दै । 


अत: अनीशावश--ै५्मैं किसी 
कार्यके लिये समर्थ नहीं हूँ, मेरा 
पुत्र नष्ट हो गया और खत्री भी मर 
गयी, अब मेरे जीवनसे क्या लाभ 
है ?--इस प्रकारके दीनभावको 
अनीशा कहते हैं, उससे युक्त होकर 
अविवेकत्रश अनेकों अनर्थमय 
प्रकारोंसे मोहित अर्थात्‌ आन्तरिक 
चिन्ताको प्राप्त हुआ वह शोक 
यानी सन्ताप करता रहता है । 


इस प्रकार प्रेत, तिर्यक्‌ और 
मनुष्यादि योनियामें निरन्तर 
छघुताको प्राप्त हुआ वह जिस समय 
अनेकों जन्मोंमें कभी अपने शुद्ध 
धर्मके सञ्चयके कारण किसी परम 
कारुणिक गुरुके द्वारा योगमार्ग 
दिखलाये जानेपर अहिंसा, सत्य, 
ब्रह्मचर्य, सत्रेत्याग और शम-दमादि- 
से सम्पन्न तथा समाहितचित्त होकर 
ध्यान करनेपर अनेकों योगमार्गो और 


७ PSNR उनका 
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कर्मभिश्च यदा यसिन्काले पश्य- | कर्मोद्दारा सेवित अन्य--वृक्षरूप 
ति ध्यायमानोऽन्यं वृक्षोपाधि- | उपाधिसे विलक्षण इश्वर यानी भूख, 


क दि रछा प्यास, शोक, मोह और जरा-मृत्वु 
“ |आंदिसे अतीत संसारधर्मशन्य 


मशनायापिपासाशोकमोहजरा- | सम्पूर्ण जगतके खामीको “मैं यह 
मृत्य्वतीतमीशं स्वस्य जगतो- , सम्पूर्ण भूतोमें स्थित और सबके 
ज्यमहमस्म्यात्मा सर्वस्य समः लिये समान आत्मा ही हूँ, अविद्या- 


न rN ~ दूसरा 
र्वभूतस्थो नेतरोऽविद्याजनितो- | ग उपाधिसे परिच्छिन्न दूसरा 
मायात्मा नहीं हूँ” इस प्रकार देखता 


` पाधिपरिच्छि्ञो मायात्मेति- | हे तथा उसकी महिमा यानी 


विभूतिं महिमानं च जगद्रूप- | जगत्रूप विभूतिको 'यह इस 

मस्वैब मम परमेश्वरस्येति यदैवं  परमेबरखरूप मेरी ही है! इस 

वीतशोको भवति | प्रकार [ जानता है ] उस समय 

द्रष्टा तदा भवति बह्‌ शोकरहित हो जाता है-- 
सर्वसाच्छोकसागरादिप्रमुच्यते | : 

सवंसाच्छोकसागराइ्िग्रशुच्यते सम्पूर्ण शोकसागरसे मुक्त हो जाता 


कृतकृत्यो भवतीत्यर्थः ॥ २।। | है अर्थात्‌ कृतकृत्य हो जाता है॥२॥ 


अन्योऽपि मन्त्र इममेवार्थमाह 
सविस्तरम्‌ 
यदा फ्श्यः पञ्यते रुक्मवर्णं 
कतीरमीरां पुरुषं त्रह्मयोनिम्‌ । 
तदा विद्वान्पुण्यपापे विधूय | 
निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति ॥ ३ ॥ 
जिस समय द्रष्टा सुवर्णवर्ण और ब्रह्मके भी उतपत्तिस्थान उस 


जगत्कर्ता ईश्वर पुरुषको देखता है उस समय वह विद्वान्‌ पाप-पुण्य 
दोनोंको त्यागकर निर्मळ हो अत्यन्त समताको प्राप्त हो जाता है ॥ ३ ॥ 


दूसरा मन्त्र भी इसी बातको 
बिस्तारपूर्वक बतळाता है-- 
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यदा यसिन्काले पश्यः | जिस समय देखनेवाला होनेके 
पञ्यतीति विद्वान्साधक इत्यथः । | कारण पश्य- द्र्ष्टा विद्वान्‌ अर्थात्‌ 
प्यते पश्यति पूर्ववद्ुक्मचर्ण | साधक रुक्सवर्ण--खयंग्रकारा- 


§ | खरूप अथवा सुवर्णके समान जिसका 
खर्यज्योतिःसमावं रुक्मस्येव वा प्रकाश अविनाशी है उस सकळ- 


ज्योतिरस्याविनाशि कर्तारं स्वस्य | जगत्कर्ता ईश्वर पुरुष अहयोनि- 
जगत ईशं पुरुषं त्रह्मयोनिं | को--जो ब्रह्म है और योनि भी 
ब्रह्म च तद्योनिश्चासौ त्रह्म- | है अथवा जो अपर ब्रह्म ( ब्रह्मा ) 
योनिस्तं ब्रह्मयोनि ब्रह्मणो । की योनि है उस ब्रह्मयोनिको 
बापरस्य योनि स यदा चेवं इस प्रकार पूर्ववत्‌ देखता है उस समय 
पश्यति तदा स विद्वान्पक्यः बह विद्वान्‌ द्रष्टा पुण्य-पाप यानी 
पुण्यपापे बन्थनभूते कर्मणी अपने बन्धनभूत , कर्मोको समूल 

त्यागकर--भस्म करके निरञ्जन-- 
समूळे विधूय निरस्य दरवा 


निर्लेप अर्थात्‌ क्लेशरहिंत होकर 
निरञ्जनो निलेपो विगतङ्केश अइ्यरूप परम- उत्कृष्ट यानी 


परमं प्रकृष्टं निरतिशयं साम्यं | निरतिशय समताको प्राप्त हो जाता 
ससतामडयलक्षणं द्वेतविषयाणि | है | द्वेतविषयक समता इस 
साम्यान्यतोऽ्वाञ्च्येवातोऽद्वय- | अद्वेतरूप साम्यसे निक्ृष्ट ही है; 
लक्षणमेतत्परमं साम्यमुपैति | अतः वह अद्वेतरूप परम साम्यको 


ग्रतिपद्यते ॥ ३ ॥ | ग्राप्त हो जाता है ॥ ३ ॥ 
श्रेष्ठतम बल्मज्ञ 
किं च | तथा 


प्राणी ह्येष ' यः सर्वभूतैर्विभाति 
विजानन्विद्ठान्भवते नातिवादी । 
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आत्मक्रीड आत्मरतिः क्रियावा- 


नेष 


ब्रह्मविदां 


वरिष्ठ: ॥ ४ ॥ 


यह, जो सम्पूर्ण भूतोंके रूपमें भासमान दो रहा है ग्राण है। _ 
इसे जानकर विद्वान्‌ अतिवादी नहीं होता । यह आत्मामें क्रीडा करने- 
वाटा और आत्मामें ही रमण करनेवाळा क्रियावान्‌ पुरुष ब्रहमवेत्ताओंमे 


श्रेष्ठतम है ॥ ४ ॥ 


योऽयं ग्राणस्य प्राणः पर 


यह जो प्राणका प्राण परमेश्‍वर 
है वह प्रकृत [ परमात्मा ] ही 


ईश्वरो होष प्रकृतः सबैभूतेत्रेक्वा- | सम्पूर्ण मूत ब्रह्मसे लेकर 


स्थावरपर्यन्त समस्त प्राणियाँके 


दिस्तम्बपर्यन्तैः, इत्थंभूतलक्षणे द्वारा अर्थात्‌ सर्वभूतस्थ सर्वात्मा 


तृतीया, सर्वभूतस्थः सर्वात्मा 
सन्नित्यर्थः; विमाति विविधं 
दीप्यते । एवं सर्वभूतस्थं यः 
साक्षादात्मभावेनायमहमसीति 


विजानन्धिद्ान्वाक्यार्थज्ञानमात्रेण 
स भवते भवति न भवतीत्येतत्‌ 


किमतिवाद्यतीत्य सर्वानन्यान्‌ 
बदि. शीलमस्थेत्यतिवादी । 


होकर विभासित यानी विविध 
प्रकारसे देदीप्यमान हो रहा है । 
“सर्वभूतैः? इस पदमें इत्थंभूतल्क्षणा 
तृतीया# है । इस प्रकार जो 
विद्यानू उस सर्वभूतस्थ प्राणको 
“मैं यही हूँ? ऐसा साक्षात्‌ आत्म- 
खरूपसे जाननेवाळा है वह उस 
वाक्यके अर्थज्ञानमात्रसे भी नहीं 
होता । क्या नहीं होता  [ इसपर 
कहते हैं] अतिवादी नहीं 
होता । जिसका खभाव और 
सबका अतिक्रमण करके बोलनेका 
होता है उसे अतिवादी कहते हैं । 


# इत्थंभूतलक्षणे (२।३ | २१) इस पाणिनिसूत्रसे यहाँ तृतीया 
विभक्ति हुई है। किसी प्रकारकी विशेषताको प्रास हुई वस्तुको जो लक्षित कराता है 


सु० ७-- 
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यस्त्वेवं साक्षादात्मानं प्राणस्य | तात्पर्य यह कि जो इस प्रकार 
का प्राणके प्राण साक्षात्‌ आत्माको 
प्राण बिद्वानतिवादी स न जाननेवाला है वह अतिवादी ' नहीं 


भवतीत्यर्थः । सबै यदात्मैव | होता | जब कि उसने यह देखा 


है कि सब आत्मा ही है, उससे 
नान्यदस्तीति दृष्ट तदा कि हिन कछ भी नहा ते. तन कह 


झसावतीत्य वदेत्‌ । यस्य त्वपर | किसका अतिक्रमण करके बोलेगा ! 


मन्य॒द्‌ दष्टमर्ति स॒ तदतीत्य जिसकी दृष्टिमें कुछ और दीखने- 
र वाळा पदार्थ है वही उसका 
बद॒ति । अयं तु विद्वानात्मनो- | अतिक्रमण करके बोल्ता है । किन्त 


उन्यन्न पश्यति नान्यच्छृणोति | यह विद्वान्‌ तो आत्मासे भिन्न न 


द कुछ देखता है, न सुनता है और न 
नान्यद्विजानाति । अतो नाति- कुछ जानता दी हे । रसलिये 


बदति | | यह अतिवादन भी नहीं करता | 


किं चात्मक्रीड आत्मन्येब च | यही नहीं, वह [ आत्मक्रीड, 
बहन आत्मरति और क्रियावान्‌ हो जाता 


दारादिषु स॒आत्मक्रीडः | | दी कीडा हो, अन्य खीसुतरादिमे 
न हो उसे आत्मक्रीड कहते हैं; 

तथात्मरतिरात्मन्येवे च रती | तथा जिसकी आत्मामें ही रति-- 
र | रमण यानी प्रीति हो वह आत्मरति 
रमण प्रीतियंय स आत्मरतिः । कहलाता है । क्रीडा बाह्य साधनकी 
क्रीडा बाह्यसाधनसापेक्षा, रतिस्तु अपेक्षा रखनेवाली होती है और 
बह 'इत्यंभूतलक्षणः कहलाता है; ` उसमें तृतीया विभक्ति होती है । जेसे 
“जटाभिस्तापसः? ( जटाओसे तपस्वी हे ) इस वाक्यमै जठाओंके द्वारा तपस्वी 


होना लक्षित होता है; अतः “जटा? में तृतीया विभक्ति है । इसी प्रकार “सर्वभूत? 
शब्दसे ईश्वरका सब भूतोंमें स्थित होना लक्षित होता दै । 


खण्ड १ ] 


शाङ्करभाव्या्थ ९९, 


ae wis ais Dis या. ai ie ale afi ain akin kin 


| साधननिरपेक्षा बाह्यविषयग्रीति- | रति साधनकी अपेक्षा न करके 


बाह्य विषयकी प्रीतिमात्रको कहते 


मात्रमिति विशेषः । तथा क्रिया- | है यी इन दोनोंभें विशेषता 


वाज्ज्ञानध्यानवैराग्यादिक्रिया 
यस्य सोऽयं क्रियावान्‌ । समास- 
पाठ आत्मरतिरेव क्रियास्य विद्यत 


इति बहुतरी हिमतुबर्थयोरन्यतरो- 


_ इतिरिच्यते । 


केचिचप्िहोत्रादिकर्मत्रह्म- 
विद्ययोः समुचयाथ- 
सचय ग सिच्छन्ति । तदेष 
त्रह्मविदां वरिष्ठ 
इत्यनेन सुख्यार्थवचनेन विरु 
ध्यते । न हि बाह्मक्रियावानात्म- 
क्रीड आत्मरतिश्च भवितुं शक्तः, 


कश्रिद्वाद्यक्रियाविनिवृत्तो ह्यात्म- 
क्रीडो भवति 
योविरोधात्‌ । न हि तमःग्रकाश- 


योर्युगपदेकत्र स्थितिः संभवति । । 


(अन्तर ) है । तथा क्रियावान्‌ 
अर्थात्‌ जिसकी ज्ञान, ध्यान एवं 
बैराग्यादि क्रियाएँ हों उसे क्रियावान्‌ 
कहते हैं । किन्तु [ 'आत्मरति- 
क्रियावान्‌? ऐसा ] समासथुक्त पाठ - 
होनेपर 'आत्मरति ही जिसकी क्रिया 
है? [ ऐसा अर्थ होनेसे ] बहुत्रीहि 
समास “मतुप्‌? प्रत्ययका 
अर्थ--इन दोनोंमेंसे एक ( मतुप- 
्रत्ययका अर्थ ) अधिक हो जाता है | 


कोई-कोई ( समुचयवादी ) तो 
[ आत्मरति और क्रियावान्‌ इन 
दोनों विशेषणोंको ] अग्निहोत्रादि 
कर्म और ब्रह्मविद्याके समुचयके 
लिये समझते हैं । किन्तु उनका 
यह अभिप्राय 'ब्रह्मविदां वरिष्ठः? 
इस सुख्यार्थवाची कथनसे विरुद्ध है । 
बाह्यक्रियावान्‌ पुरुष आत्मक्रीड 
और आत्मरति हो ही नहीं सकता । 
कोई भी पुरुष बाह्यक्रियासे निवृत्त 
होकर ही आत्मक्रीड हो सकता 
है, क्योंकि बाह्मक्रिया और 
आत्मक्रीडाका परस्पर विरोध 
है । अन्धकार और प्रकाशकी 
एक स्थानपर एक ही समय स्थिति 
हो ही नहीं सकती | 


१०० सुण्डकोपनिषद्‌' 


[ सुण्डक ३ 


Se Se SP AS A wie ie ais Sin ला बि 


तसाद्सत्म्रलपितमेवैतदनेन 

ज्ञानकर्मसमुचयप्रतिपादनम्‌ । 
“अन्या वाचो विद्चुश्चथ' 
(पु० 3० २। २। ५) “संन्यास- 
योगात्‌” (घु० 3० ३।२।६) 
इत्यादिश्चुतिभ्यश्च । तसादय- 
मेवेह क्रियावान्यो ज्ञानध्यानादि- 
क्रियावानसंभि्नायेम्यादः 
संन्यासी । य एवंलक्षणो नाति- 
वाद्यात्मक्रीड आत्मरतिः क्रिया- 
वान्त्रह्मनिष्ठः स ब्रह्मविदां स्वेषां 
वरिष्ठः प्रधानः ॥ ४॥ 


` अतः इस वचनके द्वारा यह 
ज्ञान और कर्मके समुचयका 


प्रतिपादन मिथ्या प्रलाप ही है। ` 


यही बात "अन्या वाचो विमुञ्चथ? 
“संन्यासयोगात्‌? इत्यादि श्रुतियोंसे 
भी सिद्ध होती है । अतएव इस 
जगह उसीको 'क्रियावान्‌? कहा है 
जो ज्ञान-ध्यानादि क्रियाओंवाल 
और आर्यमर्यादाका भङ्ग न करने- 
वाछा संन्यासी है । जो ऐसे 
छक्षणोंचाला अनतिवादी, आत्म- 
क्रीड; आत्मरति और क्रियावान्‌ 
ब्रह्मनिष्ठ है बही समस्त ब्रहमवेत्ताओं- 
में वरिष्ठ यानी प्रधान है ॥ 9 ॥ 


ed 


शनके 
आत्मद साधन 


अधुना सत्यादीनि भिक्षोः 


अब भिक्षुके लिये सम्यज्ञानके 


सम्यर्ज्ञानसहकारीणि साधनानि | सहकारी सत्य आदि निवृत्तिप्रधान 


विधीयन्ते निवृत्तिग्रधानानि-- 


साधनोंका विधान किया जाता है-- 


सत्येन लम्यस्तपसा होष आत्मा 

सम्यग्ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम्‌ । 
अन्तःशरीरे ञ्योतिर्मयो हि शुभ्रो 

यं पश्यन्ति यतयः क्षीणदोषाः ॥ ५ ॥ 


खण्ड १ ] शाङ्करभाष्याथं १०१ 
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यह आत्मा सर्वदा सत्य, तप, सम्यगज्ञान और ब्रह्मचर्ये द्वारा प्राप्त 
किया जा सकता है | जिसे दोषहीन योगिजन देखते हैं वह ज्योतिर्मय 
शुभ्र आत्मा शरीरके भीतर रहता है ॥ ५॥ 


सत्येनानृतत्यागेन ` स्ृषा-| [यह आत्मा] सत्यसे अर्थात्‌ अन्त 
बदनेस्योगिन , | | यानी मिथ्या-माषणके त्यागद्वारा 
०४ 2 20200 गा किया जा सकता है। तथा 
किं च तपसा हीन्द्रियमन- | “मन और इन्द्ियोंक्री एकाग्रता ही 
परम तप है” इस स्मृतिके अनुसार 
तप. यानी इन्द्रिय और मनकी 
च ह्यैकाग्रयं परमं तपः” | एकाग्रतासे भी [ इस आत्माकी 
~ | उपलब्धि हो सकती है ], क्योंकि 
( महा० शा २५० । ४ ) इति | आत्मदर्शनके अभिमुख रहनेके कारण 
सरणात्‌ । तद्भयनुकूरमात्मदश- | यही तप उसका अनुकूल परम 
. _ . | साधन है--दूसरा चान्द्रायणादि 
नामिञुखीमावात्परमं साधनं तपो | तप उसका साधन नहीं है 
नेतरचचान्द्रायणादि । एष आत्मा | [ इसके सिवा.] सम्यग्ज्ञान-यथार्थ 
आत्मदर्शन और ब्रह्मचर्य--मैथुनके 

लभ्य इत्यनुषङ्गः सर्वत्र । 


त्यागसे भी नित्य अर्थात्‌ सर्वदा 
सम्यण्ज्ञानेन यथाभूतात्म- [इस आत्माकी प्राप्ति हो सकती 
दशनेन ब्रह्मचर्येण मेथुनासमा- 


एकाग्रतया “मनसश्चेन्द्रियाणां 


है ]; यहाँ "एष आत्मा छम्यः? 
(इस आत्माकी प्राति हो सकती है) 
इस वाक्यका सर्वत्र सम्बन्ध है । 
“सर्वदा सत्यसे?, “सर्वदा तपसे’ और 
“सर्वदा सम्यग्ज्ञानसे' इस प्रकार अन्त- 
दापिकान्यायसे ( मध्यवर्ती दीपकोंके 
समान ) सभीके साथ 'नित्य’ 
शब्दका सम्बन्ध लगाना चाहिये; 


चारेण । नित्यं सवदा . नित्यं 
सत्येन नित्यं तपसा नित्यं सम्य- 
ज्ञानेनेति सर्वत्र नित्यशब्दो- 
ऽन्तरदीपिकान्यायेन अनुषक्तच्यः। 


——्3्—्3्—्o् ——e———  on७ 


१०२ 
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वक्ष्यति च--“न येषु जिह्मम- 
नृतं न माया च” ( प्र० 
उ०१।१६ ) इति । 


कोऽसावात्मा य एतैः साध- 
नैलेम्य इत्युच्यते । अन्तःशरीरे- 
इन्तमेध्ये शरीरस्य पुण्डरीकाकाशे 
ज्योतिर्मयो हि रुक्मवर्णः शत्रः 
शुद्धो यमात्मानं पश्यन्त्युपलमन्ते 
यतयो यतनशीलाः संन्यासिनः 
क्षीणदोषाः क्षीणक्रोधादिचित्त- 
माः । स आत्मा नित्यं सत्या- 


सुण्डकोपनिषद्‌ 


०5%. Se Air Ain व्यि, 


[ सुण्डक रे 


जैसा कि आगे ( प्रस्नोपनिषदूमें ) 
कहेंगे भी% “जिन पुरुषोंमें कुटिळता, 
अनतत और माया नहीं है?! इत्यादि । 


जो आत्मा इन साधनोंसे प्राप्त 
किया जाता है वह कौन है-- 
इसपर कहा जाता है--“अन्तः- 
शरीरे? अर्थात्‌ शारीरके भीतर 


पुण्डरीकाकाशमे जो ज्योतिर्मय ` 


सुवर्णवर्ण श॒श्न यानी शुद्ध आत्मा 
है, जिसे किं क्षीणदोष यानी 
जिनके क्रोधादि मनोमळ क्षीण हो 
गये हैं वे यतिजन--यत्नशील 
संन्यासी छोग देखते. अर्थात्‌ उपलब्ध 
करते हैं । तात्पर्यं यह है कि वह 
आत्मा सर्वदा सत्यादि साधनोंसे ही 


दिसाधनैः संन्यासिभिलंभ्यते । | संन्यासियोंद्वारा प्राप्त किया जा 
न कादाचित्कैः सत्यादिमिः | सकता है--कमी-कमी व्यवहार 
किये जानेवाले सत्यादिसे प्राप्त ना 
. लभ्यते । सत्यादिसाधनस्तु होता । यह अर्थवाद bi 
त्यर्थोऽयमर्थवादः ।। ५॥ साधनोंकी स्तुतिके लिये है ॥ ५॥ 
(९ 
सत्यकी माहिमा 
सत्यमेब जयति नानृतं 


सत्येन पन्था विततो देवयानः । 


क इस भविष्यत्कालिक उक्तिसे विदित होता है कि उपनिषद्धाध्यके 


विद्यार्थियोकी मुण्डकके पश्चात्‌ प्रश्नोपनिषदुका अध्ययन करना चाहिये । 


SN 5 _.... 


खण्ड १ ] 


शाङ्करभाष्यार्थ 


“ १०३ 
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येनाक्रमन्त्युषयो 


ह्याततकामा 


यत्र तत्सत्यस्य परमं निघानम्‌ ॥ ६ ॥ 


सत्य ही जयको प्राप्त होता है, मिथ्या नहीं | सत्यसे देवयानमार्गका 
विस्तार होता है, जिसके द्वारा आप्तकाम ऋषिलोग उस पदको प्राप्त होते ` 
हैं. जहाँ वह सत्यका परम निघान ( भण्डार ) वर्तमान है ॥ ६॥ 


सत्यमेव सत्यवानेव जयति |: सत्य अर्थात्‌ सत्यनान्‌ ही जय- 


को प्राप्त होता है, मिथ्या यानी 


नानृतं नानूतवादीत्यर्थः । न | मिथ्यावादी नहीं । [ यह 'सत्यः 


हि सत्यानृतयोः केवलयोः 
पुरुषानाश्रितयोर्जयः पराजयो 
चा सम्भवति । प्रसिद्धं लोके 
सत्थवादिनानृतवाद्यभिभूयते न 


चिपययोऽतः सिद्धं सत्यस्य बल- 
चत्साधनत्वम्‌ । 

किं च शास्रतोऽप्यवगम्यते 
सत्यस्य साधनातिशयत्वम्‌ । 
कथम्‌ ! सत्येन यथाभूतवाद- 
व्यवस्थया पन्था देवयानाख्यो 
विततो विस्तीर्णः सातत्येन ग्रवृत्तो 
येन यथा झ्याक्रमन्ति क्रमन्त 


ऋषयो दर्शनवन्तः कुहकमाया- 


और “अनृतः का सत्यवान्‌ और 
मिथ्यावादी अर्थ इसलिये किया 
गया है कि ] पुरुषका आश्रय न 
करनेवाले केवळ सत्य और मिथ्या- 
का ही जय या षराजय नहीं हो 
सकता । छोकमें प्रसिद्ध ही है कि 
सत्यत्रादीसे मिथ्यावादीको ही नीचा 
देखना पड़ता है, इसके विपरीत 
नहीं होता । इससे सत्यका प्रबल 
साधनत्व सिद्ध होता है । 


यही नहीं, सत्यका उत्कृष्ट 
साधनत्व शात्रसे भी जाना 
जाता है । किस प्रकार ? [ सो 
बतळाते हूँ--] सत्य अर्थात्‌ यथार्थ 
वचनकी व्यत्रस्थासे देवयानसंज्ञक 
मार्ग विस्तीर्ण यानी नेरन्तर्यसे प्रवृत्त 
होता है, जिस मार्गसे कपट, छल, 
शठता, अहङ्कार, दम्भ और अनृतसे 
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शाव्याहंकारदम्भानृतवजिता रहित तथा सब ओरसे पूर्णकाम 
नद «> | और तृष्णारहित ऋषिगण-- 

ह्याप्तकामा विगतदष्णाः सचता [ अतीन्द्रिय बस्तुको ] देखतेबारे 
यत्र यसिंस्तत्परमार्थतत््रं सत्य- | पुरुष [ उस पदपर ] आरूढ होते 
ज्मो A , | हैं, जिसमें कि संत्यसंज्ञक उत्कृष्ट 
चनस्य सम्बन्धि सा. साधनका सम्बन्धी उसका साध्यरूप 


परमं -ग्रकृष्टं निधानं पुरुषार्थः | परमार्थतत्त जो पुरुषार्थरूपसे निहित 
. | होनेके कारण निधान है वह परम 
रूपेण निधीयत इति निधार्न यानी प्रकृष्ट निधान वर्तमान है । 


चरते । तत्र च येन पथाक्रमन्ति उस पदमें जिस मार्गसे आरूढ 
_ | होते हैं बह सत्यसे ही विस्तीर्ण हो 
स सत्येन वितत इति पूर्वेण रहा हैः--इस प्रकार इसका पूर्व- 


सम्बन्धः || ६॥ | बाकयसे सम्बन्ध है ॥ ६ ॥ 
परमपद्का स्वरूप 
किं तत्किधमेक च .तदित्यु- | वह क्या है और किन धर्मोबाला 
च्यते है ! इसपर कहा जाता है-- 
ब्रृह्च तदिव्यमचिन्त्यरूपं 


सूक्ष्माच्च तत्सूक्ष्मतरं विभाति । 
दूरात्सुदूरे तदिहान्तिके च 
पश्यत्खिहैव निहितं गुहायाम्‌ ॥ ७ ॥ 


वह महान्‌ दिव्य और अचिन्त्यरूप है । वह सूक्ष्मसे भी सुक्ष्मतर 
भासमान होता है तथा दूरसे भी दूर और इस शरीरमें अत्यन्त समीप भी 
है. | वह चेतनावान्‌ प्राणियोमें इस शरीरके भीतर उनकी बुद्धिरूप गुहामें 
छिपा हुआ है ॥ ७॥ 
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बृहन्महच्च तत्प्रकृतं त्रह्म| सत्यादि जिसकी प्राप्तिके साधन 
सत्यादिसाधनं सर्वतो व्याप्त- | दै वह रत ब्रह्म सब ओर व्याप्त 


os होनेके कारण ब्रृहत्‌ महान्‌ है । 
त्वात्‌ । दिव्यं न्द्रय- | बह दिव्य-_खयंप्रम यानी इतय 


गोचरमत एव न चिन्तयितुं | का अविषय है, इसलिये जिसका 


शक्यतेऽस्य रूपमित्यचिन्त्य- रूप चिन्तन न किया जा सुके 
साता | ऐसा अचिन्त्यरूप है । वह 


रूपम्‌ । छह । आकाशादि सूक्ष्म पदारथोसे भी 
तत्वक्ष्मतरम्‌, निरतिशयं हि | सूक्मतर है । सबका कारण होनेसे 


| 
सोक्ष्म्यमस्य सर्वकारणत्वात्‌, | इसकी सूक्ष्मता सबसे अधिक है। 
इस प्रकार वह सूर्य-चन्द्र आदि 


विमाति विविधमादित्यचन्द्रा्ा- | पासे अनेक प्रकार भासित यानी 
कारेण भाति दीप्यते । दीप्त हो रहा है। 


किं च द्रादिग्रकृष्टदेशात्सुद्र | इसके सिवा वह ब्रह्म जज्ञानियोके 
देशे वर्तते लिये अत्यन्त अगम्य होनेके कारण दूर 
विप्कृष्तरे देशे बतेतेविदुषा- यानी दूरस्थ देशसे भी अधिक दूर --- 


मत्यन्तागम्यत्वात्त्झ । इह | अत्यन्त दूरस्थ देशमे वर्तमान है; 
कर समीपे फर तथा विद्वानोंका आत्मा होनेके 
देहेऽन्तिके समीपे च विदुषा- कारण इस शरीरमें अत्यन्त समीप 


मात्मत्वात्‌ । सर्वान्तरत्वाच्चा- | भी है । यह श्रुतिके कयनाचुसार 
कालस्यपयन्तरकुतः । सत्रके भीतर रहनेवाला होनेसे 
न्तर इह | आकाशके भीतर भी खित है । यह 
पञ्यत्सु चेतंनाबत्सित्येतभ्निहितं | इस छोकमें 'पश्यत्युः अर्थात्‌ 

खित र चेतनावान्‌ प्राणियोमे योगियोद्वारा 
खितं दशेनादिकरियबच्वेन दर्शनादिक्रियावर्वरूपसे स्थित देखा 


योगिमिलेक्ष्यमाणम्‌ । क गुहायां | जाता है । कहाँ देखा जाता है ! 
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बुद्धिलक्षणायाम्‌ । तत्र हि निगूढं | उनकी बुद्विरूप गुहामें । यह 
िद्वानांको उसीमें छिपा हुआ 


रक्ष्यते विद्वद्भिः । तथाप्य- | दिखायी देता है। तो भी अवियासे 
A लक्ष्यते आच्छादित रहनेके कारण यह 
विद्यया संवृतं सन्न लक्ष्यते निसो वहो खित रहनेपर मी 


तत्रखमेवाविद्वद्धि; ॥ ७॥ दिखायी नहीं देता ॥ ७॥ 

आत्मसाक्षात्कारका असाधारण साधन--चित्तशुद्धि 
पुनरप्यसाधारणं तदुपलब्धि-| फिर भी उसकी उपलब्धिका 
साधनमुच्यते-- असाधारण साधन बतलाया जाता है- 


न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा 
NN 
नान्येदेंवेस्तपसा कर्मणा वा। 
ज्ञानप्रसादेन विशुदसत्त्व- 
स्ततस्तु तं पश्यते निष्कलं ध्यायमानः ॥ ८ ॥ 
[ यह आत्मा ] न नेत्रसे ग्रहण किया जाता है, न वाणीसे, न 
अन्य इन्द्रियोंसे और न तप अथवा कर्मसे ही । ज्ञानके प्रसादसे पुरुष 


बिशुद्धचित्त हो जाता है और तभी वह ध्यान करनेपर उस निष्कछ 
आत्मतत्तका साक्षात्कार करता है ॥ ८ ॥ 


यसान्न चक्षुषा गृह्यते केन-| क्योंकि रूपहीन होनेके कारण 
चिदप्यरुपत्वान्नापि ह्यते | पद आत्मा किसीसे भी नेत्रद्वारा 
ग्रहण नहीं किया जा सकता, 

चाचानभिधेयत्वान्न चाम्यैदे- | अवाच्य होनेके कारण वाणीसे 
; , 0. | गृहीत नहीं होता और न अन्य 
वेरितरेन्टियेः । तपसः सर्व इन्द्रियोंका ही विषय होता है । तप 
्रापिसाधनत्वेऽपि न तपसा ' समीकी प्रापिका साधन है; तथापि 


es 
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गृह्यते । तथा वैदिकेनाग्निहोत्रादि- | यह तपसे भी ग्रहण नहीं किया 


कर्मणा प्रसिद्धमहत्त्वेनापि न| 
गृह्मते । किं पुनस्तस्य ग्रहणे | 


साधनमित्याह-- 

ज्ञानप्रसादेन । आत्मावबोधन- 
समर्थमपि खभावेन सर्वप्राणिनां 
ज्ञानं बाह्यविषयरागादिदोषकलु- 
षितमग्रसन्नमछुद्धं सन्नावबोधयति 
नित्यं संनिहितमप्यात्मतत्ं मला- 
वनद्धमिवादशेनम्‌ , विछलितमिव 
सलिलम्‌। तद्यदेन्द्रियविषयसंसर्ग- 
जनितरागादिमलकालुष्यापनय- 
नादादर्शसलिलादिवत्प्रसादितं 
खच्छ॑ शान्तमवतिष्ठते तदा 
ज्ञानस्य प्रसादः स्यात्‌ । 

तेन ज्ञानप्रसादेन विशुद्ध- 
सत्तो विशुद्वान्तःकरणो योग्यो 
ब्रह्म द्रष्टं यसात्ततस्तसात्तु 
त्मान॑ पश्यते पश्यत्युपलमते 


जाता और न जिसका महत्त्व 
सुप्रसिद्ध है उस अमिहोत्रादि वेदिक 
कर्मसे ही गृहीत होता है । तो फिर 
उसके ग्रहण करनेमें क्या साधन 
है ! इसपर कहते हैं-- 


ज्ञान ( ज्ञानकी साघनमूता 
बुद्धि ) के प्रसादसे [ उसका ग्रहण 
हो सकता है ]। सम्पूर्ण प्राणियोंका 
ज्ञान खभावसे आत्मबोध करानेमें 
समर्थ होनेपर भी, बाह्य विषयोके 
रागादि दोषसे कलुषित--अप्रसनन 
यानी अशुद्ध हो जानेके कारण 
उस आत्मतत्तका, सर्वदा समीपस्थ 
होनेपर भी, मळसे ढके इए दर्पण 
तथा चञ्चल जळके समान बोध 
नहीं करा सकता । जिस समय 
इन्द्रिय और विषयोंके संसर्गसे होने- 
वाळे रागादि दोषरूप मलके दूर 
हो जानेपर दर्पण या जळ आदिके 
समान चित्त प्रसन--स्वच्छ अर्थात्‌ 
शान्तमात्रसे स्थित हो जाता है. 
उस समय ज्ञानका प्रसाद होता है । 

क्योंकि उस ज्ञानप्रसादसे 
विशुद्धसत्च यानी शुद्धचित्त हुआ 
पुरुष ब्रह्मका साक्षात्कार करने योग्य 
होता है इसलिये तब वह ध्यान 
करके अर्थात्‌ सत्यादिसाधनसम्पन्न 
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४ _ | एकाम्रचित्तसे ध्यान- चिन्तन 
सै त्याहि | करता हुआ उस निष्कल .यानी 


` बानुपसंहृतकरण एकाग्रेण मनसा | सम्पूर्ण अवयवमेदसे रहित आत्माको 
. च्यायमानश्चिन्तयन्‌ ॥ ८ ॥ देखता--उपलब्ध करता है ॥८॥ 


TE 
शरीरमें इन्द्रियरूपसे अनुप्रविष्ट हुए आत्माका 
चिचद्नुद्धिद्वारा साक्षात्कार 
यमात्मानमेबं पश्यति--, | जिस आत्माको साधक इस 
प्रकार देखना है-- 


एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यो 
[ यस्मिन्प्राणः पञ्चधा संविवेश । 
प्राणेश्रि्तं सर्वमोतं प्रजानां 
यस्मिन्विशु्ध विभवत्येष आत्मा ॥ & ॥ 
वह सूक्ष्म आत्मा, जिस [ शरीर ] में पाँच प्रकारसे प्राण प्रविष्ट 
है उस शरीरके भीतर ही त्रिशुद्ध बिज्ञानद्वारा जाननेयोग्य है । उससे. 
इन्द्रियोद्वारा प्रजावर्गके सम्पूर्ण चित्त व्याप्त हैं, जिसके शुद्ध हो जानेपर 
यह आत्मस्वरूपसे प्रकाशित होने बगता है || ९ ||. ॥ 
एषोऽणुः सक्ष्मभेतता | वह अणु--सूकष्म आत्मा चित्त 


विशुद्धज्ञानेन केबलेन वेदितव्यः। | गनी केवळ विशुद्ध ज्ञानसे जानने 

सिज्श्रीरे प्राणो | योग्य है । वह कहाँ जानने योग्य 
कासौ £ य रे प्राणो | है ? जिस रारीरमें प्राणवायु, 
वायुः पञ्चधा प्राणापानादिभेदेन | Ho आदि मेदसे Fe 
संविवेश | प्रकारका कर सम्यक रीति 
“0 किष प्रविष्ठ हो रहा है उसी शरीरमें 
शरीरे हृदये चेतसा ज्ञेय हृदयके भीतर यह चितद्वारा जानने 
त्यर्थः । | योगय है--ऐसा इसका तात्पर्य है। 


बहा... 
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कीदृशेन चेतसा वेदितव्य | वह किस प्रकारके ` चित्त 


इत्याह--प्राणेः सहेन्द्रियेश्रित्त | ( ज्ञान ) से ज्ञातव्य है ? इसपर 
कहते हैं-दूध जिस प्रकार त्तमे 


सवंमन्तःकरण प्रजानामातं व्यासं | और काष्ठ जिस प्रकार अग्निसे 


येन क्षीरमिव स्नेहेन काष्टमिवा- | व्याप्त है, उसी प्रकार जिससे प्राण 
यानी इन्द्रियोंके सहित प्रजाके 

| समस्त चित्त--अन्तःकरण व्याप्त 
हैं, क्योंकि लोकमें प्रजाके समी अन्त:- 

| करण चेतनायुक्त प्रसिद्ध हैं और जिस 
यसरि चित्ते झेशादिमलवियुक्त चित्तके शुद्ध यानी क्लेशादि मळसे 


शुद्धे विभवत्येष उक्त आत्मा ¦ वियुक्त दोनेपर यह पूर्वोक्त आत्मा 


| अपने विशेषरूपसे प्रकट होता है. 
विशेषेण स्वेनात्मना विभवत्या- | अर्या अलेले तत पत 


त्मानं प्रकाशयतीत्यर्थः ॥ ९॥ | देता है ॥ ९। 


> — 
आत्मज्ञका वेमव और उसकी पूजाका विधान 


- य एवयुक्तलक्षण सर्वात्मान- | इस प्रकार जो उपर्युक्त सर्वात्मा- 


पा स को आत्मखरूपसे जानता है उसका 
मात्मत्वेन प्रतिपन्नस्तस्य - | सर्वात्मा होनेसे ही सर्वप्रातिरूप 


त्वादेव सर्वावाप्तिलक्षणं फलमाह | फळ बतलाते हैं 
यं यं लोकं मनसा संविभाति 
विशुडसत्त्वः कामयते यांश्च कामान्‌ । 
तं तं लोकं जयते तांश्च कामां- 
स्तस्मादात्मज्ञं ्य्येद्‌ भूतिकामः ॥१ ०॥ 


मिना । सर्वे हि प्रजानामन्त 


करणं चेतनावत्प्रसिद्धं लोके । 
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वह बिशुद्धचित्त आत्मवेत्ता मनसे जिस-जिस लोककी भावना 
करता है और जिन-जिन भोगोंको चाहता है वह उसी-उसी 
छोक और उन्हीं-उन्हीं भोगोंको प्राप्त कर लेता है । इसलिये ऐश्वर्यकी 


इच्छा करनेवाला पुरुष आत्मन्ञानीकी पूजा करे॥ १० ॥ 


यं यं लोकं पित्रादिलक्षणं 
मनसा संविभाति संकल्पयति 
मह्यमन्यस्मे वा भवेदिति विशुद्ध- 
सच्चः क्षीणक्केश आत्मविज्निमे- 
लान्तःकरणः कामयते यांश्च 
कामान्प्रार्थयते भोगांस्तं त॑ लोकं 
जयते प्राप्नोति तांश्च कामान्सं- 
कल्पितान्मोगान्‌ । तस्राद्विदुषः 
सत्यसंकरपत्वादात्मज्ञमात्मज्ञा- 
नेन विशुद्धान्तःकरणं ह्मचेयेत्‌ 
पूजयेत्पादप्रशालनशुअषानम- 
स्कारादिमिभूतिकामो विभूति- 


विशुद्धसत्व--जिसके क्लेशा# 
क्षीण हो गये हैं वह निर्मल- 
चित्त आत्मवेत्ता जिस पितृकोक 
आदि छोककी मनसे इच्छा करता 
है अर्थात्‌ ऐसा सङ्कल्प करता है 
कि मुझे या किसी अन्यको अमुक 
लोक प्राप्त हो अथवा वह जिन 
कामना यानी भोगोंकी अभिलाषा 
करता है उसी-उसी लोक तथा 
अपने सङ्कल्प किये हुए उन्हीं-उन्ही 
भोगोंको वह प्राप्त कर लेता है । 
अतः ऐखर्यकी इच्छा करनेवाला 
पुरुष उस विशु्धैचित्त आत्म- 
ज्ञानीका पाद-प्रक्षालन, शुश्रूषा एवं 
नमस्कारादिद्वारा पूजन करे, क्योंकि 
विद्वान्‌ सत्यसङ्कल्प होता है । इस- 
लिये ( सत्यसङ्कल्प होनेके कारण ) 


मिच्छुः। ततः पूजाई एवासौ । १०। | वह पूजनीय ही है ॥ १०॥ 
पपा 
इत्यथरववेदीयसुण्डकोपनिषद्वाष्ये तृतीयमुण्डके 
प्रथम: खण्डः | १ ॥ 
-<ह-०९88-»०-७- 
# क्लेश मनोविकारोंको कहा है । वे पाँच हैं; यथा-- 
अविद्यास्मिंतारागद्वेषामिनिवेद्याः क्लेशाः | ( योग० २। ३ ) 
१ अविद्या; २ अस्मिता, ३ राग; ४द्वेष और ५ अमिनिवेश--ये छेश हैं । 


है] 


> 


८५ a 
इह्य खण्ड 
आत्मवेत्ताकी पूजाका फ़ल 
यस्ात्‌-- | क्योंकि-- 
स॒ वेदैतत्परमं ब्रह्म धाम 
यत्र विश्वं निहितं भाति शुभ्रम्‌ । 
उपासते पुरुषं ये ह्मकामा- 
स्ते शुक्रमेतदतिबतेन्ति धीराः ॥ १ ॥ 
बह ( आत्मवेत्ता ) इस परम आश्रयरूप ब्रह्मको जिसमें यह समस्त 
जगत्‌ अर्पित है और जो खयं झुद्धरूपसे भासमान हो रहा है, जानता 
है । जो निष्काम मात्रसे उस आक्रज्ञ पुरुषकी उपासना करते हैं वे 
बुद्धिमान्‌ लोग शरीरके बीजमूत इस वीर्यका अतिक्रमण कर जाते हैं ] 
[ अर्थात्‌ इसके बन्धनसे मुक्त हो जाते हैं ] ॥ १॥ 
स वेद जानातीत्वेतद्यथोक्त- | वह ( आत्मवेत्ता) सम्पूर्ण 


: पा सा कामनाओंके परम यानी उत्कृष्ट 
लक्षण ब्रह परमशुत्कृष्ट धाम स आश्रयभूत इस पूर्वोक्त ळक्षणवाले 
कामानामाश्रयमास्पदं यत्र यसिन्‌ | | ब्ह्मको जानता है, जिस ब्रह्मपदमें 
र्मणि धाम्नि विश्व॑ समस्तं | पद विश्व यानी सम्पूर्ण जगत्‌ 

जगित निहित--समर्पित है और जो कि 
जगन्निहितमर्पितं यच्च स्वेन | अपने तेजसे- शुद्धरूपसे प्रकाशित 
ज्योतिषा भाति शुअं शुद्धम्‌ । | दो रदा है। उस इस प्रकारके आत्मज् 
री एए पुरुषको भी जो लोग निष्काम | 
पुरुषं ये द्यकामा ह 3 तते तक 


विभूतितृष्णावर्जिता गुगुक्षवः | होकर यानी सुसुक्ष होकर परमदेवके 
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सन्त उपासते परमिव सेबन्ते ते | समान उपासना करते हैं वे 

: बीजं यदेतस्मसिद्ध शरीरो धीर---बुद्धिमान्‌ पुरुष शुक्र यानी 
क्रन्‌ „| मनुष्यदेहके बीजका, जो कि शरीर- 


यादानकारणमतिवतेन्त्यति- के उपादान कारणरूपसे प्रसिद्ध 
Fs है, अतिक्रमण कर जाते हैं; 
गच्छन्ति धीरा धीमन्तो न अर्थात्‌ फिर योनिमें प्रवेश नहीं 


पुनर्योनिं प्रसर्पन्ति “न पुनः | करते, जैसा कि “फिर कहीं प्रीति 


करोति नहीं करता” इस श्रुतिसे सिद्ध होता 
कचिद्रति ” इति श्रतेः । है । अतः तात्पर्य यह है कि 


अतस्तं पूजयेदित्यभिप्रायः ॥१॥ | उसका पूजन करना चाहिये ॥ १॥ 
( ८५० 00 sn 


निष्कामतासे पुनर्जन्मानिव॒त्ति 
. युस्तथोः कामत्याग एव | सुमुक्कुके लिये कामनाका त्याग 
: ही प्रधान साधन है--इस बातको 
प्रधानं साधनमित्येतदशयति-- | दिखलते हैं-- 
कामान्यः कामयते मन्यमानः 
स॒ कामभिजीयते तत्र तत्र । 
पर्याप्तकामस्यं कृतात्मनस्ति- 


हैव सर्वे प्रविलीयन्ति कामाः ॥ २ ॥ 

[ भोगोंके गुणोंका ] चिन्तन करनेवाला जो पुरुष भोगोंकी इच्छा 

करता है वह उन कामनाओंके योगसे तहाँ-तहाँ ( उनकी प्राप्तिके 

स्थानोंमें ) उत्पन्न होता रहता है। परन्तु जिसकी कामनाएँ पूर्ण हो 

गयी हें उस कृतकृत्य पुरुषकी तो सभी कामनाएँ इस छोकमें ही छीन हो 
जाती हैं ॥ २॥ ' 

कामान्यो दृष्टादृष्टेष्टविषयान्‌ | जो पुरुष काम अर्थात्‌ दृष्ट 

और अदृष्ट अभीष्ट विषयोंकी, उनके 

कामयते मन्यमानस्तद्गुणांश्चि- | गुणोंकां मनन--चिन्तन. करता 


"टा का फ्लो %/ 
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शाङ्करभाष्यार्थ तरर 


Ss Si ie Ai ein whe Sin ele Sin in in af 


न्तयानः म्रार्थयते स तैः कामभिः 
कामध॑माधम प्रबृत्तिहेतु मिरविषये- 
च्छारूपेः सह जायते तत्र तत्र । 
यत्र यत्र विषयप्राप्तिनिमित्तं 
कामाः कमेसु पुरुषं नियोजयन्ति 
तत्र तत्र तेषु तेषु विषयेषु तेरेव 
कामर्वष्टितो जायते । 

यस्तु परमाथतत्तविज्ञानात्‌ 
पर्याप्ताम आत्मकामत्वेन परि 
समन्तत आप्ताः कामा यस्य 
तस्य पर्याप्तकामस्य कृतात्मनो- 
ऽविद्यालक्षणादपररूपादपनीय 
स्वेन परेण रूपेण कृत आत्मा 
विद्यया यस्य तस्य॒ कृतात्मन- 
स्त्वहेव तिष्ठत्येव शरीरे सर्वे 
धर्माधमेप्रवृत्तिहेतवः प्रविलीयन्ति 
विल्यमुपर्यान्त नश्यन्तीत्य- 
थे! । कामास्तञन्महेतुविनाशान्न 
जायन्त इत्यभिग्रायः ॥ २॥ 


मु० ८-- 


हुआ, कामना करता है वह उन 
कामनाओं अर्थात्‌ धर्माधर्ममें प्रवृत्ति 
करानेके हेतुभूत विषयांकी इच्छा- 
रूप वासनाओके सहित वहीं-वहीँ 
उत्पन्न होता है; अर्थात्‌ जहाँ-जहाँ 
विषयप्राप्तिके लिये कामनाएँ. पुरुष- 
को कर्में नियुक्त करती हैं वह 
वहीं-वहीं उन्हीं-उन्हीं प्रदेशमे उन 
कामनाओंसे ही परिवेष्टित हुआ 
जन्म ग्रहण करता है । 


परन्तु जो परमार्थतत्त्वे विज्ञान- 
से पूर्णकाम हो गया है, अर्थात्‌ 
आत्मप्राप्तिको इच्छावाला होनेके 
कारण जिसे सब ओरसे समस्त 
मोग प्राप्त हो चुके हैं उस पूर्णकाम 
कृतकृत्य पुरुषको सभी कामनाएँ 
लीन हो जाती हैं अर्थात्‌ जिसने 
विद्याद्दरा अपने आत्माको उसके 
अत्रिद्यामय अपररूपसे हटाकर अपने 
पररूपसे स्थित कर दिया है उस 
कृतात्माके धर्माधर्मकी प्रवृत्तिके समस्त 
हेतु इस शरीरमें स्थित रहते हुए ही 
लीन अर्थात्‌ नष्ट हो जाते हैं । अभि- 
प्राय यह है कि अपनी उत्पत्तिके हेतुका 
नाश हो जानेके कारण उसमें फ़िर 


| कामनाएँ उत्पन्न नहीं होतीं || २ ॥ 


११७ सुण्डकोपनिषद्‌ [ मुण्डक दे 
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आत्मदर्शनका प्रधान साधन--जिज्ञासा 


यद्येवं सर्वलाभात्परम आत्म-| इस प्रकार यदि और सब 
लामोंकी अपेक्षा आत्मलाभ ही 
लाभस्द्वाभाय प्रचचनादय | उत्कृष्ट है तो उसकी प्राप्तिके लिये 


~ | प्रत्रचन आदि उपाय अधिकतासे 
उपाया बाहुल्येन कतेव्या इति A 
: करने ऐसी बात प्राप्त 


प्राप्त इदसुच्यते-- होनेपर यह कहा जाता है-- 
नायमात्मा प्रवचनेन लग्यो | 
- न मेधया न बहुना श्रुतेन । 
यमेवैष वृणुते तेन लभ्य- 


स्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनु खाम्‌॥ ३ ॥ - 


यह आत्मा न तो प्रवचन ( पुष्कल शाख्राध्ययन ) से प्राप्त होने 
योग्य है और न मेधा ( धारणाशक्ति ) तथा अधिक, श्रवण करनेसे ही 
मिळनेवाळा है । यह ( विद्वान्‌ ) जिस परमात्माकी प्रा्िकी इच्छा 
करता है उस ( इच्छा ) के द्वारा ही इसकी प्राप्ति हो सकती है । 
उसके प्रति यह आत्मा अपने खरूपको व्यक्त कर देता है || ३ ॥ 


योऽयमात्मा व्याख्यातो | जिस इस आत्माकी व्याख्या 


यस्य लाभः परः पुरुपाथों नासौ | की गयी दै, जिसका छाम ही परम 
पुरुषार्थ है वह वेदास्रके अधिक 


वेदशास्नाध्ययनबाहुल्येन प्रवच- अध्ययनरूप प्रवचनसे प्राप्त होने 

.नेन लभ्यः । तथा न मेधया | योग्य नहीं है। इसी प्रकार वह 
मेधा प्र न्थके अर्थको 

ग्रन्थार्थधारणशक्त्या । न बहुना | १ मेधा---्रन्थके अर्थको धारण 


न ना करनेकी शक्तिसे और न बहुना 
चचतेन नापि भूयसा श्रवणे- | नतेन, यानी अधिक शाञ्चश्रवणसे 


नेत्यर्थः । ही मिल सकता है । 


FE SSN 
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शाङ्करमाष्यार्थ : ११५ 
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केन तहिं लभ्य इत्यु- 
च्यते--यमेव परमात्मानमेचेष 
विद्वान्वृणुते ग्राप्तुमिच्छति तेन 


चरणेनेष परमात्मा लम्यो नान्येन 
साधनान्तरेण । नित्यलब्ध- 
खमावत्वात्‌ । 


कीइशोऽसौ विदुष -आत्म- 
लाभ इत्युच्यते । तस्यैव आत्मा- 
विद्यासञ्छन्नां खाँ परां तनु 
खात्मतस्ं स्वरूपं विद्वणुते 
प्रकाशयति प्रकाश इव घटादि- 
विद्यायां सत्यामाविर्भेवतीत्यर्थः । 
तसादन्यत्यागेनात्मछामग्रारथ- 


तो फिर वह किस उपायसे 
प्राप्त हो सकता है ? इसपर कहते 
हैँ--जिस परमात्माको यह विद्वान्‌ 
वरण करता अर्थात्‌ प्राप्त करनेकी 
इच्छा करता है उस वरण करनेके 
द्वारा ही यह परमात्मा प्राप्त होने 
योग्य है; नित्यप्राखरूप होनेके 
कारण किसी अन्य साधनसे प्राप्त 
नहीं हो सकता । 


विद्वान्‌को होनेवाला यह आत्म- 
लाभ केसा होता है-इसपर कहते 
हैं--यह आत्मा उसके प्रति अपने 
अविद्याच्छन्न परखरूपको यानी 
खात्मतत्तको प्रकाशित कर देता 
है । तात्पर्यं यह है कि जिस प्रकार 
ग्रकारामें घटादिकी अभिव्यक्ति होती 
है उसी प्रकार विद्याकी प्राप्ति होने- 
पर आत्माका आविर्भाव हो जाता है । 
अतः तात्पर्यं यह है क़ि अन्य 
कामनाओंके त्यागद्वारा आत्मप्रार्थना 


नैवात्मलाभसाधनमित्यर्थः ।। ३॥ | ही आत्मलामका साधन है || ३ ॥ 


आत्मदर्शनके अन्य साधन 


आत्मम्रार्थनासहायभूतान्ये- 


छिङ्गयुक्त अर्थात्‌ संन्यासके | 


तानि च साधनानि बलाप्रमाद- | सहित बळ, अप्रमाद और तप-- 


सहितानि । यसात्‌-- 


` तपांसि लिङ्गयुक्तानि संन्यास- | ये सत्र साधन आत्मप्रार्थनाके 


सहायक हैं । क्योंकि 


११६ सुण्डकोपनिषद्‌ ` [मुण्डक ३. 


Se Ss Ae Ae As ss Ds व्य < ६20 
नायमात्मा बलहीनेन छभ्यो 
न च प्रमादात्तपसो वाप्यलिङ्गात्‌ । 
एतैरुपायैर्यतते यस्तु विद्ठां- 
स्तस्यैष आत्मा विशते बझधाम ॥ ४ ॥ 
यह आत्मा बलहीन पुरुषको प्राप्त नहीं हो सकता और न प्रमाद 
अथवा लिङ्ग ( संन्यास ) रहित तपस्यासे ही [ मिल सकता है ] | परन्तु 


जो विद्वान्‌ इन उपायोंसे [ उसे प्राप्त करनेके लिये ] प्रयत्न करता है 
उसका यह आत्मा ब्रह्मधाममें प्रविष्ट हो जाता है | ४ ॥ 


यसादयमात्मा बलहीनेन | यह आत्मा वळहीन अर्थात्‌ 


नितीव | आत्मनिष्ठाजनित शक्तिसे रहित 
बलप्रहीणेनात्मरि eM मन नदी कि हो 


ुत्रपश्चादिविषयसङ्गनिमित्तः | विषयोंकी आसक्तिके कारण होने- 


टर वाले प्रमादसे ही मिल सकता है 
अमादात्‌ तथा तपसा वाप्य- ¢ 
१ और न ढिङ्गरह्दित तपस्यासे ही । 


लिड्राल्लिज्वरहितात्‌ | तपो- यहाँ तप ज्ञान है और ढिङ्ग 
ऽत्र ज्ञानम्‌; लिङ्ग संन्यासः । | संन्यास । तात्पर्य यह कि संन्यास- 
संन्यासरहिताज्ज्ञानान्न लभ्यत | रहित ज्ञानसे प्राप्त नहीं होता । 
इत्यर्थः । एैरुपायैब॑लाप्रमाद- जो विद्वान्‌ यानी विवेकी आत्मवेत्ता 


संन्यासक्ञाने यतते तत्परः सन्प्र- तत्पर होकर बळ, अग्रमाद, संन्यास 
द पर सनम | और ज्ञान इन उपायोंसे [ उसकी 


यतते यस्तु विद्वान्विवेक्यात्म- प्रातिके डिये ] प्रयत्न करता है उस 
वित्तस्य विदुष एष आत्मा विशते | विद्यानका यह आत्मा ब्रह्मधाममें 
संप्रविश्ति ब्रह्मधाम ४॥ ' सम्यक्रूपसे प्रविष्ट हो जाता है ॥४॥ 


खण्ड २ ] " शाङ्करमाष्याथं “११७ 
SEs is is eis efi ii iin रक iin aie cil akin 


आत्मदर्शीकी बहमप्रातिका प्रकार 
कथं ब्रह्म संविशत इत्युच्यते--- | विद्वान्‌ किस प्रकार ब्रह्मे प्रविष्ट 
होता है सो बतलाया जाता है-- 
संप्राप्यैनसूषयो ज्ञानतृप्ताः 
कृतात्मानो वीतरागाः प्रशान्ताः । 
ते सवंगं सर्वतः प्राप्य धीरा 
युक्तात्मानः सरवेमेवाविशन्ति ॥ ५ ॥ 
इस आत्माको प्राप्त कर ऋषिंगण ज्ञानतृप्त, कृतक्कत्य, विरक्त और 
प्रशान्त हो जाते हैं वे धीर पुरुष उस सर्वगत ब्रह्मो सब ओर प्राप्त 
कर [ मरणकालमें ] समाहितचित्त हो सर्वरूप अहामें ही प्रवेश कर 
जाते हैं ॥ ५॥ 
संप्राप्य समवगम्यैनमात्मा-। इस आत्माको सम्यक्‌ प्रकारसे 


नसृषयो दर्चनवन्तस्तेतैव ज्ञानेन | श कर जानकर ऋषि अर्थात्‌ 

८ _ | आत्मदशैनवान्‌ लोग, .शरीरको पुष्ट 
तुसा न वाझेन तहि! करनेवाले किसी बाह्य तृप्तिसाधनसे 
साधनेन शरीरोपचयकारणेन | नहीं बल्कि उस ज्ञानसे ही तृप्त 


कृतात्मानः परमात्मखरूपेगैच | शो कतात्मा--जिनका आत्मा 
| परमात्मखरूपसे ही निष्पन्न हो गया 


निष्पनात्मानः सन्तो वीतरागाः | ह इसे होकर तथा बीतराग-- 
वीतरागादिदोषाः ग्रशान्ता | रागादि दोषोंसे रहित और प्रशान्त 


उपरतेन्द्रियाः । | यानी उपरतेन्द्िय हो जाते हैं । 
त एवंभूताः सर्वगं सर्वव्या- | ऐसे भावको आरत इए वें लोग 


SE सर्वग--आकाशके समान सर्व- 
४ : सर्वत्र प्य व्यापक ब्रह्माको, उपाधिपरिच्छिन 


__नोपाधिपरिच्छिन्नेनैकदेशेन, ' एक देशमें नहीं, बल्कि सर्वत्र 
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किं तर्हि ! तहज्वीवाइयमात्मत्वेन | प्रात कर--फिर क्या होता है! 


प्रतिपद्य धीरा अत्यन्तवियेकिनो उस अद्वयत्रक्षका ही आत्मभावसे 
प्रतिपद्य धीरा अत्यन्ताववाकना अनुभव कर, वे धीर यानी अत्यन्त 


युक्तात्मानो नित्यसमाहित- | विवेकी और युक्तात्मा--नित्य 


८ [हितस्रमात्र शारीरपातके 
खमावाः सर्वमेव समस्तं शरीरः | पि अस र 
समय भी सर्त्ररूप ब्रहममें ही प्रवेश 


पातकालेऽप्याविशन्ति भिन्ने घटे | कर जाते हैं; अर्थात्‌ घटके फूट 


शवदविद्याकृतोपाधिपरि यो नेपर घटाकाशके समान वे अपने 
घटाकाशवद्विद्याकृतोपाधिपरि- | 
अविद्याजनित परिच्छेदका परित्याग 


च्छेदं जहति । एवं ब्रह्मविदो | कर देते हैं| इस प्रकार वे ब्रह्मवेत्ता 
ब्रह्मधाम प्रविशन्ति ॥ ५॥ ब्रह्मधाममें प्रवेश करते हैं || ५॥ 
ज्ञातज्ञेयकी मोक्षप्राति 
कि च-- | तथा-— 
वेदान्तविज्ञानसुनिश्चिताथीः 
संन्यासयोगायतयः शुडसत्त्वाः । 
ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले _ 
परामृताः परिसुच्यन्ति सर्वे ॥ ६ ॥ 
जिन्होंने वेदान्तजनित विज्ञानसे ज्ञेय अर्थका अच्छी तरह निश्चय 
कर लिया है वे संन्यासयोगसे यत्न करनेवाले समस्त शुद्धचित्त पुरुष 
ब्रह्मलोकमें देहत्याग करते समय परम अमरमात्रको प्राप्त हो सब ओरसे 
मुक्त हो जाते हैं ॥ ६ ॥ 
वेदान्तजनितविज्ञानं वेदा- | वेदान्तसे उत्पन्न होनेवाला 


ह र विज्ञान वेदान्तविज्ञान कहलाता है | 
न्तविज्ञानं तस्याथः परमात्मा | उसका अर्थ यानी विज्ञेय परमात्मा 
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विज्ञेयः सोऽर्थः सुनिश्चितो येषां 
ते वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः । 
ते च संन्यासयोगात्सर्वक्मपरि- 
त्यागरक्षणयोगात्केबरत्रह्मनिष्ठा- 
स्वरूपाद्योगाद्यतयो यतनशीलाः 
शुद्धसक्चाः शुद्धं सत्त्वं येषां 
संन्यासयोगात्ते शुद्धसत्त्वाः । ते 
ब्रह्मलोकेषु--संसारिणां ये मरण- 
कालास्तेऽपरान्तास्तानपेक्ष्य मुझ 
क्षूणां संसारावसाने देइपरित्याग- 
कालः परान्तकालस्तसिन्परा- 
न्तकाले साधकानां बहुत्वाद्‌ ब्रह्मैव 
लोको ब्रह्मशोक एकोऽप्यनेकबदू 
इञ्यते प्राप्यते वा, अतो बहुवचनं 
ब्रह्मलोकेष्विति ब्रह्मणीत्यर्थः- 
प्रमम्ृतममरणधर्मकं 
्रह्मत्मभूतं येषां ते परा- 


परासता? 


मृता जीवन्त एव ब्रह्मभूताः 
यरासृताः सन्तः परिमुच्यन्ति परि 
समन्तातप्रदीपनिवीणवद्‌ घटा- 


है | वह अर्थ जिन्हें अच्छी तरह 
निश्चित हो गया है वे वेदान्त- 
बिज्ञानसुनिश्चितार्थ' कहलाते हैं | 
वे संन्यासयोगसे---सर्वकर्मपरित्याग- 
रूप योगसे अर्थात्‌ केवल ब्रह्मनिष्टा- 
खरूप योगसै यत्न करनेवाले और 
झुद्धसत्त्व--संन्यासयोगसे जिनका 
सत्त्व (चित्त ) शुद्ध हो गया है ऐसे वे 
शुद्धचित्त पुरुष त्रह्मलोकोमें परामृत- 
परम अमृत यानी अमरणधर्मा ब्रह्म 
ही जिनका आत्मखरूप है ऐसे 
जीवित अवस्थामें ही पराग्रुत यानी 
ब्रह्ममूत होकर दीप॑निर्वाण अथवा 
[ घटके फूटनेपर ] घटाकाशके समान 
परिमुक्त यानी निवृत्तिको प्राप्त हो 
जाते हैं । वे सब परि अर्थात्‌ 
सब ओरसे मुक्त हो जाते हैं । 
किसी अन्य गन्तब्य देशान्तरकी 
अपेक्षा नहीं करते । संसारी पुरुषों- 
के जो अन्तकाल होते हैं वे 
'अपरान्तकाल' हैँ उनकी अपेक्षा 
मुमुक्षुओंके' संसारका अन्त हो 
जानेपर उनका जो देहपरित्याग- 
का समय है वह 'परान्तकाल' है | 
उस परान्तकालमें वे ब्रह्मलोकोंमे-- 
बहुत-से साधक होनेके कारण यहाँ 
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काशवच्च नितृत्तिमुपयान्ति । | ब्रह्मलोक यानी ब्रह्मस्वरूप छोक एक 


म कल > | होनेपर भी अनेकवत्‌ देखा और प्राप्त 
पारभुच्यांन्त पार समन्तान्सुच्यन्त A ~ 

के हे £ - कु | किया जाता है । इसीलिये श्रहालोकेषु? 
सर्व न देशान्तरं गन्तव्य- इस पदमें बहुवचनका प्रयोग हुआ है, 


मपेक्षन्ते । | अतः '्रहमलेकेषुः का अर्थ है ब्रह्ममें | 


“शकुनीनामिवाकाशे जले । “निस प्रकार आकाशे पक्षियोंके 
टि | | और जलमें जलचर जीवके पैर (चरण- 
वार्चरस्य च । पद्‌ थथा न | चिहृ) दिखायी नहीं देते उसी प्रकार 
ज्ञानियोंकी गति नहीं जानी जाती” 
“[ मुमुक्षु लोग ] संसारमार्गसे पार 
( महा० शा० २३९ | २४ )। | होनेकी इच्छासे अनध्वग ( संसार- 
“अन्वगा अध्वसु पारयिष्णवः मिण न प गत 
हैं ।” इत्यादि श्रुति-स्मृ भी 

इति श्रुतिस्मृतिभ्यः । यही प्रमाणित होता है | 


देशपरिच्छिन्ना हि गतिः संसार" परिच्छिन्न साधनसे साध्य 


ह पय होनेके कारण संसारसम्बन्धिनी 
विषयेव, बाः | गति देशपरिच्छिन्ना ही होती है । 


त्वात्‌ । ब्रह्म तु समस्तत्वान्न देश- ' किन्तु ब्रह्म सर्वरूप होनेके कारण 
परिच्छेदेन गन्तव्यम्‌ । यदि हि | किसी देशपरिच्छेदसे प्राप्तव्य नहीं 
देशपरिच्छिन्नँ तरह सान्द्र है । यदि ब्रह्म देशपरिच्छिन हो तो 

> कको | मूर्तद्रव्यके समान आदि-अन्तवान्‌, 
वदाधन्तवदन्याश्रत सावयवः | पराश्रित, सावयव, अनित्य और 
मनित्यं कृतकं च स्यात्‌ । न | इतक सिद्ध हो जायगा । किन्तु 


त्वेवंविधं - ब्रह्म॒ भवितुमईति । | तह ऐसा दो नहीं सकता । अतः 
> उसकी प्राप्ति भी देशपरिच्छिन्ना 
अतस्तत्पाप्तिश्व नेव देशपरिच्छिन्ना नहीं होर सकती इससे को 


भवितुं युक्ता । अपि चाविद्यादि- ' ब्रह्मवेत्ता लोग अविद्यादि-संसार- 


इश्येत तथा ज्ञानवतां गतिः ॥”! 


'परिपठिता! प्रसिद्धा देवाश्च देहा- 
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संसाखन्धापनयनमेव मोक्षम्‌ | वन्धनकी नित्रतिरूप मोळी दी 
इच्छन्ति ब्रह्मविदो न तु कार्य- इच्छा करते हैं, करिसी ऋर्थमृत 


भूतम्‌ ॥ ६॥ पदार्थकी नहीं || ६ || 
— a — 
मोक्षका स्वरूप 
कि च मोक्षकाले-- | तथा मोक्षकाळमं- 


गताः कलाः पञ्चदश प्रतिष्ठा 
देवाश्च सर्व प्रतिदेवतासु । 

कमीणि विज्ञानमयश्च आत्मा 
परेऽव्यये सवे एकीभवन्ति ॥ ७ ॥ 
[ प्राणादि ] पन्द्रह कलाएँ ( देहारम्भक तत्त्व ) अपने आश्रयामें . 
स्थित हो जाती हैं, [ चक्षु आदि इन्द्रियोंके अधिष्ठाता ] समस्त देवगण 
अपने प्रतिदेत्रता [ आदित्यादि ] में छीन हो जाते हैं तथा उसके 
[ सञ्चितादि ] कर्म और विज्ञानमय आत्मा आदि सव-के-सब पर अब्यय 

देवमें एकीमावको प्राप्त हो जाते हैं || ७॥ 

या देहारम्मिकाः कलाः | जो देहकी आरम्भ करनेवाली 
्राणाद्यासाः खां खां ग्तिष्ठां | आणादि कळाएं हैं वे अपनी प्रतिष्ठा- 
गताः स्वं स्वं कारणं गता | को “चती अर्थात्‌ अपने-अपने 
| कारणको प्राप्त हो जाती हैं । [इस 
भवन्तीत्यर्थः । प्रतिष्ठा इति | मन्त्र ] प्रतिष्ठाः यह द्वितीया 
द्वितीयाबहुबचनस्‌ । पश्चदश | विभक्तिका बहुवचन है । पन्द्रह 
पञ्चदशसंख्याका या अन्त्यप्रश्न- | प्रसिद्ध कढाएँ जो [ प्रश्‍नोपनिषदू- 
के ] अन्तिम ( षष्ठ ) प्रश्‍नमे पढी 
न्‌ गयी हैं तथा देहके आश्रित चक्षु आदि 
श्रयाश्रक्षुरादिकरणस्थाः सर्वे इयम स्थित समल देवता बस 
प्रतिदेवताखादित्यादिषु गता | प्रतिदेवता आदित्यादिमें छीन हो 
भनन्तीत्यर्थः । जाते हैं--ऐसा इसका तात्पर्यं है । . 
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यानि च मुगुक्खुणा कृतानि| तथा मुमुक्षुके किये हुए 
राति अप्रवृत्तफळ कर्म क्योंकि जो कर्म 
कमोष्यप्रइत्तफलानि प्रश्‍त्तफला- | प्लोन्मुख हो जाते हैं वे उपभोगसे 


नासुपभोगेनैव क्षीयमाणत्ताद्ि- | ही क्षीण होते हे--और विज्ञानमय 
जिल आत्मा, जो अत्रिद्याजनित बुद्धि 
ज्ञानमयबार - | आदि उपाविको आत्ममात्रसे मानकर 


द्युपाधिमात्मत्वेन मत्वा जलादिषु | जछादिमें सूर्यादिके प्रतिबिम्बके 


दिप्रतिबिम्बबदिह परविश समान यहाँ देहमेदोंमें प्रविष्ट हो 
जा शिशो रहा है, उस विज्ञानमय आत्माके 


देहमेदेषु, कर्मणां तत्फलार्थत्वात्‌, | सहित [ परत्रह्ममें लीन हो जाते 
तेनैव विज्ञानमयेनात्मना हैं ], क्योंकि कर्म उस विज्ञानमय 
सह तेनेच पपा ही फल देनेनाज हे 
अतो विज्ञानमयो बिज्ञानग्रायः; | अतः विज्ञानमयका अर्थ विज्ञानप्राय 


त्स । ऐसे वे [ सञ्चितादि ] 
त्‌ ति कोणि विज्ञानमयश्च | कम ओर विज्ञानमय आत्मा सभी, 
आत्मोपाध्यपनये सति परे5व्यये- | उपाधिके निवृत्त हो जानेपर 
उनन्ते5क्षये त्रक्षण्याकाशकलपे5- आकाशके समान, पर, अब्यय, 
व. क अनन्त, अक्षय, अज, अजर; अमृत, 
म अभय, अपूर्व, अनन्य, अनन्तर, 


रेऽवाह्येऽद्रये शिवे शान्ते सर्व | अत्राह्म, अद्वय, शिव और शान्त 


हम निेषतोः  मच्छन्ति ब्रह्ममें एकरूप हो जाते हैँ. 
गच्छन्ति | शेता अर्थात्‌ एकताको प्राप्त 


एकत्वमापद्यन्ते जलाद्याधारा- | हो जाते हैं, जिस प्रकार कि 
जळ आदि आधारके हटा लिये 
पनय इव सर्यादिप्रतिबिम्बा; | जानेपर सूर्यं आदिके प्रतिबिम्ब 


- | र्मे तथा घटादिके निदत्त होनेपर 
घटाद्यपनय महाकाशमें 
र्ये इवाकाशे घट घटाकाशादि महदाकारमे मिळ 


चाकाशाः ॥ ७॥ जाते हैं ॥७॥ 


TT ० 
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बह्मप्रापिमें नदी आदिका दृष्टान्त 

कि च | तथा-- 
' यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे- 
ऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय । 
तथा विद्ठान्नामरूपाट्ठिमुक्तः 


परात्परं पुरुषसुपेति दिव्यम्‌ ॥ ८ ॥ " 

जिस प्रकार निरन्तर बहती हुई नदियाँ अपने नाम-रूपको त्यागकर | 
समुद्रमें अस्त हो जाती हैं उसी प्रकार विद्वान्‌ नाम-रूपसे मुक्त होकर | 
परात्पर दिव्य पुरुषको प्राक्त हो जाता है || ८ ॥ 
यथा नद्यो गङ्गाद्याः खन्द-। जिस प्रकार बहकर जाती हुई 
माना गच्छन्त्यः समुद्रे समुद्र | गङ्गा आदि नदियाँ समुद्रमें पहुँचने- 
गराप्यास्तमदर्शनमविशेषात्मभावं | पर अपने नाम और रूपको त्यागकर 
गच्छन्ति प्राप्लुवन्ति नाम च | अस्त---अदर्शन यानी अविशेष 
रूपं च नामरूपे विहाय हित्वा | भावको प्राप्त हो जाती हैं उसी प्रकार 
तथाविद्याकृतनामरूपाहियुक्तः | विद्वान्‌ अविधाकृत नाम-रूपसे 

सन्विद्ान्परादक्षरात्पूर्वोक्तात्पर॑ | सक्त हो पूर्वोक्त अक्षर ( अब्याकृत ) _ 
दिव्यं पुरुषं यथोक्तलक्षणमुपैति | से भी पर उपर्युक्त छक्षणविशिष्ट 
उपगच्छति ॥ ८॥ पुरुषको प्राप्त हो जाता है || ८॥ 


—— टाल 
ब्रह्मवेत्ता बझ ही है 


नलु भ्रेयस्यनेके विज्नाः| शङ्गा-कल्याणपथमे अनेकों 
> | विन्न आया करते हैं--यह प्रसिद्ध 
्रसिद्धा अतः क्वशानामन्यतम | है। अतः छेशोमेंसे किसी-न-किसी- 


नान्येन वा देवादिना च विघितो | के द्वारा अथवा किसी देवादिद्वारा 
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ब्रह्मविदप्यन्यां गतिं मृतो | विश्न उपस्थित कर दिये जानेसे 
ब्रह्मवेत्ता भी मरनेपर किसी दूसरी 
गतिको प्राप्त हो जायगा--त्रह्मको 
ही प्राप्त न होगा । 
समाधान-नहीं, विद्यासे ही 
LR समस्त प्रतिबन्धोंके निवृत्त हो 
पनीतत्वात्‌ । न्ध- | जानेके कारण [ ऐसा नहीं होगा]। 
~ मोदो ~ | मोक्ष केवळ अविद्यारूप प्रतिवन्ध- 
मात्रो हि मोदो नान्यप्रति- वाळा ही है, और किसी प्रतिबन्ध- 
| वाळा नहीं है, क्योंकि वह नित्य 
और सबका आत्मखरूप है । 
तस्मात्‌ ! इसलिये 
स यो ह वै तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति नास्या- 
ब्रह्मवित्कुले भवति । तरति शोकं तरति पाप्मानं गुहा- 
ग्रन्थिम्यो विस्ुक्तोऽ्ृतो भवति ॥ & ॥ 


जो कोई उस परब्रह्मको जान लेता है वह ब्रह्म ही हो जाता 


गच्छति न ब्रह्मैव । 


न; विद्ययैव सर्वप्रतिबन्धस्या- 


बन्धः, नित्यत्वादात्मभूतत्वाच्च । 


है । उसके कुलमें कोई अब्रह्मवित्‌ नहीं होता | वह शोकको तर जाता : 


है, पापको पार कर लेता है और हृदय्रन्थियोंसे विमुक्त होकर अमरत्व 
प्राप्त कर लेता है ॥ ९ ॥ 


स यः कश्चिद्ध वै लोके तत्परमं 
ब्रह्म वेद साक्षादहमेवास्मीति सः 


इस लोकमें जो कोई उस 
पर्रझको जान लेता है---'वह 
साक्षात्‌ मैं ही हूँ? ऐसा समझ लेता 


नान्यां गतिं गच्छति । देवेरपि | है, वह किसी अन्य गतिको प्राप्त 
नहीं होता । उसकी त्रहप्राप्तिमे 


तस बरहरा ग्रति विभो न देवतालोग भी विघ उपस्थित नहीं 
शक्यते कतुं । आत्मा ह्येषां स | कर सकते, क्योंकि वह तो उनका 
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भवति । तसादून्रह्मविद्वान्त्रहेव | आत्मा ही हो जाता है। अतः ब्रह्मको 


भवति । 
किं च नास्य विदुषोऽन्रह्म 
बित्कुले भवति । किं च तरति 


शोकमनेकेश्वेकल्यनिमित्तं मानसं 
सन्तापं जीवन्नेवातिक्रान्तो 


भवति । तरति पाप्मानं धमा- 
धर्माख्यम्‌ । गुहाग्रन्थिम्यो हृदया- 
विद्याग्रन्थिभ्यो वियुक्तः सन्नमृतो 
सवतीत्युक्तमेब भिद्यते हृदय- 
ग्रन्थिरित्यादि ॥ ९॥ 


जाननेवाळा ब्रह्म ही हो जाता है | 

तथा इस विद्यानके कुळमें कोई 
अब्रह्मवित्‌ नहीं होता और यह 
शोकको तर जाता है अर्थात्‌ 
अनेकों इष्ट वस्तुओकि वियोगजनित 
सन्तापको जीवित रहते हुए ही 
पार कर लेता है तथा धर्माधमसंज्ञक 
पापसे भी परे हो जाता है । फिर 
हृदयग्रन्थियोंसे बिमुक्त हो अमृत हो 
जाता है,. जेसा कि 'भिद्यते हृदय- 
ग्रन्थि इत्यादि मन्त्रॉमें कहा 
ही है॥ ९॥ 


बिद्याप्रदानकी विधि 


अथेदानीं ब्रह्मंविद्यासम्प्रदान- 


तदनन्तर अब ब्रह्विद्याप्रदान- 
की विधिका प्रदर्शन करते हुए 


बिध्युपप्रदर्शनेनोपसंहारः क्रियते। | [ इस अन्यका ] उपसंहार किया 


तदेतदचाभ्युक्तम- 


जाता है-- 


` क्रियावन्तः श्रोत्रिया ब्रह्मनिष्ठा! 
स्वयं जुद्दत एकर्षिं श्रयन्तः । 


तेषामेत्रैषां ब्रह्मविद्या 


वदेत 


शिरोत्रत॑ विधिवद्यैस्तु चीर्णम्‌ ॥१०॥ 
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यही बात [ आगेकी ] ऋचाने भी कही है--जो अधिकारी 
क्रियावान्‌ श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ और खयं श्रद्धापूर्वक एकर्षिं नामक अञ्निमें 
हवन करनेवाले हैं तथा जिन्होंने विधिपूर्वक शिरोब्रतका . अनुष्ठान किया 
है उन्हींसे यह ब्रह्मविद्या कहनी चाहिये || १० ॥ 


तदेतडिय्यासम्म्रदानविधान- | यह विद्यासम्प्रदानकी विधि 
मृचा मन्त्रेणाभ्युक्तमभिम्रका- | [ आगेकी ] ऋचा यानी मन्त्रने भी 
` शितम्‌ प्रकाशित की है-- 

क्रियावन्तो यथोक्तकर्मा- जो क्रियावानू---जैसा ऊपर 


हाड तया अह. कया या है वैसे कर्मानुष्ठानमें 
उ भा छगे हुए, श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ 


निष्ठा अपरसिन््रहमण्यभियुक्ताः | यानी अपखहाने छगे हुए और 
परबरहमबुञ्चुस्सवः खयमेकर्षि- | प्रमको जाननेके इच्छुक तथा 


खयं श्रद्धायुक्त होकर एकर्षि नामक 
नामानमग्नि जुते जुद्दति श्रद्ध- अग्निमें हवन करनेवाले हैं उन्हीं 


यन्तः श्रद्दधानाः सन्तो ये तेषाम्‌ | शुद्धचित्त एवं ब्रह्मविद्याके पात्रभूत 
एव संस्कृतात्मनां पात्रभूतानाम्‌ | अधिकारियोंको थह ब्रह्मविद्या 
बतलानी चाहिये, जिन्होंने कि 
शिरपर अग्नि धारण करनारूप 
शिरोव्रतं शिरस्यभिधारणलक्षणम्‌, | शिरोत्रका--जैसा कि अर्थर्व- 


यथाथवेणानां वेदत्रतं सिद्धम्‌, | वेदियोंका वेदत्रत प्रसिद्ध है--- 


का | विधिवत्‌--शात्रोक्त विधिके 
यैस्तु यैश्च तच्ची्ण - | अनुसार अनुष्ठान किया है, उन्हीसे 


विधानं तेषामेव च || १०॥ ' यह विद्या कहनी चाहिये || १०॥ 


एतां ब्रह्मविद्यां वदेत श्रूयात्‌ 


नकल 


HENRI Se. in id 


है“ 


खण्ड २ ] शाङ्करभाष्यारथ ˆ ` १९७ 
न्याय, व्यय ies iis ain Sins नर रक ein नर टिक iin fie aki 


उपसंहार 


. तदेतत्सत्यमृषिरङ्गिराः पुरोवाच नेतद्चीणत्रतो- 
परीते । नमः परमऋषिभ्यो नमः परमऋषिम्यः ॥ १ १॥ 


उस इस सत्यका पूर्वकालमें अङ्गिरा ऋषिने [ शौनकजीको ] 
उपदेश किया था । जिसने शिरोत्रतका अनुष्ठान नहीं किया वह इसका 
अध्ययन नहीं कर सकता । परमर्षियोंको नमस्कार है, परमर्षियोंको 
नमस्कार है ॥ ११॥ 


तदेतदक्षरं पुरुषं सस्यम्रषि- | उस इस अक्षर पुरुष सत्यको 
अङ्गिरा नामक ऋआषिने पूर्वकालमें 
रङ्गिरा नाम पुरा पूर्वे शोनकाय | अपने समीप विधिपूर्वक आये इए 
प्रश्नकर्ता शौनकजीसे कहा था। 
विधिवदुपसन्नाय पृश्व्वत उवाच । | उनके समान अन्य किसी गुरुको 
भी उसी प्रकार अपने समीप विधि- 
तदठदन्योऽपि तथैव श्रेयोऽथिने | पूर्वक आये हुए कल्याणकामी 
मुसक्ष पुरुषको उसके मोक्षके लिये 
चवे मोक्षार्थं विधिवदुपसज्ञाय | इसका उपदेश करना चाहिये-- 
यह इसका तात्पर्य है । इस प्रन्थरूप 
यादित्यर्थः । नैतद्ग्रन्यरूपस्‌ | उपदेशका अचीर्णरत पुरुष-- 
जिसने कि शिरोब्रतका आचरण न 
अचीर्णत्रतोऽचरित्रतोऽप्यघीते | किया हो--अध्ययन नहीं कर 
. | सकता, क्योंकि जिसने उस ब्रतका 
न पठति । चीर्णत्रतस्य हि विद्या | आचरण किया होता है उसीकी 
विद्या संस्कारसम्पन्न होकर फलवती 

फलाय संस्कृता भवतीति । होती है | 
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समाप्ता ब्रह्मविद्या, सा येभ्यो 


्रह्मादिभ्यः पारम्पर्यक्रमेण 
संप्राप्ता तेम्यो नमः परमऋषिस्यः 
परमं ब्रह्म साक्षादृद्षष्ठन्तो ये 
त्र्ाद्योऽवगतवन्तश्च ते पर- 
मर्पयस्तेम्यो भूयोऽपि नमः | 
द्विवेचनमत्यादरार्थं मुण्डकसमा- 
प्त्यथे च ॥ ११॥ 


यहाँ ब्रह्मविद्या समाप्त हुई । 
वह जिन ब्रह्म आदिसे परम्परा- 
क्रमसे प्राप्त हुई है उन परमर्षियोंको 
नमस्कार है । जिन्होंने परब्रझका 
साक्षात्‌ दर्शन किया है और उसका 
बोध प्राप्त किया है वे ब्रह्मा आदि परम 
ऋषि हैं; उन्हें फिर भी नमस्कार 
है । यहाँ 'नमः परमऋषिम्यो 
नमः परमञ््षिम्यः? यह द्विरुक्ति 
ऋषियोंके अधिक आदर और 


| मुण्डककी समाहिके लिये है ॥११॥ 


इत्यथर्वतेदीयमुण्डकोपनिषद्भाष्ये तृतीयमुण्डके 


द्वितीयः खण्डः ॥ २ ॥ 
“ESS 
समाप्तमिदं ततीयं सुण्डकम्‌ 
, fe 
इति श्रीमद्गोबिन्दभगतरत्पूज्यपादशिष्यस्य परमहंसपरित्राजकाचार्यस्य 
शरीमच्छङ्करमगवतः कृतावाथर्वणमुण्डकोपनिषद्भाष्यं समाप्तम्‌ ॥ 


शान्तिपाठः 


ॐ भद्रं कर्णेमिः श्वृणुयाम देवा 

भद्रं पञ्येमाक्षभिर्यजत्राः । 
श्थिरर्गैसतुष्टुबासस्तनूभि- 

व्यशेम देवहितं यदायुः ॥ 
स्वस्ति न इन्द्रो वृडश्रवाः 

स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । 
स्वस्त  नस्तार्क्ष्यो;रिष्टनेमिः 

स्वस्ति नो ब्रृहस्पतिदेघातु ॥ 


ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!! 
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प्रस्तावना 


प्रश्नोपनिषद्‌ अथर्ववेदीय ब्राह्मणभागके अन्तर्गत है । इसका 
आष्य आरम्भ करते हुए भगवान्‌ भाष्यकार लिखते हैं--“अथर्ववेदके 
सन्त्रभागमें कही हुई [ मुण्डक ] उपनिषद्के अर्थका ही विस्तारसे 
अनुवाद करनेवाली. यह ब्राह्मणोपनिषद्‌ आरम्भ की जाती दै।' 
इससे विदित होता है कि प्रझोपनिषद्‌ मुण्डकोपनिषद्‌म कहे हुए 
विषयकी ही पूर्ति के लिये है। मुण्डकके आरम्भमें विद्याके दो भेद परा - 
और अपराका उल्लेख कर फिर समस्त ग्रन्थमें उन्हींकी व्याख्या की 
गयी. है । उसमें दोनो विद्याओंका सविस्तर वर्णन है और प्रश्नमें 
उनको प्रासिके साधनखरूप प्राणोपासना आदिका निरूपण है । 
इसलिये इसे उसकी पूर्ति करनेवाल्ली कहा जाय तो उचित ही है। 


इस उपनिषद्के छः खण्ड हैं, जो छः प्रश्न कहे जाते हैं। अन्थके 
आरस्भमे सुकेशा आदि छः ऋषिकुमार सुनिवर पिप्पछादके आश्रम- 
पर आकर उनसे कुछ पूछना चाहते हैं। मुनि उन्हे आज्ञा करते हैं 
कि अभी एक वर्ष यहाँ संयमपूर्वक रहो उसके पीछे जिसे जो-जो 
प्रश्न करना हो पूछना । इससे दो बाते ज्ञात होती हैं; एक तो यह 
कि शिष्यको कुछ दिन अच्छी तरह संयमपूर्वक गुरुसेवामे रहनेपर 
ही विद्याग्रहणकी योग्यता प्राप्त होती है, अकस्मात्‌ प्रश्नोत्तर करके 
ही कोई यथार्थ तत्त्वको ग्रहण नहीं कर सकता; तथा दूसरी बात यह 
है कि गुरुको भी शिष्यकी बिना पूरी तरह परीक्षा किये विद्याका 
उपदेश नहीं करना चाहिये, क्योंकि अनधिकारीको किया हुआ 
उपदेश निरर्थक ही नहीं, कई बार हानिकर भी हो जाता है । इसलिये 
शिष्यके अधिकारका पूरी तरह विचारकर उसकी योग्यताके अनुसार 
ही उपदेश करना चाहिये । 


(8) 


शुरुजीके आज्ञानुसार उन मुनिकुमारोने वैसा ही किया और 
फिर पक-एकने अळग-अळग प्रश्न कर झुनिवरके समाधानसे छतः 
कृत्यता लाम की । उन छहके पृथक्‌-पृथक्‌ संवाद ही इस डपनिषदूके 
छः प्रश्न है । उनमेसे पहले प्रमे रयि और प्राणके द्वारा प्रजापतिसे 
हदी सस्पूणे स्थावर-जङ्गम जगत्‌की उत्पत्तिका निरूपण किया गया 
है। प्रायः यह देखा ही जाता है कि प्रत्येक पदार्थ दो संयोग-घम्म- 
वाली चस्तुओंके संसर्गसे उत्पन्न होता है। उनमें भोक्ता या प्रधानको 
प्राण कहा गया है तथा भोग्य या गौणको रयि । ये दोनों जिसके 
आश्रित हैं उसे प्रजापति कहा गया है-। इसी सिद्धान्तको लेकर 
भिन्नभिन्न पदा्थौमे--जो कहै प्रकारसे संसारके मूछतरव माने जाते 

- हैं--प्रजापति आदि इष्टिका निरूपण किया गया है। 

दूसरे प्रश्ममें स्थूलदेहके प्रकाशक और धारण करनेवाले 
प्राणका निरूपण है तथा एक आख्यायिकाद्वारा समस्त इन्द्रियांकी 
अपेक्षा उसकी श्रेष्ठता वतलायी है । तीसरे प्रश्नमै प्राणकी उत्पत्ति 
और स्थितिका विचार किया गया है । वहाँ वतलाया है कि जिस 
प्रकार पुरुषकी छाया होती है उसी प्रकार आत्मासे..प्राणकी 
अभिव्यक्ति होती है और फिर जिस प्रकार सम्राट्‌ भिन्नभिन्न स्थानोमै 
अधिकारियोंकी नियुक्ति कर उनके अधिपतिरूपसे खयं स्थित होता 
है उसी प्रकार यह भी भिन्न-भिन्न अङ्गोमें अपने ही अङ्गभूत अन्य 
प्राणोंको नियुक्त कर खयं उनका शासन करता है । वहीं यह भो 
बतलाया है कि मरणकालमें मजुष्यके सङ्कल्पानुसार यह प्राण ही 
उसे भिन्न-भिन्न लोकामै ळे जाता है तथा जो लोग प्राणके रहस्यको 
जानकर उसकी उपासना करते हैं चे ब्रह्मोकमें जाकर क्रमसुक्तिके 
भागी होते हैं। 


चौथे प्रश्षमे खमावस्थाका वर्णन करते हुए यह बतलाया 
गया है कि उस समय सूर्यकी किरणोंके समान सब इन्द्रियाँ मनमै 
ही लीन हो जाती हैं, केवल प्राण ही जागता रहता है । वहाँ उसके 
भिन्नभिन्न भेदोमें गाहंपत्यादिकी कल्पना कर उसमें अग्निद्दोचकी 
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भावना की गयी है। उस अवस्थामै जन्म-जन्मान्तराँकी वासनाओंके 
अनुसार मन ही अपनी महिमाका अनुभव करता है तथा जिस समय 
वह पित्तसंशक सौर तेजसे अभिभूत होता है उस समय खमाचस्था- 
से निवृत्त होकर खुषुप्तिमं प्रवेश करता है और आत्मामै ही लीन हो 
जाता है। आत्माका यह सोपाधिक खरुप ही द्रष्टा, श्रोता, मन्ता 
और विज्ञाता आदि है; इसका अधिष्ठान परत्रह्म है । उसका ज्ञान 
प्राप्त होनेपर पुरुष उसीको प्राप्त हो जाता है । 

पाँचवे प्रश्षमे ओङ्कारका पर और अपर ब्रह्मके प्रतीकरूपसे 
वर्णन कर उसके द्वारा अपर ब्रह्मकी उपासना करनेवाळेको क्रममुक्ति 
और परत्रह्मकी उपासना करनेवाळेको परब्रह्मकी प्राप्ति बतलायी है 
तथा उसकी एक, दो या तीन मात्राओंकी उपासनासे प्राप्त होनेवाळे 
भिन्नभिन्न फलाका निरूपण किया है । फिर छठे प्रशर्मे सुकेशाके 
प्रश्नका उत्तर देते हुए आचायं पिप्पलादने मुक्तावस्थामें प्राप्त होने 
वाळे निरुपाधिक ब्रह्मका प्राणादि सोलह कळाओंके आरोपपूर्वक 
प्रत्यगात्मरूपले निरूपण किया है । वहाँ भगवान्‌ भाष्यकारने आत्मा- 
के. सस्बन्धमै भिन्न-भिन्न मतावलस्वियांकी कंल्पनाओंका निरसन 
करते हुए वड़ा युक्तियुक्त विवेचन किया है । यही संक्षेपमे इस 
उपनिषद्का सार है । 

इस प्रकार, हम देखते हैं कि इस उपनिषद्में प्रधानतया पर और 
अपर ब्रह्मविषयक उपासनाका ही वर्णन है तथा परत्रह्मकी अपेक्षा 
अपर ब्रह्मके खरूपको विशेष विवेचन किया गया है । परजह्मके 
स्वरूपका विशद और स्फुट निरूपण तो सुण्डकोपनिषद्मे हुआ है। 
अतः इस उपनिषदूका उद्देश्य उस तत्त्वज्ञानकी योग्यता प्राप्त कराना 
. हैः यह हृदयभूमिको इस योग्य बनाती है कि उसमें तत्वज्ञानरूपी 


अङ्कुर जम सके । इसके अचुशीलनद्वारा हम वह योग्यता प्राप्त कर 
सके--ऐसी भगवानसे प्रार्थना है । 
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पिप्पलछादके आश्रमे सुकेशादि सुनि 


- ३% 


तत्सह््मणे नमः 


_ 6. 
घश्नोपानिषद्‌ 
मन्त्रार्थ, शाङ्करभाष्य और साष्यार्थसाहित 
इतः पूणे ततः पूर्ण पूर्णात्पूर्ण परात्परम्‌ । 
पूर्णानन्दं म्पद्येऽइं सद्युसं शङ्करं स्वयम्‌॥ 
शान्तिपाठ 
ॐ मद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः. भद्रं पच्येमाक्षमिर्यजत्रा; । 
खिरेरङ्गैस्तुष्डुबाससतनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः ॥ 
७० शान्तिः ! शान्तिः. !! शान्तिः !!! 
हे देवगण ! इम कानोसे कल्याणमय वचन सुनें । यज्ञकर्षमे 
समर्थ होकर नेत्रोसे शुभ दर्शन करें। तथा स्थिर अङ्ग और शरीरोसे 


स्तुति करनेवाले हमलोग देवताओंके लिये हितकर आयुका भोग करें । 
त्रिविध तापकी शान्ति हो | 


खस्ति न इन्द्रो बृद्धभ्रवाः स्वस्ति नः पूषा विञ्चवेदाः 
खस्ति नसताक्ष्यो अरिष्टनेमिः खस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॥ A 

३° शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!] 
महान्‌ कीर्तिमान्‌ इन्द्र हमारा कल्याण करे, परम ज्ञानवान्‌ | अथवा . 
- परम धनवान्‌ ] पूषा हमारा कल्याण करे, जो अरिं ( आपत्तियों ) के 


लिये चक्रके समान [ घातक ] है वह गरुड हमारा कल्याण करे 
ब्रृहस्पतिजी हमारा कल्याण करें । त्रिविध तापकी शान्ति हों 


फ्र्थाम फस 


ति ससक्‍इ 


सम्बन्धसाष्य 


मन्त्रोक्तस्यार्थस्य विस्तराजु- 


अथर्वणमन्त्रोक्त [ मुण्डको- 
पनिषदूके ] अर्थका विस्तारपूर्वक 


वादीदं ब्राह्मणमारभ्यते । | अनुवाद करनेवाढी यह ब्राह्मण- 
न भागीय उपनिषद्‌ अब आरम्म की 
ऋषिप्रश्नप्रतिवचनाख्यायिका तु | जाती है# । इसमें जो ऋषियोंके प्रश्न 
- हट क और उत्तररूप आख्यायिका है वह 
विद्यास्तुतये । एवं संबत्सर- विद्याकी स्तुतिके लिये है | यह 
अक्षचर्यसंवासादियुक्तैस्पोयुक्तै लो विद्या आगे कहे प्रकारसे एक 
नह्मचर्यसंवासादियु _ | वर्षतक न्रह्मचर्यपूर्वक गुरुकुकमें 
आद्या पिप्पलादादिवतसरवज्ञ- रहना तथा तप आदि साधनोंसे 
युक्त पुरुषोंद्वारा ही ग्रहण की 

कल्पैराचायैपक्तव्या च, न सा | जानेयोग्य है तथा पिप्पलदके 
समान सर्वज्ञतुल्य आचार्योसे ही 

येन केनचिदिति विद्यां स्तौति | | कथन की जा सकती है, जिस 
किसीसे नहीं--इस प्रकार विद्याकी 

ब्रह्मचर्यादिसाधनस्रचनाच स्तुति की जाती है । तथा 
ब्रह्मचर्यादे साधनोंकी सूचना देनेसे 
तत्कतेव्यता स्यात्‌ । उनकी कर्तव्यता भी प्राप्त होती है । 


सुकेशा आदिकी गुरूपसत्ति 
ॐ सुकेशा च भारद्वाजः शैब्यश्च सत्यकामः सोयो- 
यणी च गार्यः कोसल्यश्नाश्वलायनो भार्गवो वैदर्भिः 
कबन्धी कात्यायनस्ते हैते ब्रह्मपरा ब्रह्मनिष्ठाः परं ब्रह्मा- 


* दश उपनिषदांमें प्रश्‍न, मुण्डक और माण्डूक्य ये तीन अथर्ववेदीय हैं । 
इनमें मुण्डक मन्त्रभागकी है तथा शेष दो ब्राह्णमागकी हैं । 


प्रश्न १] शाङ्करमाष्याथे * ११ 


न्वेषमाणा एष इ बे तत्सर्व वक्ष्यतीति ते ह समित्पाण- 
यो भगवन्तं पिप्पलादमुपसन्नाः ॥ १ ॥ 

भरद्वाजनन्दन सुकेशा, शिबिकुमार सत्यकाम, गर्गगोत्रमें उत्पन्न हुआ 
सौर्यायणि ( सूर्यका पोता ), अञ्त्रलङ्गमार कौसल्य, विदर्भदेशीय भार्गव 
और कत्यके पोतेका पुत्र कबन्धी--ये अपर ब्रकी उपासना करनेवाले 
और तदनुकूल अनुष्ठानमें तत्पर छः ऋषिंगण परन्रह्मके जिज्ञासु होकर 
भगवान्‌ पिप्पछादके पास, यह सोचकर कि ये हमें उसके विषयमे सब 


कुछ बतला देंगे, हाथमें समिधा लेकर गये ॥ १॥ 


सुकेशा च नामतः, भरद्वाज- 
स्यापत्यं भारद्वाजः; शेन्यश्च शिवेः 
अपत्यं शेब्यः सत्यकामो नामतः; 
सौर्यायणी सयस्तस्यापत्यं सोये 
तस्यापत्यं सौर्यायणिञ्छान्दसः 
सौर्यायणीति, गाण्यो गर्गगोत्रो- 
त्पन्नः; कौसल्यश्च नामतोऽश्व- 
लस्यापत्यमाश्वलायनः; भार्गवो 
भृगोरगोत्रापत्यं भार्गवो वैदर्भिः 
विदर्भ भवः} कबन्धी नामतः, 
कत्यस्यापत्यं कात्यायनः, विद्य- 
मानः प्रपितामहो यस्य सः; 


भरद्वाजका पुत्र भारद्वाज जो 
नामसे सुकेशा था; झिबिका पुत्र 
शैब्य जिसका नाम सत्यकाम था; 
सूर्यके पुत्रको 'सौर्य' कहते हैं 
उसका पुत्र सौर्यायणि जो गर्ग- 
गोत्रोत्पन्न होनेसे गाग्य कहलाता 
या-यहाँ 'सौर्यायणिः? के स्थानमें 
“सौर्यायणी? [ ईकारान्त ] प्रयोग 
छान्दस है; अखलका पुत्र आख़- 
लायन जो नामसे कौसल्य था; शूगुका 
गोत्रज होनेसे भार्गव जो विदर्भदेशमें 
उत्पन्न होनेसे वेदर्भि कहलाता था 
तथा कबन्धी नामक कात्यायन--- 
कत्यका [ युँवसंज्ञक ] अपत्य [ यानी 
कत्यका प्रपौत्र | जिसका प्रपितामह 
अभी विद्यमान था। यहाँ युवर 
अर्थमें [ गोत्रप्रत्ययान्त कात्य शब्दसे 


१. "जीवति तु वंश्ये युवा’ (४ | १। १६३ ) इस पाणिनि-सत्ञके 
अनुसार पितामहृके जीवित रहते जो पोतेके सन्तान होती है उसकी “युवा 


संज्ञा है । 


१२ ” प्रश्‍नोपनिषदू [प्रश्न १ 
Es Ae Ae As See वाड a is is ois 
युवग्नत्ययः । ते हेते ब्रह्मपरा | 'फक प्रत्यय होकर उसके स्थानमें 
र “आयन? आदेश ] हुआ है । ये सब 
अपरं ब्रह्म परत्वेन गतास्तद्नु- पर अर्थात्‌ अपर जरहको ही 
छ्ाननिष्ठाथब्रह्मनिष्ठाः परं | परभावसे प्राप्त हुए और तदनुकूछ 
ह अनुष्ठानमें तत्पर अतएव ब्रह्मनिष्ठ 
रह्मान्वेषमाणाः-किं तत्‌ | ऋषिगण पख्रह्मका अन्वेषण करते 
यन्नित्यं विज्ञेयमिति तर्य | हए--वह तह क्या है! जो नित्य 
क न और विज्ञेय है; उसकी प्राप्तिके लिये 
यथाकामं यतिष्याम इत्येवं तद- | ही हम यथेच्छ प्रयत्न करेंगे--इस 


न्वेषणं कुवन्तस्तदधिगमायेष ह | प्रकार उसकी खोज करते हुए, उसे 
जाननेके लिये यह समझकर कि 


बै तत्सं बष्ष्यतीत्याचार्यमुप- | 'ये हमें सब कुछ बतढा देंगे! 
जगुः । कथम्‌ ! ते ह समित्पा- आचार्यके पास गये | किस प्रकार 
णयः समिद्भारगृहीतहस्ताः सन्तो | सब समित्पाणि अर्थात्‌ जिन्होंने 

जात शेलार | अपने हाथोंमें समिधाके भार उठा 
न्त पप्पठादमाचायंखुप- | कल्ले हें ऐसे होकर पूज्य आचार्य 


सन्ना उपजम्युः ॥ १ ॥ भगवान्‌ पिप्पछादके समीप गये ॥१॥ 


तान्ह स ऋषिरुवाच भूय एव तपसा ब्रह्मचर्येण 
श्र्यया संवत्सरं संवत्यथ यथाकामं प्रश्नान्पुच्छुत यदि 
विज्ञास्यामः सर्व ह वो वक्ष्याम इति ॥ २॥ 


कहते हैं, उस ऋषिने उनसे कहा--तुम तपस्या, ब्रह्मचर्य और | 


दासे युक्त होकर एक वर्ष और निवास करो; फिर अपनी इच्छानुसार 
प्रश्‍न करना, यदि मैं जानता होऊँगा तो तुम्हें सब बतला दूँगा! ॥ २॥ 


गये £ [ इसपर कहते हैँ- | वे , 


प्रश्न १] 


शाङ्करभाष्याथे 
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तानेवञ्ुपगतान्ह स॒ किल 
ऋषिरुवाच भूयः पुनरेव यद्यपि 
यूयं पूर्वे तपखिन एव तपसे- 
न्द्रियसंयमेन तथापीह विशेषतो 
रह्मचर्येण अद्भया चास्तिक्य- 
बुद्धयाद्रवन्तः संवत्सरं कालं 
संवत्स्यथ सम्यग्गुरुशुश्रूषापराः 
सन्तो वत्खथ । ततो यथाकामं 
यो यस्य॒ कामस्तमनतिक्रम्य 
यथाकामं यद्विषये थस्य जिज्ञासा 
तद्विषयान्प्रश्‍नान्पूच्छत । यदि 
तद्युष्मत्पृष्टं विज्ञास्यामः-अनुद्धत- 
त्वप्रदशनार्थी यदिशब्दो नाज्ञान- 
संशयाथः प्रश्‍ननिणयादवसीयते- 
सवें ह वो वः पृष्टं वक्ष्याम 
इति॥२॥ 


इस प्रकार अपने समीप आये 
हुए उन छोगोंसे पिप्पलाद ऋषिने 
कहा---यद्यपि तुमळोग पहलेसे 
ही तपखी हो तो मी तप, 
इन्द्रियसंयम, विशेषत; ब्रह्मचर्यसे 
तथा श्रद्धा यानी आस्तिकबुद्धिसे 
आदरयुक्त ` होकर गुरुझश्रषषामें 
तत्पर रह एक वर्ष और भी निवास 
करो । फिर अपनी इच्छानुसार 
अर्थात्‌ जिसकी जेसी इच्छा हो 
उसका अतिक्रमण न करते हुए-- 
जिसकी जिस विषयमें जिज्ञासा हो 
उसी विषयमें प्रश्‍न करना । यदि में 
तुम्हारे पूछे हुए विषयको जानता ' 
होऊँगा तो तुम्हें तुम्हारी पूछी हुई 
सब बात बतळा दूँगा ।? यहाँ “यदि? 
शब्द अपनी नम्रता प्रकट करनेके 
लिये है अज्ञान या संशय प्रदर्शित 
करनेके लिये नहीं, जेसा कि आगे 
प्रश्नका निर्णय करनेसे स्पष्ट हो 
जाता है॥ २॥ 


e+ 
कबन्धीका प्रथ--प्रजा किससे उत्पन्न होती है ? 


-अथ कबन्धी कात्यायन उपेत्य पप्रच्छ । भगवन्‌ 


कुतो ह वा इमाः प्रजाः प्रजायन्त इति ॥ ३॥ 


तदनन्तर ( एक वर्ष गुरुकुल्वास करनेके पश्चात्‌ ) कात्यायन . 
` कबन्धीने गुरुजीके पास जाकर पूछा--*भगवन्‌ ! यह सारी प्रजा 


किससे उत्पन्न होती है £ ॥ ३॥ 


१७ ` प्रदनोपनिषद्‌ [प्रश्न १ 
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अथ संवत्सरादृष्वं कबन्धी | तदनन्तर एक वर्ष पीछे 
लीत कात्यायन कबन्धीने [ गुरुजीके ] 

ल एस समीप जाकर पूछा- “भगवन्‌ ! 
पृष्टवान्‌ । हे मगवन्कुतः कसाद्ध | यह ब्राह्मणादि सम्पूर्ण प्रजा किससे 
वा इमा ब्राह्मणाद्याः प्रजाः प्रजा- | उत्पन्न होती है ? अर्थात्‌ अपर- 
यन्त उत्पदन्ते । अपरविद्या- | नह्षविषयक ज्ञान एवं कके 


क समुच्यका जो कार्य है और उसकी 
कर्मणोः सद ये या जो गति है वह बतळानी चाहिये । 


गतिरतद्वक्तव्यमिति तदर्थाऽयं | उसीके लिये यह प्रश्‍न किया गया 
ग्रसनः ॥ ३ ॥ है ॥ ३॥ 


>->००६००--- 


राये और ग्राणकी उत्पत्ति 
तस्मै स होवाच प्रजाकामो वै प्रजापतिः स तपोऽ- 
तप्यत स तपस्तप्त्वा स मिथुनमुत्पादयते । रयि च प्राणं 
चेत्येतौ मे बहुधा प्रजाः करिष्यत इति ॥ ४ ॥ 


उससे उस पिप्पलाद सुनिने कहा--प्रसिद्ध है कि प्रजा उत्पन्न 
करनेकी इच्छावाले प्रजापतिने तप किया। उसने तप करके रयि और प्राण 
यह जोड़ा उत्पन्न किया [ और सोचा] ये दोनों ही मेरी अनेक प्रकारकी 
प्रजा उत्पन्न करेंगे? ॥ ४ ॥ 
तसा एवं पृष्ठवते स होवाच | अपनेसे इस प्रकार प्रश्‍न करने- 


याहं । र वाले कबन्धीसे उसकी शङ्का निवृत्त 
६ । अजाकामः करनेके लिये पिप्पछाद सुनिने, 


प्रजा आत्मनः सिसृक्षबैं प्रजा- | ट प्रजाकाम अर्थात्‌ अपनी 
प्रजा रचनेकी इच्छावाले प्रजापतिने 


पति! सर्वात्मा सञ्जगत्सक्ष्यामि | भैं सर्वात्मा होकर जगतूकी रचना 


यक >>, 


है डबके ३०००-०५. CP 


प्रश्न १] 


शाङ्करभाव्यार्थ 
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इत्येवं विज्ञानवान्यथोक्तकारी 
तड्भावभावितः कल्पादौ नित्त 
हिरण्यगर्भः सृज्यमानानां प्रजानां 
स्थावरजङ्गमानां पतिः सञ्जन्मा- 
न्तरभावितं ज्ञानं श्रुतिप्रकाशि- 
तार्थविषयं तपोऽन्वालोचयद्‌- 


तप्यत । 

अथ तु स एवं तपस्तप्त्वा 
श्रौतं ज्ञानंमन्वालोच्य सृष्टि- 
साधनभूतं मिथुनमुत्पादयते 
मिथुनं इन्द्रमुत्पादितवान्‌ । रयिं 
च सोममन्नं प्राण चाश्निमत्तारम्‌ 
एतावश्नीषोमावत्त्रन्नभूती मे 
मम बहुधानेकधा ग्रजाः करिष्यत 
इत्येवं संचिन्त्याण्डोत्पत्तिक्रमेण 
खूर्याचन्द्रमसावकल्पयत्‌ ॥ ४ ॥ 


करूँ? इस प्रकारके विज्ञानसे सम्पन्न, 
यथोक्त कर्म करनेवाला ( जगद्रचना- 
में उपयुक्त ज्ञान और कर्मके 
समुचयका अनुष्ठान करनेवाला ) 
तद्भावभावित ( पूर्वकल्पीय प्रजा 
पतित्वकी भावनासे सम्पन्न ) और 
कल्पके आदिमे हिरण्यगर्भरूपसे 
उत्पन्न होकर तथा रची जानेवाळी 
सम्पूर्ण स्थावर-जङ्गम प्रजाका पति 
होकर जन्मान्तरमें भावना किये 
श्रुत्य्थविषयक ज्ञानरूप तपको तपा 
अर्थात्‌ उस ज्ञानका स्मरण किया । 

तदनन्तर इस प्रकार तपस्या 
कर अर्थात्‌ श्रृतिप्रकारित ज्ञानका 
स्मरण कर उसने सृष्टिके साधनभूत 
मिथुन-_जोड़ेको उत्पन्न किया । 
उसने रयि यानी सोमरूप अन्न और 
प्राण यानी भोक्ता अग्निको रचा, 
अर्थात्‌ यह सोचकर कि ये भोक्ता 
और भोग्यरूप अग्नि और सोम 
मेरी नाना प्रकारकी प्रजा उत्पन्न 
करेंगे अण्डके उत्पत्तिक्रमसे सूर्य 


। और चन्द्रमाको रचा ॥ ४ ॥ 


0७:26) “जा 


आदित्य और चन्दरमामें माण गौर रागे-डाटि 
आदित्यो ह वै प्राणो रयिरेव चन्द्रमा रयिवी एतत्‌ 
सवं यन्मूर्त चामूर्तं च तस्मान्मूर्तिरेव रयिः ॥ ५॥ 


१६ > प्रश्‍नोपनिषद 
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[ प्रश्न १ 


निश्चय आदित्य ही प्राण है और रयि ही चन्द्रमा है । यह जो 
कुछ मूत्त ( स्थूळ ) और अमूर्त ( सूक्ष्म) है सब रयि ही है; अतः मूर्ति 


ही रयि है ॥ ५ ॥ 


तत्रादित्यो ह वे प्राणोऽत्ता | 


अग्निः । रयिरेव चन्द्रमाः, रयिः 
एवान्नं सोम एव । तदेतदेकमत्ता 
चान्नं च, प्रजापतिरेकं तु मिथु- 
नम्‌, शुणप्रधानकृतो भेदः । 
कथम्‌ ? रयिवो अन्नं वा एतत्‌ 
सर्वम्‌; किं तबचन्यूते च स्थूलं चामृतं 
च झक्ष्मं च मूर्तामूते अत्त्रनन- 
रूपे रयिरेव । तसातप्रविभक्ताद्‌ 
अमूर्ताधदन्यन्मूतरूप मूर्ति! सैव 
रयिरमूर्तेनाद्यमानत्वात्‌ ॥ ५ ॥ 


SC 
तथामूर्तोऽपि ग्राणोऽत्ता सव-| । 
मोक्ता भी जो कुछ अन्न है वह 
सभी है । किस प्रकार-- 


मेव यचाद्यम्‌ | कथस्‌- 


यहाँ निश्चयपूर्वक आदित्य ही 
प्राण अर्थात्‌ भोक्ता अग्नि है और 
रयि ही चन्द्रमा है । रयि ही अन्न 
है और वह चन्द्रमा ही है। यह 
भोक्ता (अभि) और अन्न एक ही है। 
एक प्रजापति ही यह मिथुनरूप 
हो गया है, इसमें भेद केवळ गौण 
और प्रधान भावका ही है । सो 
किस प्रकार ? [ इसपर कहते 
है--] यह सब रयि--अन्न ही 
है | वह क्या है? यह जो मूत्त 
यानी स्थूळ है और जो अमूर्त यानी 
सूक्ष्म है वह मूर्त और अमूर्त 
मोक्ता-भोग्यरूप होनेपर भी रयि ही 
है | अतः इस प्रकार विभक्त हुए 
अपूर्तसे अन्य जो मूर्तरूप है वही 
रयि--अन है क्योंकि वह अमूत 
भोक्तासे भोगा जाता है ॥ ५॥ 


इसी प्रकार अमूर्त ग्राणरूप 


अथादित्य उद्यन्यत्प्राचीं दिशं प्रविशति तेन प्राच्यान्‌, 
प्राणान्‌ रदिमिषु संनिधत्ते । यद्दक्षिणां यत्प्रतीचीं यदुदीचीं 
यदृघो यदूर्ध्वं यदन्तरा दिशो यत्सर्वं प्रकाशयति तेन 
सवीन्‌ प्राणान्‌ रश्मिषु संनिधत्ते ॥ ६ ॥ 


प्रश्न १ ] शाङ्गरभाष्याथं " १७ 
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- - जिस समय सूर्य उदित होकर पूर्व दिशामें प्रवेश करता है तो 
- उसके द्वारा वह पूर्व दिशाके प्राणोंको अपनी किरणोंमें धारणं करता है | 
इसी ग्रकार जिस समय वह दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, नीचे, ऊपर और 
अवान्तर दिशाओंको प्रकाशित करता है उससे भी वह उन सबके 


प्राणोंको अपनी किरणोंमें घारण करता है | ६॥ 


अथादित्य उदयन्नुट्ूच्छन्‌ | 
ग्राणिनां चक्षुर्गाचरमागच्छन्‌ 
यत्माचीं दिशं खप्रकाशेन ग्रः ' 
विशति व्याप्नोति; तेन खात्म- | 
व्याप्त्या सर्वोसत्यान्प्राणान्‌ 
ग्राच्यानन्तभूतान्‌ रशमिपु , 
स्वात्मावभासरूपेषु व्यापिमत्सु 
व्यापत्वातप्राणिनः संनिधत्ते | 


जिस समय सूर्य उदित 
होकर--ऊपरकी ओर जाकर 
अर्थात्‌ प्राणियोंके नेत्रोंका विषय 
होकर अपने प्रकाशसे पूर्व दिशामें 
प्रवेश करता है--उसे [ अपने 
तेजसे ] व्याप्त करता है; उसके द्वारा 
अपनी व्यापिसे वह उस ( पूर्व 
दिशा ) में स्थित सम्पूर्ण अन्तर्भूत 
प्राच्य प्राणोंको अपने अवभासरूप 
और सर्वत्र व्यास किंरणोमें व्याप्त 
होनेके कारण वह सम्पूर्ण प्राणियोंको 
धारण करता यानी अपनेमें प्रविष्ट 


संनिवेशयति; आत्मभूतान्करोति | कर लेता है, अर्थात्‌ उन्हें आत्मभूत 


रे थै | कर लेता है | इसी प्रकार जब वह 
इत्यथ ८ | तथेव यप्रविशति निल हा 
दक्षिणां यत्मतीची यदुदीचीमध | ऊपरकी ओर प्रवेश करता है अथवा 


ऊर्ध्वं यत्प्रविशति यच्चान्तरा दिशः | अत्रान्तत दिशाओंको कोणस्य 
तण विवार ' दिशाएँ अवान्तर दिशाएऐँ हैं उनको 
कोणदिशो यच्चान्यत्‌ | या अन्य सबको प्रकाशित करता है 


स्वे प्रकाशयति तेन खप्रकाश- तो न प्रकाशकी हे व 
व्याप्त्या सर्वान्सर्वदिक्स्थान्‌ सम्पूण- समस्त दिशाओंमे स्थित 
गराणान्‌ रस्मिषु सन्निधत्ते ॥६॥ | लेता है ॥ ६॥ 


प्र २ 


ग्राणोंको अपनी किरणोंमें धारण कर 


१८ 


प्रश्षोपनिषद्‌ . 
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स एष वैश्वानरो विश्वरूपः प्राणोऽग्निरुदयते । तदेत- 


दचाभ्युक्तम्‌ ॥ ७ ॥ 


वह यह ( भोक्ता ) वश्वानर विश्वरूप प्राण अग्नि ही प्रकट होता 
है । यही बात ऋक्‌ने भी कही है ॥७॥ 


. स एषोऽत्ता प्राणो वैश्वानरः 
स्वात्मा विश्वरूपो विश्वात्मत्वाच 
्राणोऽग्ि् स॒ एवात्तोदयत 
उद्गच्छति प्रत्यहं सर्वा दिश 
आत्मसात्कुवंन । तदेतदुक्तं 
वस्तु ऋचा मन्त्रेणाप्यभ्युक्तम्‌ 
॥७॥ 


वह यह भोक्ता प्राण वेखानर 
( समष्टि जीवरूप ), सर्वात्मा और 
सर्वरूप है तथा सर्वमय होनेके 
कारण ही प्राण और अग्निरूप 
है। वह भोक्ता ही प्रतिदिन सम्पूर्ण 
दिशाओंको आत्मभूत करता हुआ 
उदित होता अर्थात्‌ ऊपरकी ओर 
जाता है | यह ऊपर कही बात ही 
ऋक्‌ अर्थात्‌ मन्त्रद्वारा भी कही 
गयी है || ७॥ | 


विश्वरूपं हरिणं जातवेदसं 
परायणं ज्योतिरेकं तपन्तम्‌ । 
; सहस्ररश्मिः शतधा वर्तमानः 
प्राणः प्रजानामुदयत्येष सूर्यः॥ ८ ॥ 


स्वरूप, रश्मिवान्‌, ज्ञानसम्पन्न, सबके आश्रय, ज्योतिर्मय, 
अद्वितीय और तपते हुए सूर्यको [ विद्वानोने अपने आत्मारूपसे जाना 
है ] | यह सूर्य सहल्नों किरणोंवाळा, सैकड़ों प्रकारसे वर्तमान और 
प्रजाओंके प्राणरूपसे उदित होता है ॥ ८ ॥ 


roe OTROS RSH 
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विश्वरूपं सर्वरूपं हरिणं 
रस्मिवन्तं जातवेदसं जातप्रज्ञानं 
परायणं सवंग्राणाश्रयं ज्योतिरेकं 
सर्वप्राणिनां चकषुर्भूतमद्वितीयं 
तपन्तं तापक्रियां कुर्वाणं खा- 
त्मानं सूयै सूरयो विज्ञातवन्तो 
त्रह्मविदः । कोऽसौ यं विज्ञात- 
वन्तः ? सहस्तरस्मिरनेकरञ्मिः 
शतधानेकधा ग्राणिभेदेन वते- 
सानः प्राणः ग्रजानाञ्चुदयत्येष 
सरयेः ॥८॥ 


` किरणवान्‌, 


शाङ्करभाष्यार्थं १९, 
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विश्वरूप---सर्वरूप, हरिण-- 
जातवेदस--जिसे 
ज्ञान प्राप्त हो गया है, परायण--< 
सम्पूर्ण ग्राणोंके आश्रय, ज्योति:-- 
सम्पूर्ण प्राणियोके नेत्रखरूप, 
एक-_अद्वितीय और तपते हुए 
यानी तपन-क्रिया करते इए सूयेको 
ब्रह्मवेत्ताओंने अपने आत्मस्वरूपसे 
जाना है । जिसे इस प्रकार जाना 
है. वह कोन है £ जो यह 
सहस्रररिम--अनेकों किरणोंवाला 
और सैकड़ों यानी अनेक प्रकारके 
ग्राणिभेदसे वर्तमान तथा प्रजाओंका 


ग्राणरूप सूर्य उदित होता है ॥ ८॥ 


— =+ 
संवत्सरादिमें प्रजापति आदि दृष्टि 


यश्चासौ चन्द्रमा मूतिरन्नम्‌ 
अमूतिश्र प्राणोऽ्तादित्यस्तदेकस्‌ 
एतन्मिथुनं सर्वे कथं प्रजाः 
करिष्यत इति उच्यते-- 


यह जो चन्द्रमा- मूर्ति अर्थात्‌ 
अन्न है और ग्राण--भोक्ता अथवा 
सूर्य है यह एक ही जोड़ा सम्पूर्ण 
प्रजाको किस प्रकार उत्पन्न कर 


देगा ? इसपर कहते हैँ-- 7” 


संवत्सरो वै प्रजापतिस्तस्यायने दक्षिणं चोत्तरं च । 


तद्ये ह वै तदिष्टापूते कृतमित्युपासते ते चान्द्रमसमेव 
लोकमभिजयन्ते । त एव पुनरावर्तन्ते तस्मादेत ऋषयः 
प्रजाकामा दक्षिणं प्रतिपद्यन्ते। एष ह चै रयिः 
पितृयाणः ॥  ॥ 
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संवत्सर ही प्रजापति है; उसके दक्षिण और उत्तर दो अयन हैं । 
जो लोग इष्टपूर्तरूप कर्ममागैका अवलम्बन करते हैं वे चन्द्रछोकपर ही 
बिजय पाते हैं और वे ही पुनः आवागमनको ग्राप्त होते हैं; अतः ये 
सन्तानेच्छु आषिलोग दक्षिण मार्गको ही प्राप्त होते हैं.। [ इस प्रकार ] 
जो पितृयाण है वही रयि है ॥ ९॥ 
तदेव कारः संवत्सरो वै| वह मिथुन ही संवत्सररूप काळ 
यात्स है और वही प्रजापति है, क्योंकि 
स्यत्वास्संबत्सर- | र उस मिथुनसे ही निष्पन्न 
स्थ । चन्द्रादित्यनिर्वर्त्यतिथ्यहो- | हआ है । चन्द्रमा और सूर्यसे 
, . |निष्पन्न होनेवाळी तिथि और दिन- 
रात्रसयुदायो हि संवत्सरः ात्रिके समुदायका नाम ही संवत्सर 
तदनन्यत्वाद्रयिग्राणमिथुनात्मक | दै; अतः वह ( संवत्सर ) रयि और 
ग्राणसे अभिन्न होनेके कारण 
एवेत्युच्यते । तत्कथम्‌ १ तस्य मिथुनरूप ही कहा जाता है । 
संवत्सरस्य प्रजापतेरयने मार्गों | सो किस प्रकार ? उस संवत्सर- 
नामक प्रजापतिके दक्षिण और 
ड दक्षिणं चोत्तरं च दे प्रसिद्धे | उत्तर दो अयन--मार्ग हैं । ये 
हायने पण्मासलक्षणे यास्यां | “छः मासबाळे दो अयन प्रसिद्ध 
७ ही हैं, जिनसे कि सूर्य केवल 
दक्षिणेनोत्तरेण च याति सविता | कर्मपरायण और ज्ञानसंयुक्त कर्म- 
केवलकर्मिणां ज्ञानसंयुक्तकर्म- परायण पुरुषोंके पुण्यलोकोंका 
विधान करता हुआ दक्षिण तथा 
वतां च लोकान्‌ विदधत्‌ । उत्तर मागोसे गमन करता है । 


* कथम्‌ ? तत्‌ तत्र च त्राह्मणा- | सो किस प्रकार ? इसपर कहते 
दिषु ये ह वे तदुपासत इति, | हैं---उन ब्राह्मणादिमें जो ऋषिलोग 
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क्रियाविशेषणो द्वितीयस्तच्छब्द्‌ः, | निश्चयपूर्वक उस इष्ट और पूर्त 
~ | यानी इष्टापूत्तं इत्यादि कृतकी ही 
इष्टं च पूर्तं चेष्टापूर्ते इत्यादि उपासना करते ह त 
कृतमेत्रोपासते नाकृतं नित्यं ते | करते वे सर्वदा चान्द्रमस -- 
चान्द्रमसं चन्द्रमसि भवं प्रजा- [चना ही (0 गा 
। मिथुनात्मक प्रजापतिके अंश रयिं 
पतेमिंथुनात्मकस्यांशं रथिमन्न- | अर्थात्‌ ण व हदी जौ 
न जा हैं, क्योंकि चन्द्रछोक कृत ( कर्म ) 
भूतं लोकममिजयन्ते =| रूप हे । ततत दस सिता नाल 
त्वाच्चान्द्रमसस्थ । ते तत्रैव च | क्रियाविशेषण है | वे वहाँ ही अपने 
। कर्मका क्षय होनेपर फिर लौट आते 
हैं, जेसा कि “इस ( मनुष्य ) लोक 
अथवा इससे भी निकृष्ट ( तिर्यगादि ) 
लोकमें प्रवेश करते हैं” इस 
१।२। १०) इति द्युक्तम्‌। | [मुण्डक श्रुति] में कहा है । 


यसादेवं ग्रजापतिमन्नात्मकं | क्योंकि ऐसा है इसलिये ये 


0 ~ सन्तानार्थी ऋषि---खगेद्रष्टा गृहस्थ- 
फलल्बेनामिनिवेतेयन्ति र लोग इष्ट और पूर्त कर्मोद्दारा उनके 
इष्टापूतकमेणेत ऋषयः खगे- फलरूपसे अन्नात्मक प्रजापति यानी 
द्रष्टारः प्रजाकामाः प्रजार्थिनो | चन्द्रछझेकका ही निर्माण करते हैं; 
गृहस्थास्तसात्खकृतमेव ` दक्षिणं | अतः वे अपने कर्मोद्वारा उपार्जित 
दक्षिणायनोपलक्षितं चन्द्र प्रति- दक्षिण यानी दक्षिणायनमार्गसे उपल- 
बै रयिरन्न 'क्षित चन्द्रलोकको ही प्राप्त होते हैं | 
पद्यन्ते । एष इ वे रथिरन्नं यः यह जो पितृयाण अर्थात्‌ पितृयाणसे 
पितृयाणः पित्याणोपलक्षितः | उपलक्षित चन्द्रलोक है वह निश्चय 
. चन्द्रः ॥ ९॥ रयिं-अन्न ही है ॥ ९॥ 


कृतक्षयात्पुनरावतेन्ते “इमं लोकं 
हीनतरं वा विशन्ति’ ( ञ्रु० उ० 


OO 
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अथोत्तरेण तपसा बरह्मचर्येण श्रद्धया विद्ययात्मान- 
मन्विष्यादित्यमभिजयन्ते । एतद्वै प्राणानामायतनमेतद्‌- 
म्ृतमभयमेतत्परायणमेतस्मान्न पुनरावर्तन्त इत्येष निरोध- 
स्तदेष शछोकः ॥ १० ॥ 
तथा तप, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा और विद्याद्वारा आत्माकी खोज करते 
हुए वे उत्तरमागंद्वारा सूर्यलोकको ग्राप्त होते हैं | यही प्राणोंका आश्रय 


है, यही अमृत है, यही अभय है और यही परा गति है । इससे फिर नहीं 
लौटते; अतः यही निरोधस्थान है । इस विषयमें यह [ अगळा ] मन्त्र 


है--॥ १० ॥ 
अथोत्तरेणायनेन प्रजापतेः 


अंशं प्राणमत्तारमादित्यमभि- 
जयन्ते; केन ! तपसेन्द्रियजयेन 
विशेषतो ब्रह्मचर्येण श्रद्धया 
विद्यया च प्रजापत्यात्मविषयया 
आत्मानं प्राणं सूर्ये जगतस्तस्थुष- 
आन्विष्याहमसीति विदित्वा- 


दित्यमभिजयन्तेऽभिग्राप्नुबन्ति । 
एतद्वा आयतनं सवंग्राणानां 


सामान्यमायतनमाश्रयमेतदसृत- 
मविनाशि । अभयमत एव भय- 


वर्जित न चन्द्रवत्क्ष॒यवृद्धिमय- 


तथा उत्तरायणसे वे प्रजापतिके 
अंश भोक्ता प्राणको यानी आदित्य- 
को प्राप्त होते हैं । किंस साधनसे 
प्राप्त होते हैं ? तप अर्थात्‌ इन्द्रिय- 
जयसे; विशेषतः ब्रह्मचर्य, श्रद्धा 
और प्रजापतितादात्म्यविष्रयक 
त्रिद्यासे अर्थात्‌ अपनेको स्थावर- 
जङ्गम जगतूके प्राण सूर्यरूपसे 
अनुसन्धानकर यानी यह समझकर 
कि यह [ सूर्य ] ही में हूँ आदित्य- 
लोकपर विजय पाते अर्थात्‌ उसे 
प्राप्त होते हैं । 

निश्चय यही आयतन--सम्पूर्ण 
प्राणांका सामान्य आयतन यानी 
आश्रय है | यही अमृत-- 
अविनाशी है, अत; यह अभय--- 
भयरहित है, चन्द्रमाके समान क्षय- 
वृद्धिरूप भययुक्त नहीं हे तथा यही 
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चत्‌ । एतत्परायणं परा गतिः | उपासकोंकी और ` उपासनासहित 
विद्यावतां. कर्मिणां च ज्ञानः | कर्मानुष्ठान करनेवालोंकी परा गति 
चताम्‌ । एतसाज्न . पुनरावर्तन्ते | दै | इस पदको प्राप्त होकर अन्य 
ग्रथेतरे केवलकमिण इति | | केवळ कमैपरायणोके समान फिर 
यसादेषोऽविदुषां निरोधः । |" लोटते? क्योंकि यह अदिद्वानों- 


ला पेल पा के लिये निरोध है, क्योंकि उपासना- 
कते लर दित्यमासमान दीन पुरुष भादित्यले रुके इर हे; 
र सवत्सरमादत्यमात्मान | ये ढोग आदित्यरूप संत्रत्सर यानी 


आणमभिप्राप्तुवन्ति | स हि | अपने आत्मा प्राणको प्राप्त नहीं होते । 


संबंत्सरः कालात्माविदुषां | बढ काऊरूप संवत्सर ही अविद्ानों- 
निरोधः । तत्तत्रासिन्नर्थं एष | का निरोधस्यान है। तहा इस विषयमें 
शोको मन्त्रः ॥ १०॥ यह छोक यानी मन्त्र प्रसिद्ध है | १०॥ 


आदित्यका सर्वाधिष्ठानत्व | 
पञ्चपादं पितरं द्वादशाकृति दिव आहुः परे अर्धे 
पुरीषिणम्‌ । अथेमे अन्य उ परे विचक्षणं सप्तचक्रे षडर 
आहुरपिंतमिति ॥ ११ ॥ 
अन्य कालवेत्तागण इस आदित्यको पाँच पैरोवाळा, सबका पिता, 
बारह आकृतियोंवाळा, पुरीषी ( जढवाढा ) और दुलोकके पराद्धमें स्थित 


बतलाते हैँ तथा ये अन्य छोग उसे सर्वज्ञ और उस सात चक्र और छः 
अरेवालेमें ही इस जगत्‌को अर्पित बतलाते हैं ॥ ११॥ 


पञ्चपादं पञ्चर्तवः पादा पाँच ऋतुएँ इस संवत्सररूप 


आदित्यके मानो चरण हैं; इसलिये 
इवास्य संवत्सरात्मन आदित्यस्य यह पश्चपाद . है, क्योंकि उन 


तैरसौ पादेखितुमिरावतेते । | छतुआंसे यह चरणोके समान 


# अर्थात्‌ वे आदित्यमण्डलको वेधकर नहीं जा सकते | 
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ला 


हेमन्तशिशिरावेकीकृत्येयं कल्प- 
ना.। पितरं सर्वस्य जनयित- 
त्वात्पितृत्व॑ तस्य । त॑ द्वादशा- 
कृतिं द्वादश मासा आकृतयो5- 
वयवा आकरणं वावयविकरणस्‌ 
अस्य द्वादशमासेस्तं द्वादशाकृति 
दिवो द्युलोकात्पर ऊर्ध्वे र्थ खाने 
तृतीयस्यां दिवीत्यर्थः पुरीषिणं 
पुरीषवन्तमुदकवन्तमाहुः काल- 
विदः । ` 

अथ तमेवान्य इस उ परे 
कालविदो विचक्षणं निपुणं 
सर्वज्ञ सप्तचक्रे सप्तहयरूपेण चक्रे 
सततं गतिमति कालात्मनि 
षडरे पड्तुमत्याहुः सर्वमिदं 
जगत्कथयन्ति; अपितमरा , इव 
रथनाभो निबिष्टमिति । 
` यदि पञ्चपादो द्वादशाकृति- 


घूमता रहता . है | यह [पाँच 
ऋतुओंकी ] कल्पना हेमन्त और 
शिशिरको एक मानकर की -है। 
सबका उत्पत्तिकर्ता होनेके कारण 
उसका पितृत्व है, इसलिये उसे 
पिता कहा है | बारह महीने उसकी 
आकृतियाँ, अवयव या आकार 
हैं अथवा बारह महीनांद्वारा उसका 
अवयवीकरण ( विभाग ) किया 
जाता है, इसलिये उसे द्वादशाकृति 
कहा है । तथा वह घुलोक यानी 
अन्तरिक्षसे परे--ऊपरके स्थानरूप 
तीसरे स्वर्गलोकमें स्थित है और 
पुरीषी--पुरीषवान्‌ अर्थात्‌ जखवाला 
है--ऐसा काङञ्ञ पुरुष कहते हैं | 


तथा ये अन्य काळवेत्ता पुरुष 
उसीको विचक्षण--निपुण यानी 
सर्वज्ञ बतळाते हैं तथा सप्त अश्वरूप 
सात चक्र और षड्तुरूप छः 
अराँत्राले उस निरन्तर गतिशील 
काळात्मामें . ही रथकी नाभिमें 
अरोंके समान इस सम्पूर्ण जगतूको 
अर्पित--निविष्ट बतळाते हैं । 


चाहे पत्चपाद और द्वादश 


आकृतियोंवाला हो अथवा सात चक्र 


0 नै 2 
यदि वा सप्तचक्रः पडरः सर्वथापि | और छः अरोंवाळा हो समी प्रकार 
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संवत्सरः कालात्मा प्रजापतिः | चन्द्रमा और सूर्यरूपसे भी काल: 


चन्द्रादित्यलक्षणोऽपि . जगतः | खरूप संबत्सरात्मक प्रजापति ही 
कारणम ॥ ११॥ | जगतूका कारण है ॥ ११ ॥ 
— Fs 


मासतादिमें प्रजापति आदि दृष्टि 
यस्मिन्निदं श्रितं विश्वं स एव | जिसमें यह सम्पूर्ण जगत्‌ 
आश्रित है वह संवत्सरनामक 
प्रजापति ही अपने अवयवरूप मासमें 
यवे सासे कृत्खः परिसमाप्यते | | पूर्णतया परिसमाप्त हो जाता है 
मासो वे प्रजापतिस्तस्य कृष्णपक्ष एव रविः शुक्कः 


प्राणस्तस्मादेत ऋषयः शुक्र इष्टं कुवेन्तीतर इतरस्मिन्‌ १२॥ 

मास ही प्रजापति है । उसका कृष्णपक्ष ही रयि है और 
शुक्लपक्ष प्राण है । इसलिये ये [ प्राणोपासक ] ऋषिगण झुक्कपक्षमें ही 
यज्ञ किया करते हैं तथा दूसरे [ अन्नोपासक ] दूसरे पक्षमें यज्ञ करते 
हैं॥ १२॥ 


सासो वै प्रजापतिर्यथोक्त-| मास ही उपर्युक्त छक्षणोंबाला 
'मिथुनात्मक प्रजापति है । उस 

लक्षण एव मिथुनात्मकः । तस्थ मासखरूप प्रजापतिका एक 
मासास्मनः प्रजापतेरेको भागः भाग- कृष्णपक्ष तो र्‌यि- अन्न 
कृष्णपक्षो रयिरन्नं चन्द्रमाः । | अथवा चन्द्रमा है तथा दूसरा 
सा भाग---शुकृपक्ष ही प्राण-- 
अपरो भागः शुक्कपक्षः प्राण | आदित्य अर्थात्‌ भोक्ता अभि है | 
आदित्योञ्ताग्निः । यसाच्छुङ्क- | क्योकि वे शुहपक्षखरूप प्राणको 
पक्षात्मानं प्राणं सवमेव पञ्यन्ति सालक देखी हे 
कृष्णपक्ष भी प्राणसे भिन्न दिखलायी 

तसातप्राणदशिन एत ऋषयः | नहीं देता इसलिये ये प्राणदशाँ 


ग्रजापातः संवत्सराख्यः खाव- 
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कुष्णपक्षेऽपीष्टं. यागं ङुरवीन्ति | ऋषिलोग : कृष्णपक्षमें भी [उसे 


ग्राणव्यतिरेकेण कृष्णपशषस्तैनै | उश्पषरु समझकर ही ] अपना 
इष्ट--याग किया करते हैं.। तथा 


इच्यते यात्‌ । इतरे तु प्राणं न | दूसरे ऋषि प्राणका दर्शन नहीं 


पञ्यन्तीत्यदर्शनरक्षणं कुष्णा- करते; इसलिये वे सबको अदर्श- 


त्मानमेव पश्यन्ति । इतरसिन्‌ नात्मक कप्णपक्षरूप ही देखते दै 
केडर > | और शुदृपक्षमे यागानुष्ठान करते 
कृष्णपक्ष एव कुवान्त शुक्ल | दुए भी इतर यानी कृष्णपक्षमें ही 
कुर्वन्तोऽपि ॥ १२॥ करते हैं || १२॥ 
RS 


दिन-रातका प्रजापतित्व 


अहोरात्रो वै प्रजापतिस्तस्याहरेव प्राणो रात्रिरेव 


रयिः प्राणं वा एते प्रस्कन्दन्ति ये दिवा रत्या संयुञ्यम्ते 
ब्रहमचर्यमेव तयद्रात्रौ रत्या संयुज्यन्ते ॥ १३ ॥ 

दिन-रात भी प्रजापति हैं | उनमें दिन ही प्राण है और रात्रि ही 
रयि है । जो लोग दिनके समय रतिके लिये [ ख्नीसे ] संयुक्त होते हैं वे 
प्राणकी ही हानि करते हैं और जो रात्रिके समय रतिके लिये [ ख्रीसे ] 
संयोग करते हैं वह तो ब्रह्मचर्य ही है ॥ १३॥ 


सोऽपि मासात्मा प्रजापतिः | वह मासात्मक प्रजापति भी 


खावयवे5्होरात्रे परिसमाप्यते | | अपने अवयवरूप दिनरात्रिमे 

दत्त ९ समाप्त हो जाता है । पहलेकी तरह 
अहोरात्रो वै प्रजापतिः पूववत्‌ । | अहोरात्रि भी प्रजापति है उसका 
तस्याप्यहरेव प्राणो5त्ताश्ी | भी दिन ही प्राण- भोक्ता यानी 
रात्रिरेव रयिः पूर्ववत्‌ । | अमि है और पूर्ववत रात्रि ही रयि 
{चा यते है । वे लोग दिनरूप प्राणको 
ग्राणमहरात्मानं वा एते प्रस्कः | ही क्षीण करते--निकाछते-- 


न्दन्ति निर्गमयन्ति शोषयन्ति | सुखाते अथवा अपनेसे पृथक्‌ करके 


कक”... 
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चा स्वात्मनो 'विच्छिद्यापनयन्ति; 
के! ये दिवाहनि रत्या रति- 
कारणभूतया सह खिया संयुज्यन्ते 
मिथुनं मैथुनमाचरन्ति ढाः । 
यत एवं तसात्तत्न कर्तव्यमिति 
प्रतिषेधः ग्रासङ्गिकः । यद्रात्रौ 
संयुज्यन्ते रत्या ऋतो ब्रह्मचर्य- 


~ 


मेच तदिति प्रशस्तत्वादतो 


भार्यागमनं 


२० 


मपि प्रासक्षिको विधिः । प्रकृतं 


तूच्यते-सोऽददोरात्रात्मकः 


[पतित्रीहि ~ 


ग्रजापतित्रींहियवाद्यन्नात्मना व्य- | 


चस्थितः ॥ १३॥ 


कतेन्यमित्यय- | 


नष्ट करते हैं | कौन १ जो कि 
मूढ होकर दिनके समय रति 
रतिकी कारणखरूपा ख्रीसे संयुक्त 
होते हैं, अर्थात्‌ मिथुन यानी 
मेथुन करते हैं: | क्योंकि ऐसी 
बात है इसलिये ऐसा नहीं करना 
चाहिये--यह प्रासङ्गिक प्रतिषेध 
प्रास होता है | तथा आतुकाळमें 
जो रात्रिके समय रतिसे संयुक्त 
होते हैं वह तो ब्रह्मचर्य ही है; 
अतः प्रशस्त होनेके कारण ऋतु- 
कालमें ही ज्रीगमन करना चाहिये-- 
ऐसी यह प्रासङ्गिकी विधि है, अब 
ग्रकृत विषय [ अगले मन्त्रसे ] कहा 
जाता है | वह अहोरात्रात्मक 
प्रजापति [ इस प्रकार क्रमशः 
परिणामको प्राप्त होकर ] ब्रीहि और 
यव आदि अन्नरूपसे स्थित 
हुआ है || १३ ॥ 


“्प्८20<9>0:.>»-- 
अचका प्रजापतित्व 


एवं क्रमेण परिणम्य तत्‌ | 


इस प्रकार क्रमश: परिणामको 
प्राप्त होकर वह--- 


अन्नं वे प्रजापतिस्ततो ह वै तद्वेतस्तस्मादिमाः 
प्रजाः प्रजायन्त इति ॥ १४ ॥ 
अन्न ही प्रजापति है; उसीसे वह वीर्य होता है और उस वीर्य 
हीसे यह सम्पूर्ण प्रजा उत्पन होती है ॥ १४ ॥ 
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अननं बै प्रजापतिः | कथम्‌ ! अन्न ही प्रजापति है। किस 
> वीज प्रकार ? [ सो बतळाते हैं---] उस 
ततस्तसाद्ध वे रेतो जृवीजं | अन्नसे ही प्रजाका कारणरूप 


तत्प्रजाकारणं तस्ाद्योषिति | रेत- पुरुषका वीर्य उत्पन्न होता है; 


और खीकी योनिमें सांचे गये उस. 


सिक्तादिमा मनुष्यादिलक्षणा; | से ही यह मनुष्यादिरूप प्रजा 
प्रजाः प्रजायन्ते । उत्पन्न होती है. । 


यत्पृष्टं कुतो ह वे प्रजाः प्रजा- | हे कबन्धिन्‌ ! तने जो पूछा 
टा था कि यह सम्पूर्ण प्रजा कहाँसे 

यन्त इति । तदेवं चन्द्रादित्य- | उत्पन्न होती है सो चन्द्रमा और 
मिथुनादिक्रमेणाहोरतरान्तेनाच्ना- | आदित्यरूप मिथुनसे लेकर अहोरात्र- 
स॒ग्रेतोद्रारेणेमाः प्रजाः प्रजायन्त पर साते र 
स fr द्वारा ही यह सारी प्रजा उत्पन्न होती 


इति निणीतम्‌ ॥१४॥ है-- ऐसा निर्णय हुआ ॥१४॥ 


प्रजापतित्रतका फल _ 
तये हृ वे तत्मजापतित्रतं चरन्ति ते मिथुनसुत्पा- 
दयन्ते । तेषामेवेष ब्रह्मलोको येषां तपो ब्रह्मचर्य येषु 
सत्यं प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १५ ॥ 


इस प्रकार जो भी उस प्रजापतिब्रतका आचरण करते हैं वे 
[ कन्या-पुत्ररूप ] मिथुनको उत्पन्न करते हैं । जिनमें कि तप और 


जह्मचर्य है तथा जिनमें सत्य स्थित है उन्हींको यह ब्रह्मछोक प्राप्त होता | 


है ॥ १५॥ 


तत्तत्रैवै सति ये गृहस्थाः ऐसी स्थिति होनेके कारण जो 


५ तो गृहस्थ उस प्रजापतित्रत-प्रजापति- 
“हृ वे! इति प्र के ब्रतका आचरण करते हैं, यानी 


0२००० 


प्रश्न १] शाकुरभाष्याथ * ९९. ` 


निपातौ--तत्प्रजापतेत्रेत॑ प्रजा- | ऋतुकाहमें जीगमन करते है 
पतिव्तसृतौ भार्यागमनं चरन्ति | पदौ 'ह' और “वे! ये निपात 
ल थि प्रसिद्धक्षा स्मरण दिलानेके लिये 
कुवन्ति तेषां दृष्टफलमिदम्‌ । | ह उन ( ऋतुकाछामिगामियों ) 
किस्‌ १ ते मिथुनं पुत्रं दुहितरं | को यह दृष्ट फल मिळता है । क्या 
चोत्पाद्यन्ते । अष्टं च | फळ मिळता ) ह १ वे मिथुन यानी 

दु कारिणा तेषामे पुत्र और कन्या उत्पन्न करते हैं । 
फलमिशपूतंदत्त तेषामेव | [ इस क पळती सिवा ] उन इष, 
एष यश्चान्द्रमसो ब्रह्मलोकः | पूर्च और दत्त कर्मकर्ताओंको, जिनमें 
पिठृयाणलक्षणो येषां तपः खातक- | कि स्नातकत्रतादि तप, ऋतुकाळसे 


अन्य समय ख्रीगमन न करनारूप 
त्रतादीनि, ब्रह्मचयेस्‌-ऋतौ 
दीनि, ब्रह्मचर्य और असत्यत्यागरूप सत्य 


अन्यत्र मैथुनासमाचरणं ब्रह्म- अन्यभिचरितरूपसे प्रतिष्ठित है 
चयेस्‌, येषु च सत्यमनृतवर्जेनं यह अदृश्य फल मिळता है जो कि 
ग्रतिष्ठितमच्यभिचारितया वतेते | चन्द्रछोकमें स्थित पितृयाणरूप 


नित्यमेव ॥१५॥ ्रहठोक है ॥ १५ ॥ 
यस्तु पुनरादित्योपलक्षित | किन्तु जो चन्द्रछोकसम्बन्धी ब्रह्म- 
छोकके समान मळ्युक्त और बृद्विक्षय 


उत्तरायणः प्राणात्ममावो विरजः | आदिसे युक्त नंदी है नस्क ससे 


शुद्धो न चन्द्रजह्मलोकवद्रज- | उपलक्षित उत्तरायणसंज्ञक विरज 


खलो वृद्विक्षयादियुक्तो5सो तेषां ee र ल 


केषामित्युच्यते-- है ? इसपर कहा जाता है-- 
उचरमार्गावलम्बियोंकी गाति 


तेषामसौ विरजो हझलोको न येषु जिहाममनतं न 
माया चेति ॥ १६ ॥ | 
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जिनमें कुटिलता, अनृत: और माया ( कपट ) नहीं है उन्हें यह 
बिशुद्ध त्रह्मलोक प्राप्त होता है ॥ १६ ॥ 


यथा गृहस्थानामनेकविरुदू- | जिस प्रकार अनेकों ' विरुद्ध 


ंच्यवह्ररयोजनवच्चाजिह्ं | “ररूप प्रयोजनवाढा होनेसे 
नावि गृहस्थमे जिह्म--कुटिळता यानी 

वक्रता होना निश्चित है उस प्रकार 
तथा न येषु जिह्मम्‌ । यथा च | जिनमें जिझ नहीं है, गहस्थोंमें 
गृहस्थानां क्रीडानमोदिनिमित्त- | जिस प्रकार क्रीडादि-निमित्तसे 


मतृतमनर्नीयं = _ | होनेवाला अनृत अनिवार्य है वैसा £ 
‘a ज्या न ये| जिनमें अनृत नहीं है तथा जिनमें 
तत्‌ । तथा माया गृहखा- 


गृहस्थोके समान मायाका भी 
नामिव न येषु विद्यते । अमात्र है। अपने-आपको बाहरसे 
माया नाम बहिरन्यथा- | अन्य प्रकार प्रकट करते हुए जो 


` त्मानं. ग्रकाञ्यान्ययेव कार्य | अन्यथा कार्यं करना है वही 


= t क. 
करोति सा माया मिथ्याचार- | मिध्याचाररूपा ८ ये 
- प्रकार जिन एकान्तनिष्ठ ब्रह्मचारी, 


रूपा । मायेत्येवमादयो दोषा | बानप्रस्य और भिक्षुओंमें, कोई 
येष्वधिकारिषु ब्रह्मचारिवानम्रस्थ- | निमित्त न रहनेके कारण, माया 
मिंक्षुषु निमित्ताभावान्न विद्यन्ते | आदि दोष नहीं हैं उन्हें उनके 
तत्साधनानुरूपेणेव तेषा- साधनोंकी अनुरूपतासे ही यह 


ड विशुद्ध ब्रह्मलेक प्राप्त होता है । 
मसौ विरजो ब्रह्मलोक इत्येषा इस प्रकार यह ज्ञान ( उपासना ) 


ज्ञानयुक्तकर्मवतां गतिः । पूर्वोक्त- | सहित कर्मानुष्ठान करनेत्रालोंकी 
कर्मिणां गति कही । पूर्वोक्त चन्द्रमारूप 
स्त॒ ब्रह्मलोकः केवल । ब्रह्मलोक तो केवळ कमंठोंके लिये 


चन्द्रलक्षण इति ॥ १६॥ | ही कहा है ॥ १६॥ 


ओय अ 
इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचायंश्रीमद्रोविन्दमगवत्पूज्यपादशिष्य- 
श्रीमच्छङ्करभगत्रत; कृतौ प्रश्‍नोपनिषद्वाष्ये प्रथमः प्रश्‍न: ॥१॥ 


नारि 


की 


शितीय फर्क 


. मार्गवका प्रश्न-प्रजाके आधारभूत कौन-कौन देवगण हे ?. 
प्राणोञ्ता प्रजापतिरित्युक्तम्‌। | प्राण भोक्ता प्रजापति है--यह 


तस्य॒ प्रजापतित्वमत्तत्व॑ च | पडले कहा । उसका प्रजापतित्व 
सिब्शरीरे उरिति | गौर भोक्तृत्व इस शरीरमें ही 
असिञ्शरीरेऽवथारयितः | निश्चित करना चादिय सी 


अयं प्रश्न आरभ्यते | यह्‌ प्रश्न आरम्भ किया जाता हे--- 
अथ हैनं भार्गवो वैदर्भिः पप्रच्छ । भगवन्कत्येव 
देवाः प्रजा विधारयन्ते कतर एतत्प्रकाशयन्ते कः पुन- 


रेषां बरिष्ठ इति ॥ १ ॥ / 

. तदनन्तर उन पिप्पलाद मुनिसे विदर्भदेशीय मार्गवने पूछा-- 
“भगवन्‌ ! इस प्रजाको कितने देवता धारण करते हैं £ उनमेंसे कौन- 
कौन इसे प्रकाशित करते हैं ? और कौन उनमें सर्वश्रेष्ठ है ? ॥ १ ॥ 

अथानन्तरं ह किलेन॑ भागवो | तदनन्तर उनसे विदर्भदेशीय 
वैदसि; भार्गवने पूछा--'हे भगवन्‌ ! इस 
र र शरीररूप प्रजाको कितने देवता 

डवा र्षा | धारण करते यानी विशेषरूपसे. 
विधारयन्ते † धारयन्ते | | धारण करते हैं, तथा ज्ञानेन्द्रिय 
कतरे बुद्धीन्द्रियकर्मेन्द्रियवि- | और कर्मेन्द्रियोमे विभक्त इए उन 
भक्तानामेतत्म्रकाशनं खमाहात्म्य- | देवताओंमेंसे कोन इसे प्रकाशित 
प्रख्यापन प्रकाशयन्ते । कोऽसौ | ऋते है अपने माहात्म्यको 


नरां प्रकट करना ही प्रकाशन है और 
पुनरेषां वरिष्ठः प्रधानः कार्य- | इन भूत एवं इन्द्रिय देवताओंमेंसे 
करणळक्षणानामिति ॥ १॥ | 


कोन सर्वश्रेष्ठ यानी प्रधान है ? ॥१॥ 
— 
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शरीरके आघारमूत- आकाद्यादि 


तस्मै स होवाचाकाशो ह वा एष देवो बायुरभिरापः 
पृथिवी वाड्यनश्चक्षुः श्रोत्रं च । ते प्रकाइयाभिवदन्ति 


वयमेतद्बाणमवष्टभ्य विधारयामः ॥ २ ॥ 


तब उससे आचार्य पिप्पलादने कद्दा--त्रह देव आकाश है। 
वायु, अग्नि) जळ, परथिवी, वाक्‌ ( सम्पूर्ण कर्मेन्द्रियाँ ), मन ( अन्तः- 
करण ) और चक्षु ( जञनेन्द्रियसमूह ) [ ये भी देव ही हैं ] । वे सभी 
अपनी महिमाको प्रकट करते इए कहते हैं--'इम- ही इस शरीरको 
आश्रय देकर धारण करते हैं? ॥ २॥ 


एवं पृष्ठते, तस्मै स होवाच | इस प्रकार पूछते हुए उस 
र देवो भार्गवसे पिप्पलादने कहा-- 
आकाशो इ वा एष देवो वायुः । निश्चय आकाश ही वह देव है तथा 
अग्नि; आपः एृथिवीत्येतानि पश्च ` [ उसके सहित ] वायु, अग्नि, जळ 
महांभूतानि शरीरारम्भकाणि और पृथिवीये शरीरको आरम्भ 
करनेवाले पाँच भूत एवं वाक्‌ , मन, 


वाडमनथक्षुः्रोत्रमित्यादीनि चक्षु और श्रोत्रादि कर्मेन्द्रिय और 
कर्मेन्द्रियबुद्धीन्द्रियाणि च । कार्य- | ज्ञानेन्द्रियाँ--ये कार्य ( पञ्चभूत ) 


लक्षणाः करणरुश्षणाश्र ते देवा | ^ करण ( इन्द्रिय ) रूप देव 
अपनी महिमाको प्रकट करते हुए 


आत्मनो माहात्म्यं ग्रकाश्याभि- | अपनी-अपनी श्रेष्ठताके लिये परस्पर 
चदन्ति स्पधमाना अहं श्रेष्ठतायै । | स्पधांपूवेक कहते हैं । 


कथं वदन्ति ? बयमेतद्वाणं . किस प्रकार कहते हैं £ [ सो 
| बतळाते है---] इस कार्यकरणके 


कार्यकरणसंघातमवष्टभ्य ग्रासादस्‌ | संत्रातरूप शरीरको, जिस प्रकार 


६ 
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इव स्तम्भाद्योऽविशिथिलीकृत्य | महलको स्तम्भ धारण करते हैं उसी 
अ प्रकार, आश्रय देकर उसे शिथिल न 
'विधारयामो विस्पष्टं धारयामः । | होने देकर हम स्पष्टरूपसे धारण 
करते हैं । उनमेंसे प्रत्येकका यही 
अभिप्राय रहता है कि इस संप्रातको 
इत्येकेकस्याभिप्रायः ॥ २॥  ' अकेले मैंने ही धारण किया है ॥२॥ 
-59-०९३७-७०-ह-- 
प्राणका ग्राधान्य बतलानेवाली आख्यायिका 
तान्वरिष्ठः प्राण उवाच । मा मोहमापद्यथाहमेवेत- 
७ प्रविभज्येतद्ब ” आ विधांरयामीति 
त्पञ्चधात्मानं [णमवष्टभ्य विधारयामीति 


तेऽश्रद्दधाना बभूवुः ॥ ३ ॥ 

[ एक बार ] उनसे सर्वश्रेष्ठ प्राणने कह्दा- “तुम मोहको प्राप्त मत 
होओ; में ही अपनेको पाँच प्रकारसे विभक्त कर इस शरीरको आश्रय 
देकर धारण करता हूँ | किन्तु उन्होंने उसका विश्वास न किया || ३॥ 


तानेवमभिसानवतो वरिष्ठो | इस प्रकार अभिमानयुक्त हुए 
सुख्यः प्राण उवाचोक्तवान्‌ । उन देवोंसे वरिष्ठ मुख्य गणने 
मा मतर मोहमापद्यय अविवेकितया | रास प्रकार मोहको प्रात 
ना बरा मत होओ अर्थात्‌ अविवेकके कारण 
असमान मा झुरुत यसादइमव | अभिमान मत करो, क्योंकि अपने 


एतद्वाणमवष्टम्य विधारयामि | को पाँच भागोंमें बिमक्त कर 
पञ्चधात्मानं प्रविभज्य प्राणादि- | अपने प्राणादि पाँच वृत्तिमेद कर 
वृत्तिमेदं खस्य कृत्वा विधार- . में ही इस रारीरको आश्रय देकर 


_ | धारण करता हूँ ।? उसके ऐसा 
यामीत्युक्तवति च > | कहनेपर वे उसके कथनमें 
ऽश्रद्दधाना अप्रत्ययवन्तो बभूवुः | अश्रद्धाह-अविस्ासी ही रहे कि 


कथमेतदेवमिति ॥ ३॥ ऐसा कैसे हो सकता है ! ॥ ३॥ 


ण्णा>०>७६००---- 


समैवेकेनायं संघातो ध्रियत 


प्र ३-- 
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सोऽभिमानादू्वसुत्रमत इव तस्मिचुत्कामत्यथेतरे 
सर्व एवोत्करामन्ते तस्मिश्च प्रतिष्ठमाने सर्वे एव. प्रा 
तिष्ठन्ते । तद्यथा मक्षिका मधुकरराजानसुत्क्रामन्तं सवो 
एवोत्क्रामन्ते तस्मिशश्च प्रतिष्ठमाने सवी एव प्रातिष्ठन्त 
एवं वाब्यनश्रश्लुःश्रोत्रं च ते प्रीताः प्राणं स्तुन्वन्ति ॥ ४ ॥ 


तत्र वह अभिमानपूर्वक मानो उपरको उठने लगा । उसके ऊपर 
उठनेके साथ और सब भी उठने ठगे, तथा उसके स्थित होनेपर सव 
स्थित हो जाते । जिस प्रकार मधुकरराजके ऊपर उठनेपर समी मक्खियाँ 
ऊपर चढ़ने लगती हैं और उसके बैठ जानेपर सभी बैठ जाती हैं 
उसी प्रकार वाक्‌, मन, चक्षु और श्रोत्रादि भी [ प्राणके साथ उठने और 
प्रतिष्ठित होने छगे ]। तब वे सन्तुष्ट होकर प्राणकी “स्तुति करने 
छे || ४ ॥ 


स च प्राणस्तेषामश्रदधान-| तब वह प्राण उनकी 
तामालक्ष्याभिमानाद््वघुतक्रमत अश्रद्वालताको देखकर क्रोधवशा 
इवेदयुत्कान्तबानिव सरोषाभनिर- निरपेक्ष हो अभिमानपूर्वक मानो 
पेक्षतसिन्चुत्वामति यदत्त उपरको उठने लगा | उसके ऊपर 
रताति उठनेपर जो कुछ हुआ उसे 

दृष्टान्तसे स्पष्ट करते हैं--उसके 
तसिन्तुत्क्रामति सत्यथानन्तरम्‌ | ऊपर उठनेके अनन्तर ही चक्षु 
एवेतरे सवे एव प्राणाश्रक्षुरादय | आदि अन्य समी प्राण ( इन्द्रियाँ ) 
उत्क्रामन्त उच्चक्रमिरे | तिश्च | उत्रमण करने यानी उठने छगे। 

(र तथा उस प्राणके ही स्थित होने-- 
टी ख पय चुप होने यानी उत्क्रमण न करनेपर 

7 | वे सभी स्थित हो जाते--चुपचाप 
न्ते तृष्णीं व्यवस्थिता अभूवन्‌ । बैठ जाते थे, जैसे कि इस लोकें 


। 
| 
| 


प्रश्न २] 
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तत्तत्र यथा लोके मक्षिका मधु- | मधुमक्षिका 


करा; खराजानं मघुकरराजानस्‌ 
उत्क्रामन्तं ग्रति सर्वा एवोत्क्रा- 
मन्ते तसिश्च प्रतिष्ठमाने सर्वा 
एच ग्रातिष्ठन्ते प्रतितिष्ठन्ति । 
यथायं दृष्टान्त एवं वाङ्सन- 
्क्नुःश्रोत्रं चेत्यादयस्त उत्सृज्या- 
श्रदधानतां बुद्ध्वा प्राणमाहात्म्यं 
ग्रीता; प्राण स्तुन्वन्ति स्तुवन्ति४ 


अपने सरदार 
मधुकरराजके उठनेके साथ ही 
सब-की-सब उठ जाती हैं और 
उसके बैठनेपर सब-की-सब वेठ 
जाती हैं । जैसा यह दृष्टान्त है | 
वैसे ही वाक्‌, मन, चक्षु और 
श्रोत्रादि भी हो गये । तब वे वागादि 
अपने अत्िरत्रासको छोड़कर और 
प्राणकी महिमाको जानकर सन्तुष्ट 
हो प्राणकी स्तुति करने लगे || ४ ॥ 


८०० ७००८-- 


कथस्‌- 


किस प्रकार [ स्तुति करने 
छरे, सो बतळाते हैँ] 


एषो;भिस्तपत्येष सूये एष पर्जन्यो मघवानेष वायुः | 
एष पृथिवी रखिदेवः सदसञ्चाम्ृतं च यत्‌ ॥५॥ 


यह प्राण अग्नि होकर तपता हैं, यह सूर्य है, यह मेघ है, यही 
इन्द्र और वायु है तथा यह देव ही प्रिवी, रयिं और जो कुछ सत्‌, 
असत्‌; एवं अमृत है, वह सब कुछ है ॥५॥ 


एष प्राणोऽप्निः संस्तपति | 


ज्वलति, तथैष सूर्यः सन्‌ प्रकाशते, 
Q Ce 

तथैष पर्जन्यः सन्‌ वर्षेति | किं च 

मघवानिन्द्रः सन्‌ प्रजा; पालयति, 

निघांसत्यसुररक्षांसि । एष वायुः 


यह प्राण अग्नि होकर तपता- 
प्रज्जलित होता है | तथा यह सूर्य 
होकर प्रकाशित होता है और मेघ 
होकर बरसता है | यही मधवा-- 
इन्द्र होकर प्रजाका पालन करता | 
तथा असुर और राक्षसोंका वध 
करना चाहता है । यही आवह- 


तुळ ` प्रश्तोपनिषदू [ प्रश्न २ 
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आवहम्रवहादिभेद्‌ः । किं चेष | प्रवह आदि भेदोंबाला वायु है। 

| अधिक क्या यह देव ही पृथिवी 
प्रथिची रयिर्देवः सर्वस्य जगतः | और रयिं ( चन्द्रमा ) रूपसे सम्पूर्ण 

। जगतका धारक और पोषक है । 
म्पूर्तमसदमूतं चाशृतं च यहे- | सत्‌- स्थूळ, असत्‌--संक्ष्म और 

| देवताओंकी स्थितिका कारणरूप 
वानां खितिकारणं किं बहुना ।५। , अमृत भी यही हैं. ॥ ५ || 


—oo0+eioo— 


ग्राणका सर्वाश्रयत्व 
अरा इव रथनाभौ प्राणे सर्व प्रतिष्ठितम्‌ । 
ऋचो यजूईषि सामानि यज्ञः क्षत्रं बह्म च ॥ ६॥ 


जैसे रथकी नाभिमें अरे लगे रहते हैं उसी तरह ऋक्‌, यजुः, 
साम, यज्ञ तथा क्षत्रिय और ब्राझण--ये सब प्राणमें ही स्थित हैं ॥ ६ ॥ 
अरा इव रथनाभो श्रद्धादि | जिस प्रकार रथकी नाभिमें अरे 
लगे होते हैं उसी प्रकार जगतूके 
नामान्तं 
मान्त सर्वे खितिकाले प्राण | स्थितिकालमें [ प्रश्न० ६ । 9 में 
एव ग्रतिष्ठितम्‌ । तथचो यजूंषि | बतछाये जानेवाले ] श्रद्धासे लेकर 
सामानीति त्रिविधा मन्त्राः | गामपर्यन्त सम्पूर्ण पदार्थ प्राणमें ही 
, ८ स्थित हैं | तथा ऋक्‌, यजुः और 
तत्साध्यश्व यज्ञः क्षत्र च सवस्य | साम- तीन प्रकारके मन्त्र, उनसे 


पालयित्‌ ब्रह्म च यज्ञादिकर्म- | निष्पन होनेवाढा यज्ञ, सबका 
ऽधिकृत पालन करनेवाले क्षत्रिय और 
Ry ७ 
क्वेत्वेशधिकृत॑ चैवैष पा यञ्चादिकमोकि अधिकारी ब्राहमण 
सम्‌ ॥ ६ ॥ ये सब मी प्राण ही हैं ॥६॥ 


>> 


~ 
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कि च-- | तथा-- 
प्राणकी स्तुति 


प्रजापतिश्चरसि गर्भे त्वमेव प्रतिजायसे । तुभ्यं प्राण 
प्रजास्त्विमा बलि हरन्ति यः प्राणैः प्रतितिष्ठसि ॥ ७ ॥ 


हे प्राण ! तू ही प्रजापति है, तू ही गर्भमें सञ्चार करता है, 
और तू ही जन्म ग्रहण करता है । यह [ मनुष्यादि ] सम्पूर्ण प्रजा तुझे 
ही बलि समर्पण करती है । क्योंकि तू समस्त इन्द्रियोके साथ स्थित 
रहता है | ७॥ 


यः प्रजापतिरपि स त्वमेव | ह जो ना वह भी तू 

सि, पितुर्मातु , | है; तू ही सञ्चार करता 
गभे चरसि, पितुर्मातुथर प्रतिरूप: | और माता-पिताके अनुरूप होकर 
सन्प्रतिजायसे; प्रजापतित्वादेब | त्‌ ही जन्म लेता है । प्रजापति 
So क | होनेके कारण तेरा माता-पितारूप 
यय सिद्ध तव विट | | होना तो पचते 6 
सवेदेहदेद्याकृतिच्छद्मनेकः प्राण; | तात्पर्य यह है कि सम्पूर्ण देह और 
मासीत्यर्थ + | देहीके मिषसे एक तू प्राण ही 

$ त्वदर्थ थं १ तू ० 

सर्वात pS । सर्वात्मा है । ये जो मनुष्यादि 
'या इमा मजुष्याद्याः प्रजास्तु हे | प्रजाऐ हैं, हे प्राण ! वे चक्षु आदि 
प्राण चक्षुरादिद्वारेलिं हरन्ति । | इये क ८ ह बलि 
2 पत्की । समर्पण जो तू कि चक्षु 
यसत्व॑ग्राणअक्षुरादिमिः सह आदि इक साथ समस्त शरीर. 


प्रतितिष्ठसि सर्वेशरीरेष्वतस्तुभ्यं | खित है; अतः वे तुझे ही बलि 


नी 
लिं हरन्तीति $ भोक्ता | सम्पण करती हैं, उनका ऐसा 
EE नी वि | करना उचित ही है, क्योंकि भोक्ता 
हि यतस्त्वं तबैबान्यत्स | तू ही है, और अन्य सब तेरा ही 


मोज्यम्‌ ॥ ७॥ | भोज्य है || ७॥ 
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कि च-- | तथा-- 
देवानामसि वह्नितमः पितृणां प्रथमा स्रधा । 
ऋषीणां चरितं सत्यमथवोङ्गिरसामसि ॥ ८ ॥ 


` तू देवताओंके लिये वह्नितम है, पितृगणके लिये प्रथम खघा है 
और अथर्वाज्ञिरस ऋषियों [ यानी चक्षु आदि प्राणों ] के लिये सत्य 
आचरण है ॥ ८॥ 


देवानामिन्द्रादीनामसि भवसि | तू इन्द्रादि देवताओंके लिये 

; हि भो. दविषा बहितम--ह॒वियोंकी पढँचानेवालों- 
प्रापयितृ- | _ ` द्‌ 

त्वं वहितमो ह श्‌ हु | में श्रेष्ठ है, पितृगणकी प्रथम खधा 

तमः । पितृणां नान्दीमुखे श्राद्धे | हे -नान्दीमुख श्राद्धमें पितरोंको 


या पितृभ्यो दीयते खधघान्न सा | जो अन्नमयी खधा दी जाती है वह 
नहोला । देवप्रधान कर्मकी अपेक्षासे प्रथम 

वप्रधानमप मा । हू ~ 
सपय अघमा भवति । | है, उस प्रथम खधाको भी पितरों- 


तस्या अपि पितृभ्यः प्रापयिता को प्राप्त करानेवाळा तू ही है-- 
त्वमेवेत्यथः किं चरषीणां चक्षु- | ऐसा इसका भावार्थ है । तथा 


रदीना | ऋषियों यानी चक्षु आदि प्राणोंका, 
T णानामङ्गिरसामङ्गिरस- दद | 
रादीनां प्राणानामङ्गिरसामङ्गिरस | गी ति "ण कात / 


भूतानामथर्वणां तेषामेव “ग्राणो | श्रुतिके अनुसार अङ्निरस्‌ -- 
वाथर्वा? इति श्रतेः, चरितं चेष्टितं | अङ्गके रसस्वरूप अथर्वा हैं, उनका 


सित सत्य--अवितथ अर्थात्‌ देह- 
सत्यमवितथं देहधारणादुपकार- | धरणादिमें . उपकारी क 
लक्षणं त्वमेवासि ॥ ८ ॥ | आचरण भी तू ही है॥८॥ 
— SSD oe 
० मल नल पा हान सी 
अ प्राणोंके अभावमें शरीरको सूखते देखा गया है; अतः उन्हें अङ्गका 
रस कहते हैं | 


री 
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इन्द्रस्त्वं प्राण तेजसा रुद्रोऽसि परिरक्षिता । 
त्वमन्तरिक्षे चरसि सूयरत्व॑ ज्योतिषां पतिः ॥ & ॥ 


हे प्राण ! तू इन्द्र है, अपने [ संहारक ] तेजके कारण रुद्र है, 

और [ सौम्यरूपसे ] सब ओरसे रक्षा करनेवाला है । तू ज्योतिर्गणका 
अधिपति सूर्य है और अन्तरिक्षमें सञ्चार करता है ॥ ९॥ 

इन्द्रः परमेश्वरस्त्वं हे प्राण | हे प्राण ! तू इन्द्र परमेश्वर 

तेजसा वीर्येण रुद्रोऽसि संहर- | दैः प अपने तेज-नीर्यसे जगतूका 


सश य परि संहार करनेवाला रुद्र है तथा 
ञ्जगत्‌ । च पार समन्ता- | खितिके समय अपने सौम्यरूपसे 


द्रक्षिता पालयिता परिरक्षिता | त्‌ ही सब ओरसे संसारकी रक्षा-- 
त्वमेव जगतः सौम्येन रूपेण | पालन करनेवाला है | तू ही उदय 

ARE और अस्तके क्रमसे निरन्तर 
त्वमन्तरिक्षेजजसं क इ आकाशमें गमन करता है और 
स्तसयास्या खयस्त्वमेच च सपेषा 


तू ही समस्त ज्योतिर्गणोंका अधिपति 
ज्योतिषां पतिः ॥ ९॥ सूर्य है ॥ ९॥ 
“EB 


यदा त्वमभिवर्षस्यथेमाः प्राण ते प्रजाः । 
आनन्दरूपास्ति्ठन्ति कामायान्नं भविष्यतीति ॥१ ०॥ 


हे प्राण ! जिस समय तू मेघरूप होकर बरसता है उस समय 

तेरी यह सम्पूर्ण प्रजा यह समझकर कि “अब यथेच्छ अन्न होगा? 
आनन्दरूपसे स्थित होती है ॥ १०॥ 

यदा पन्यो भूत्वाभिवर्षसि| जिस समय त्‌ मेध होकर 

र , त | वरसता है उस समय यह सम्पूर्ण 

त्वमथ तदान्नं प्राप्येमाः प्रजा; प्रजा अन्न पाकर प्राणन यानी 


ग्राणते प्राणचेशं कुर्वन्तीत्यर्थ: । | प्राणक्रिया करती है--यह इसका 
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अथवा प्राण ते तवेमाः प्रजाः | भावार्थ है । अथवा [ यों समझो कि] 
| हे प्राण ! 'तेः-तेरा स्वात्मभूत यह 
खात्ममूतास्त्वदन्नसंवर्धितास्त्व- | प्रजावर्ग तेरे [ दिये हुए | अन्नसे 
वृद्धिको प्राप्त होकर तेरी वृष्टिके 
दमिवर्षणदशेनमात्रेण चानन्द- | दर्शनमात्रसे आनन्दरूप अर्थात्‌ 
सुखको प्राप्त हुएके समान स्थित 
६ सुख ६ | है । उसके आनन्दरूप होनेमें 
रूपा; सुखं प्राप्ता इव सत्य bp Fn हित 
तिष्ठन्ति कामायेच्छातोऽन्नं | उसे ऐसी आशा हो जाती है 
कि ] “अब यथेच्छ अन्न उत्पन्न 
भविष्यतीत्येवमभिग्रायः ॥१०॥ ' होगा’ ॥ १०॥ 
“ENS 
कि च-- | इसके सिवा-- 


व्रात्यर्त्वं प्राणैकर्षिरत्ता विश्वस्य सत्पतिः 


वयमाद्यस्य दातारः पिता त्वं मातरिश्च नः ॥११॥ 


हे प्राण | तू ब्रात्य, [ संस्कारहीन ] एकर्षिनामक अग्नि, भोक्ता 
और विश्वका सत्पति है, हम तेरा भक्ष्य देनेवाले हैं | हे वायो ! तू 
हमारा पिता है ॥ ११ ॥ 


2 


्रथमजत्वादन्यस संस्कर्तुः | हे प्राण! सबसे पहले उत्पन्न 


अभावादसंस्क्रतो व्रात्यस्त्वं ख- | डोनेवाला होनेसे किसी अन्य 
टर संस्कारकर्ताका अभाव होनेके 
भावत एव शुद्ध इत्यभिग्रायः । हे | कारण जातय ( संस्कारहीन ) है, 


ग्राणैकपिस्त्वमाथबंणानां प्रसिद्ध | तात्पर्य यह है कि तू स्वभावसे ही 


शुद्ध है । तू आथवणों 
एकर्षिनामामिः सन्नत्ता सर्वहबि- | | ९ आयनर्णाका एकर्षि यानी 
एकर्षिनामक प्रसिद्ध अग्नि. होकर 


षाम्‌ । त्वमेव विश्वस्थ सवस्य | सम्पूर्ण हवियोंका भोक्ता है | तथा 


प्रश्न २ ] शञाङ्करभाष्यार्थ ND 
Es चय 5०. fi Es Sis wins wie iin finn ih fi 


सतो विद्यमानस्य पतिः सत्पतिः | | व्‌ ही समस्त विद्यमान जगतका पति 
र है इसलिये, अथवा [ सबका ] साघु 

साधुर्वा पतिः सत्पतिः । पति होनेके कारण दू सत्पति है । 
वयं पुनराद्यस्य तवादनीयस्य | हम तो तेरे आब्य--मक्ष्य 
हविषो दातारः । त्वं पिता | दिके देनेवाले हैं । हे मातरिसन्‌ | 


तू हमारा पिता है । अथवा [यों 
मातरिश्व हे मातरिश्वन्तोऽसा- | मनो कि ] द. मात वी 


क ता मातरिश्वनो वायुका पिता है । अतः तुझें 
वायोस्त्वस्‌ । अतश्च सर्वस्यैव | सम्पूर्ण जगतका पितृत्व सिद्ध 
जगतः पितृत्वं सिद्धस्‌ ॥ ११ ॥ | होता है ॥ ११ ॥ 
“छस 

किं बहुना-- | अधिक क्या-- 

या ते तनूवीचि प्रतिष्ठिता या श्रोत्रे या च चल्लुषि । 

या च मनसि सन्तता शिवां तां कुरु मोत्क्रमीः ॥१२॥ 

तेरा जो स्वरूप वाणीमें स्थित है तथा जो श्रोत्र, नेत्र और मनमें 

व्याप्त है उसे तू शान्त कर । तू उत्त्रमण न कर ॥ १२॥ 

या ते त्वदीया तनुर्वाचि| तेरा जो खरूप वक्तारूपसे 
प्रतिष्ठिता वक्तत्वेन चदनचेष्टां | बोलनेकी चेष्टा करता हुआ वाणीमें 
कुर्वती, या श्रोत्रे या च चक्षुषि स्थित है तथा जो श्रोत्र, नेत्र और 


जाला) सङ्कल्पादि व्यापारसे मनमें ब्याप्त 
ण | 
याच मनसि सङ्र्प [| उसे हव आम 


सन्तता समनुगता तनुतां शिवां | उत््रमण न कर, अर्थात्‌ उत्क्रमण 
शान्तां कुरु मोत्क्रमीरुतक्रमणेन करके उसे अशिव--अमन्नल्मय 
अशिवां मा काषीरित्यर्थः ॥१२॥ | न कर ॥ १२ ॥ 
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किं बहुना-- 


बहुत क्या-- 


प्राणस्येदं वशे सर्व त्रिदिवे यत्मतिष्ठितस्‌ । 
मातेव पुत्रान्‌ रक्षस्व श्रीश्च प्रज्ञां च विधेहि न इति ॥ १ २॥ 
यह सब तथा खर्गलोकमें जो कुछ स्थित है वह प्राणके ही अधीन 
है । जिस प्रकार माता पुत्रकी रक्षा करती है उसी प्रकार तू हमारी रक्षा 
कर तथा हमें श्री और बुद्धि प्रदान कर ॥ १३॥ 


अस्मिंछोके प्राणस्यैव वशे 
सर्वमिदं यत्किश्रिदुपमोगजातं 
त्रिदिवे तृतीयस्यां दिवि च 
यतप्रतिष्ठितं देवाद्युपमोगलक्षणं 
तस्यापि प्राण एवेशिता रक्षिता | 
अतो मातेव पुत्रानसान्‌ रक्षख 
पालयख । त्वन्निमित्ता हि 
त्रा्मय; क्षात्रियाश्र श्रियस्तास्तवं 
श्रीश्च श्रियश्र प्रज्ञां च त्वत्थिति- 
निमित्तां विधेहि नो बिधत्ख 
इत्यर्थः । 

इत्येवं सर्वात्मतया वागादिभिः 


ग्राणैः स्तुत्या गमितमहिमा 


प्राण! प्रजापतिरत्तेत्यवश्वतम्‌। १३। | 


इस लोकमें यह जो कुछ 
उपभोगकी सामग्री है वह सब 
ग्राणके ही अधीन है तथा त्रिदिव 
अर्थात्‌ तीसरे द्युलोक ( खर्ग ) में 
भी देवता आदिका उपभोगरूप जो 
कुछ वैभव है उसका भी ईख्रर-- 
रक्षक प्राण ही है। अतः माता 
जिस प्रकार पुत्रोंकी रक्षा करती 
है उसी प्रकार तू हमारा पाठन 
कर । ब्राह्मण और क्षत्रियोंकी 
श्री--विभूतियाँ भी तेरे ही निमित्त- 
से है । वह श्री तथा अपनी स्थितिके 
निमित्तसे ही होनेवाली प्रज्ञा त्‌ 
हमें प्रदान कर--ऐसा इसका 
भावार्थ है । 

इस प्रकार वागादि प्राणांके 
स्तुति करनेसे जिसकी महिमा 
सर्वात्मरूपसे बतढायी गयी है वह 
प्राण ही प्रजापति और भोक्ता 


है--यह निश्चय हुआ || १३ ॥ 


कम 
इति श्रमत्परमहंसपरित्राजका चार्यश्रीमद्रोविन्द भगवत्पूज्यपादशिष्य- 
श्रीमच्छक्करभगवत; कृतो प्रश्‍नोपनिषद्राष्ये द्वितीयः प्रन: ॥२॥ 


— So 


Tens 


| 
| 
| 


हती य फइन 


कोसल्यका प्रश्न-प्राणके उत्पत्ति, स्थिति और लय आदि 
किस प्रकार होते हैं ! 
अथ हैनं कोसल्यश्चाश्वलायनः पप्रच्छ । भगवन्कुत 
एष प्राणो जायते कथमायात्यस्मिञ्शरीर आत्मान वा 
प्रविभज्य कथं प्रातिष्ठते केनोत्रमते कथं बाह्यमभिधत्त 
कथमध्यात्ममिति ॥ १ ॥ 
तदनन्तर, उन ( पिप्पलाद मुनि ) से अश्वलके पुत्र कौसल्यने 
पूछा-'भगबन्‌ ! यह प्राण कहाँसे उत्पन्न होताः है ? किस प्रकार 
इस दारीरमें आता है ? तथा अपना विभाग करके किस प्रकार स्थित 
होता है ? फिर किस कारण शरीरसे उत्क्रमण करता है और किंस 
तरह बाह्य एवं आम्यम्तर शरीरको धारण करता है. ? ॥ १॥ 
अथ हैनं कौसल्य्चाश्चलायनः | तदनन्तर, उन ( पिप्पछाद 
सुनि ) से अश्वलके पुत्र कौसल्यने 
यप्रच्छ । प्राणो ह्येवं प्राणे- | पूछा--'पूर्वोक्त प्रकारसे चक्षु आदि 
छ प्राणों ( इन्द्रियों ) के द्वारा जिसका 
निर्घारिततच्वैरुपल्धमहिमापि | तत्त्व निश्चय हो गया है तथा 


जिसकी महिमाका भी अनुभव हो | 


संहतत्वात्स्यादस्य कार्थत्वमतः | गया है वह प्राण संहत (.सावयव ) 
ु होनेके कारण कार्यरूप होना 


पृच्छाम भगवच्छुत। कसात्कार- चाहिये । इसलिये हे भगवन! मैं 


णादेष यथावधृतः प्राणो जागते | | एउता हूँ कि जिस प्रकारका पहले 


निश्चय किया गया है. वैसा यह 
जातश्च कथं केन वृत्तिविशेषेण | प्राण किससे--किस कारणत्रिशेषसे 


शन. 


४४' प्रश्ञोपनिषद्‌ [ प्रश्न ३ 
आयात्यसिञ्शरीरे। किंनिमित्तक- | उत्पन होता है £ तथा उत्पन्न 
होनेपर किस वृत्तिवेशेषले इस 

सस्य शरीरग्रहणमित्यर्थः । प्र | शरीरमें आता है ! अर्थात्‌ इसका 
झरीरग्रहण किस कारणसे होता 
है £ और शरीरमें प्रविष्ट होकर 
अज्य प्रविभागं कृत्वा कथं केन | अपनेको विभक्त कर--अपने 
| । अनेकों विभाग कर किस प्रकार 
उसमें स्थित होता है ? फिर किस 
केन वा वृत्तिविशेषेणासाच्छरी- | बत्तिविशेषसे इस शरीरसे उत्क्रमण 
रादुत्क्रमत उत्क्रामति । कथं | ता डी कि 
| बाह्य यानी अधिभूत और अधिदेव 

बाह्ममधिभूतमधिदेवत॑ चाभि- | विषयोंको धारण करता है? तथा 
किस प्रकार अध्यात्म ( देहेन्द्रियादि) 

को [ धारण करता है ? ] “धारण 


इति, धारयतीति शेष! ।। १॥ | “करता है? यह वाक्य शेष है ॥१॥ 


विश्थ शरीर आत्मानं वा प्रवि- 


. प्रकारेण प्रातिष्ठते प्रतितिष्ठति 


धत्ते धारयति कथमध्यात्मस्‌ 


| [ कोसल्यद्वारा ] इस प्रकार पूछे 


एवं पृष्टः र 
जान॑पर--- 


पिप्पलाद मुनिका उत्तर 
- अ होवाचाति A ०९ ४८४० 
तस्मे स प्रश्नान्पृच्छसि ब्रह्मिष्ठीएसीति 
तस्मात्तेऽहं ब्रवीमि ॥ २ ॥ 


उससे पिप्पछाद आचार्यने कहा-'त्‌ बड़े कठिन प्रश्न पूछता है । 
परन्तु तू [ बड़ा ] ब्रह्मवेत्ता है; अतः मैं तेरे प्रश्नोंका उत्तर देता हूँ? ॥२॥ 


के 


प्रश्न ३ ] शाङ्करमाष्यार्थ छ 

तस्मै स होवाचाचार्यः, प्राण | उससे उस आचार्यने कहा--- 
` ~ _ | प्रथम तो प्राण ही दुर्विज्ञेय होनेके 
एवं , ताबदूदुविज्ञेयत्वादिषम- | कारण विषम प्रश्नका विषय है; 
्रश्नाईस्तस्यापि जन्मादि त्व॑ तिसपर भी व्‌ तो उसके भी 
जन्मादि पूछता है | अतः तू बड़े 
ही कड़े प्रश्न पूछ रहा है | परन्तु 
्रह्मिष्ठोऽसीत्यतिशयेन त्वं त्रह्म- | त. तन्मिष्ठ--अत्यन्त ब्रह्मवेत्ता है, 
अतः मैं तुझसे प्रसन्न हूँ; सो तूने 
जो कुछ पूछा है वह तुझसे कहता 


पृच्छ्यतो5तिप्रश्नान्पच्छसि । | 


विदतस्तुष्टोऽहं तस्ते तुभ्यं 


त्रचीमि यत्पृष्टं भृणु ॥ २॥ | हुँ, सन ॥ २॥ 
>> 
ग्राणकी उत्पत्ति 


आत्मन एष प्राणो जायते यथेषा पुरुषे छायैतस्मि- 
न्नेतदाततं मनोकृतेनायात्यस्मिज्शरीरे ॥ ३ ॥ 

यह प्राण आत्मासे उत्पन्न होता है । जिस प्रकार मनुष्य-शरीरसे 

यह छाया उत्पन्न होती है उसी प्रकार इस आत्मामें प्राण व्याप्त है तथा 
यह मनोक्कत सङ्कल्पादिसे इस शरीरमें आ जाता है॥ ३ ॥ 

आत्मनः परसात्पुरुषादक्ष- यह उपर्युक्त प्राण आत्मा-- 


~ परम पुरुष- अक्षर यानी सत्यसे 

रात्सत्यादेष उत्तः प्राणो जायते । 
दे उत्पन्न होता है । किस प्रकार 
कर्थासत्यत्र दृष्टान्त, । यथा | उत्पन्न होता है ? इसमें यह दृशन्त 


लोक एषा पुरुषे शिरःपाण्यादि- | देते हैं--जिस प्रकार लोकमें 


निमित्ते नैसित्तिकी शिर तथा हाथ-पाँवत्राले पुरुषरूप 
लक्षणे निमित्ते छाया नेमित्तिकी | के रहते हुए हो ठता 


जायते तढदेतसिन्तरहाण्पेतत्‌ वाढी छाया उत्पन्न होती है उसी 
ग्राणाख्यं -छायास्थानीयमनृतरूप॑ | प्रकार इस ब्रह्म यानी सत्य पुरुषमें 
तत्त्वं सत्ये पुरुष आततं समर्पितम्‌ | यह छायास्थानीय मिथ्या तत्त्व 
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इत्येतत्‌ । छायेव देहे मनो व्याप्त-- समर्पित है । देहमें छायाके 


दिनि समान यह मनके कार्यसे यानी 
: "पन्न्‌- गी दि 
कतेन मनःसङ्कपेच्छादिनिष्पन्नः | न सङ्कल्प और इच्छादिसे होने- 


कमेनिमित्तेनेत्येतत्‌- वष्ष्यति हि | वाळे कर्मसे इस शरीरमें आता है; 

#पुण्येन पुण्यम्‌? (प्र० उ० ३।७) | जैसा कि आगे “पुण्यसे पुण्यलोकको 

इत्यादि; तदेव “सक्तः सह | छ जाता है” आदि श्रतिसे कहेंगे और 
१ क RR 


यही बात “कर्मफलमें आसक्त हुआ 
कर्मणा” (ब्र उ०४।४।६) | पुरुष अपने कर्मके सहित [ उसीको 


इति च श्चुत्यन्तरात्‌-आयाति | प्राप्त होता है ]” इस अन्य श्रुतिसे 
आगच्छत्यसिञ्शरीरे ॥ ३॥ | भी कही गयी है ॥ ३॥ 
RR १९... 


प्राणका इन्द्रियाधिष्ठातृत्व 


यथा सम्राडेवाधिकृतान्विनियुडःक्ते । एतान्ग्रामाने- 
तान्प्रामानधितिष्ठस्वेत्येवमेबेष प्राण इतरान्प्राणान्परथवएथ- 
गेव संनिधत्ते ॥ ४ 
जिस प्रकार सम्राट्‌ ही “तुम इन-इन ग्रामोंमें रहो इस प्रकार 
अधिकारियोंको नियुक्त करता है उसी प्रकार यह मुख्य प्राण ही अन्य 
ग्राणों ( इन्द्रियों ) को अळग-अळग नियुक्त करता है ॥ ४॥ 
यथा येन प्रकारेण लोके| जिस प्रकार .ढोकमे राजा ही 
राजा सम्राडेव ग्रामादिष्वधि- | प्रामादिमें अधिकारियोंको नियुक्त 
कृतान्विनियुडक्ते । कथम्‌ ! करता है; किस प्रकार [ नियुक्त 
हे करता है ? कि ] तुम इन-इन 
एतान्ग्रामानेतान्ग्रामानधिति्ठख | आमोमि अधिष्ठान (निवास) करो। 
इति । एवमेव यथा दृष्टान्त; | इस प्रकार, जैसा यह दृष्टान्त है वैसे 
एष मुख्य प्राण इतरान््राणान्‌ | ही, यह मुख्य प्राण भी अपने मेदखरूप 


~) 


प्रश्न ३ ] शाङ्करभाष्याथे ४७ 

Si i Si i i i ६2७० मिस “>> 

चक्षरादीनात्ममेदांश प्रथक्‌ | चक्षु आदि अन्य ग्राणोको अळग- 
७ । सनिषत अलग उनके स्थानोंके अनुसार 

पृथगेव 

क त ७४४२ (> स्थापित करता यानी नियुक्त करता 

विनियुङ्क्ते ॥ ४ ॥ है ॥ ४ ॥ 

पञ्च ग्राणोंक्री स्थिति 

तत्र विभागः | उनका विभाग इस प्रकार है--- 


पायूपस्थेऽपानं चक्षुःश्रोत्रे मुखनासिकाभ्यां प्राणः 
स्वथं प्रातिष्ठते मध्ये तु समानः । एष ह्यतडुतमन्नं समं 


नयति तस्मादेताः सप्ताचिषो भवन्ति ॥ ५॥ 


वह [ प्राण ] पायु और उपस्थमें अपानको [ नियुक्त करता है ] 
और सुख तथा नासिकासे निऋलता हुआ नेत्र एवं श्रोत्रमें स्वयं स्थित 
होता है तथा मध्यमें समान रहता है । यह [ समानवायु ] ही खाये 
हुए अन्नको सममावसे [ शारीरमें सर्वत्र ] ले जाता है। उस [ प्राणाग्नि ] 
से.ही [ दो नेत्र, दो कर्ण, दो नासारन्ध और एक रसना ] ये सात 
ज्वालाएँ उत्पन्न होती हैं ॥ ५ ॥ 


पायूपस्थे पायुश्चोपस्यश्च पायूः 
पस्थं तसिन्‌, अपानमात्ममेदं 
ूतरपुरीषाद्यपनयनं कुबेस्तिष्ठति 
संनिधत्ते । तथा चक्षुःश्रोत्रे 
चक्षुश्च शत्रं च चक्षुःश्रोत्र 
तर्सिश्रक्षु!भोत्रे, युखनासिकाम्यां 
च सुखं च नासिका च 
ताम्यां सुखनासिकाभ्यां च 
निगच्छन्प्राणः खयं सम्राट 


यह प्राण अपने भेद अपानको 
पायूपस्थमे पायु ( गुदा ) और 
उपस्थ ( मूत्रेन्द्रिय ) में मूत्र ओर 
पुरीष ( मळ) आदिको निकालते 
हुए स्थित करता यानी नियुक्त 
करता है। तथा सुख और नासिका 
इन दोनोंसे निकलता हुआ सम्राट्‌ 
स्थानीय प्राण चक्षुःश्रोत्रे चकु 


स्थानीयः प्रातिष्ठते प्रतितिष्ठति | और श्रत्रमे स्थित रहता है । तया 


का 


` नोभ्यां समानोऽशितं पीतं च 


५८ ' प्रश्नोपनिषद्‌ [प्रश्न ३ 
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मध्ये तु प्राणापानयोः खानयो- | प्राण और अपानके स्थानोंके मध्य 
नाभिदेशमें समान रहता है, जो 
खाये और पीये हुए पदार्थको सम 
करनेके कारण समान कहलाता है | 


समं नयतीति समानः । 
एष हि यसाद्यदेतद्घुतं शुक्तं | क्योंकि यह समानवायु 


ही खायी-पीयी वस्तुको अर्थात्‌ 
पीतं चात्मा प्रित समं | देहान्तर्वतौ जठरानलमें डाले इए 


नमति तसादशितपीतेन्धनाद्‌ अन्नको सममात्रसे [ समस्त शरीरमें ] 
अग्नेरौदयाद्धदयदेशं ्राप्तादेताः | पहुँचाता है इसलिये खान-पानरूप 
सप्तसंख्याका अर्चिषो दीप्तयो इन्धनसे हृदयदेशमें प्राप्त हुए इस 


न किती जठराग्निसे ये शिरोदेशवर्तिनी सात 
हिर या शी च अर्चियाँ--दीत्तियाँ निकलती हैं| तात्पर्य 
ग्राणड्ारा दशन गादिलक्ष > यह है कि रूपादि विषयोंके दर्शन- 


रूपादिविषयप्रकाशा इत्यमि- | श्रवण आदिरूप प्रकाश प्राणसे ही 
प्रायः ॥ ५॥ निष्पन्न हुए हैं ॥ ५६ 


लिज्ञदेहकी स्थिति 


हृदि ह्येष आत्मा । अत्रैतदेकशतं नाडीनां तासां 
शातं शतमेकेकस्यां द्वासप्ततिद्वीसप्ततिः प्रतिशाखानाडी- 

सहस्राणि भवन्त्यासु व्यानश्चरति ॥ ६ ॥ 
. यह आत्मा हृदयमें है | इस हृदयदेशमें एक सौ एक नाडियाँ हैं । 


उनमेंसे एक-एककी सौ-सौ शाखाएँ है और उनमेसे प्रत्येकी वहत्तर-बहत्तर 
हजार प्रतिशाखा नाडियाँ हैं. | इन सबमें व्यान सञ्चार करता है ॥६॥ 


"> 


आप. 
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प्रस्न ३ ] झाङ्करभाष्यार्थ * ७९ 
हृदि ह्येष पुण्डरीकाकारमांस- | यहद आत्मा- आत्मासहित लिङ्ग- 
पिण्डपरिच्छिन्ने हृदयाकाश एष | देह अर्थात्‌ जीवात्मा हृदयमें यानी 
आत्मात्मना संयुक्तो लिङ्गात्मा | कमढके-से आकाखाले मांसपिण्डसे 
अत्राखिन्हृदय ; एतदेकशतम्‌ परिच्छिन हृदयाकाशमें रहता है । 
एकोत्तरशतं संख्यया प्रधान- डू 
नाडीनां भवतीति । तासां शतं | स ब्दयदेशमें ये एक शत यानी 
शतमेंकैकस्याः  प्रधाननाढ्या | एक ऊपर सौ ( एक सौ एक) 
सेदाः । पुनरपि. द्रासप्ततिद्वी- | प्रधान नाडियाँ हैं । उनमेंसे प्रत्येक 
सप्तति द्रे सहस्रे अधिके | प्रधान नाडीके सौ-सौ भेद हैं और 
सप्तति सहस्राणि सहस्राणां | प्रधान नाडीके उन सौ-सौ मेदोंमेंसे 


इाससति प्रतिशाखानाडी 

्रत्येकमें बहत्तर-बहत्तर सहस्र अर्थात्‌ 
सहस्राणि । प्रतिप्रतिनाडीशतं बहत्तर-बहत्तर सहख अर्थात्‌ 
संख्यया प्रधाननाडीनां सह- | दो ऊपर सत्तर सहस्र प्रतिशाखा 


सराणि सवन्ति । नाडिंयाँ हैं | 


आसु नाडीषु च्यानो वायुः| इन सब नाडियोंमें व्यानवायु 
डड सञ्चार करता है । व्यापक होनेके 
चरात व्याना व्यापनात्‌ । | कारण उसे ध्यान कहते हैं । 


582: ट्‌ जिस प्रकार सूर्यसे किरणें निकलती 
आदित्यादव रश्मया हृदयात्‌ | ह उसी प्रकार हृदयसे निकळकर 


सतागा , दई. | सब ओर फेली हुई नाडियोंद्वारा 
मिनीमिर्नाडीमिः सर्व व्यान सम्पूर्ण देहको व्याप्त करके 
देहं संव्याप्य च्यानो वर्तते । सि 230 स्कन्धदेश 

_ विशेषेण और म तथा विशेषतया 
सन्धिस्कन्धमर्मदेशेषु विशेषेण | प्राण और अपानवायुकी वृत्तिरयोके 
ग्राणापानबृ्योश्च मध्य उद्भूत- कड हे आ 


वृत्तिर्वीयवत्कर्मकर्ता भवति ॥६॥ | कमका करनेवाला है || ६॥ 


a 
प्रण ४ 


00 


क, 


प्रश्‍नोपनिषदू 


[ प्रश्‍न ३ 
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प्राणोत्तमणका प्रकार 


अथैकयोर्ध्व उदानः पुण्येन पुण्यं लोकं नयति पापेन 
पापमुभाग्यासेव मनुष्यलोकम्‌ ॥ ७॥ 

तथा [ इन सब नाडियोमेंसे सुपुन्ना नामकी ] एक नाडीद्रारा 
ऊपरकी ओर गमन करनेवाला उदानत्रायु [ जीवको ] पुण्य-कर्मके 


द्वारा पुण्यडोकको और पापकर्मके द्वारा पापमय लोकको ले जाता है 
तथा पुण्य-पाप दोनों प्रकारके ( मिश्रित ) कमोंद्वारा उसे मनुष्यलोको 


प्राप्त कराता है || ७॥ 

अथ या तु तत्रेकशतानां 
नाडीनां मध्य ऊर्ध्वंगा सुपुम्रा- 
ख्या नाडी तयेकयोर्ध्वः सन्नु- 
दानो. वायुरापादतलमस्तकवृत्तिः 
सश्वरन्पुण्येने कर्मणा गाख- 
विहितेन पुण्यं लोकं देवादि- 
स्थानलक्षणं नयति प्रापयति 
पापेन तद्विपरीतेन पापं नरकं 
तियंग्योन्यादिलक्षणम्‌ । उभाभ्यां 
समग्रधानाम्यां पुण्यपापाभ्यामेव 


मनुष्यलोकं नयतीत्यनुबतते ॥७॥ 


तथा उन एक' सौ एक 
नाडियोंमेंसे जो सुघुम्नानाम्नी एक 
ऊर्ध्वगामिनी नाडी है उस एकके 
द्वारा ही ऊपरकी ओर जानेवाला 
तथा चरणसे मस्तकपर्यन्त सञ्चार 
करनेवाला उदानवायु [ जीवात्मा- 
को ] पुण्य कर्म यानी शास्त्रोक्त 
कर्मसे देवादि-स्थानरूप पुण्यलोक- 
को प्राप्त करा देता है तथा उससे 
विपरीत पापकर्मद्वारा पापलोक यानी 
तिर्यग्योनि आदि नरकको ले जाता 
है और समानरूपसे प्रधान इए पुण्य- 
पापरूप दोनों प्रकारके कर्मोद्वारा 
वह उसे मनुष्यलोको प्राप्त कराता 
है । यहाँ 'नयति’ इस क्रियाकी 
सर्वत्र अनुवृत्ति होती है || ७॥ | 


Er 


भरन ३ ] शाङ्करभाष्याथे ; ५१ 
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बाह्य ग्राणादिका निरूपण 

आदित्यो ह बे बाह्यः प्राण उदयत्येष ह्येनं चाक्षुषं 
प्राणमनुगह्वानः । पृथिव्यां या देवता सेषा पुरुषस्यापान- 
मवष्टभ्यान्तरा यदाकाशः स समानो वायुव्योनः ॥ ८ ॥ 
निश्चय आदित्य ही बाह्य प्राण है । यह इस चाक्षुष ( नेत्रेन्द्रिय- 
स्थित ) प्राणपर अनुग्रह करता हुआ उदित होता है । प्रथिवीमें जो 
देवता है वह पुरुषके अपानवायुको आकर्षण किये हुए है । इन दोनोके 
मध्यमें जो आकाश है वह समान है और वायु ही व्यान है || ८ ॥ 
आदित्यो ह वे प्रसिद्धो| यह प्रसिद्ध आदित्य ही 
लार अधिदेबत बाह्य प्राण है, वही यह 
उदय॒त्युह्च्छति । एप ह्येनम्‌ | दै और यही इस आध्यात्मिक 
.. , | चाक्षुष ( नेत्रखित) प्राणको 
आध्यात्मिक चक्षुषि भव चाक्षुष | चक्षुमें जो हो उसे चाक्षुष कहते 
2025 ~ नघ. | है--प्रकारासे अनुगृहीत करता 
ग्राण प्रकाशनानुगृह्ञाना रूपाप हुआ अर्थात्‌ रूपकी उन्ले 


लब्धो चक्षुष आलोक कुर्वेजित्यथ!| | नेत्रको प्रकाश देता हुआ [ उदित 
पृथिव्यामभिमानिनी होता है ] । तथा प्रथिवीमें जो उसका 
तथा प्रथिठ या | प्रसिद्ध अभिमानी देवता है वह 


देवता प्रसिद्धा सेषा पुरुषस्य पुरुषके अपान अर्थात्‌ अपानवृत्तिका 
८ अवष्टम्म--आकर्षण करके यानी 
अपानमपानवात्तमनवष्टभ्याकृष्य उसे अपने अधीन कर [ स्थित 
._ _ , | रहता है ]| तात्पर्य यह है कि नीचेकी 

वशीकृत्याध एवापकर्षणेनाउुग्रई ओर आकर्षणद्वारा उसपर अनुग्रह 
कुर्वती वर्तत इत्यर्थः | अन्यथा | करता हुआ स्थित रहता है । 
गर्न य नहीं तो, शरीर अपने भारीपनके 

हि शरीरं त कारण गिर जाता अथवा अवकाश 


बोहच्छेत्‌ । मिळनेके कारण उड़ जाता । 


अ ० 
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[ प्रन २ 


र्ड या > < ला SS र्‍या व्य = 


यदेतद्न्तरा मध्ये थावा- 


इन दुछोक और पृथिवीके 
अन्तरा--मष्यमें जो आकाश है 


पुथिव्योये आकाशस्तत्खों वायुः | उसमें रहनेवाळा वायु भी [ छक्षणा- 


आकाश उच्यते; 


वृत्तिसे “मञ्च? कहे जानेवाले ] मञ्चस्य 


सश्वस्थवत्‌ । | ब्यक्तियोंके समान आकाश कहलाता 


है । वही 'समान! है, अथात्‌ 


स॒ समानः समानमनुशृह्णानो | समानवायुको अनुगृहीत करता हुआ 


वर्तेत इत्यर्थः । समानस्यान्तरा- | 


काशस्थत्वसामान्यात्‌ । सामा- 
न्येन च यो बाह्यो वायुः स 
व्याप्तिसामान्याद व्यानो व्यान- 


मनुगृहानो बतेत इत्यभिप्रायः ।८। 


स्थित है, क्योंकि मध्य-आकाइमें 
| स्थित होना--यह समानवायुके 
लिये भी [ बाह्म वायुकी तरह ] 
साधारण है# । तथा साधारणतया 
जो बाह्य वायु. है वह व्यापकत्वमें 
[ शरीरके भीतर व्याप्त हुए व्यान- 
| बायुसे ] समानता होनेके कारण 
ब्यान है अर्थात्‌ व्यानपर अनुग्रह 
करता हुआ वर्तमान है ॥ ८ ॥ 


RT 
तेजो ह वा उदानस्तस्मादुपशान्ततेजाः पुनर्भव- 
मिन्द्रियैमनसि सम्पचमानेः ॥ & ॥ 


लोकप्रसिद्ध [ आदित्यरूप ] तेज ही उदान है । अतः जिसका 
तेज ( शारीरिक ऊष्मा ) शान्त हो जाता है वह मनमें छीन हुई इन्द्रियों- 
के सहित पुनर्जन्मको [ अथवा पुनर्जन्मके हेतुभूत मृत्युको ] प्राप्त हो 
जाता है ॥ ९ ॥ 


' $ समानवायु शरीरान्तर्वती आकाशके मध्यमें रहता है और बाह्य बायु = 
चुलोक एवं प्रथिवीके मध्यवती आकाशके बीच रहता है; इस प्रकार मध्य 
आकाशमें स्थित होना--यह दोनोंके लिये एक-सी बात है । 


त 


प्रश्‍न ३ ] शाङ्करभाष्याथे र ७३. 
. यह्राह्म॑ ह वे प्रसिद्धं। जो [ आदित्यसंज्ञक ] प्रसिद्ध 
बाह्य सामान्य तेज है वही 
सामान्यं तेजस्तच्छरीर उदान शरीरें उदान है; तात्य यह है 
उदानं वायुमनुगृह्वाति स्वेन | कि वही अपने प्रकाशसे उदान- 
नेत्यमिप्राय; | यस्ाचेज:- गयुको अनुगृहीत करता है । 
ग्रकाशेनेत्यभिग्रायः । यसात्तेजः- | क्योकि उजमण करनेवाला [उदा 
खभात्रो बाह्यतेजोऽचुशृहीत वायु ] तेजःखरूप है--बाह्य तेजसे 
अनुगृहीत होनेवाला है इसलिये जिस 
लौकिक पुरुष उपशान्ततेजा 

पुरुष उपशान्ततेजा भवति; : होता है अर्थात्‌ जिसका खाभाविक 
| तेज शान्त हो गया है ऐसा होता 

उपशान्तं स्वाभाविक तेजो यस्य ३ उस समय उस 0 
/ तदा तं क्षीणायुषं सुमूषुँ | मरणासन्न समझना चाहिये । वह 
पुनमेत्र यानी देहान्तरको प्राप्त 
होता है । किस प्रकार प्राप्त होता 
्रतिपद्यते । कथम्‌.? सहेन्द्रिये- | दै ! [ इसपर कहते हैं -] मनमें 
लीन--प्रविष्ट होती हुई वागादि 


उत्क्रान्तिकर्ता तसाद्यदा लौकिकः 


विद्यात्‌ । स पुनभंवं शरीरान्तरं 


वागादिभिः ॥ ९॥ प्राप्त होता है ] ॥ ९॥ 
— =O 
मरणकालिक संकल्पका फल 
मरणकाले | मरणकालमें_ 


यच्चित्तस्तेनैष प्राणमायाति प्राणस्तेजसा युक्तः 
सहात्मना यथासंकल्पितं लोकं नयति ॥ १० ॥ 

इसका जैसा चित्त [संकल्प] होता है उसके सहित यह प्राणको प्राप्त 
होता है । तथा प्राण तेजसे ( उदानवृत्तिसे ) संयुक्त हो [ उस भोक्ताको ] 
आत्माके सहित संकल्प किये हुए लोकको ले जाता है ॥ १०॥ 


ष् शरक्षोपनिषदू [प्रश्न हे 
2 I BB मट आयेन in मयीन 
यञ्चि्तो सति तेनैव चित्तेन| इसका जैसा चित्त होता है उस 
RR, चित्त--संकल्पकें सहित ही यह जीव 
संकल्पेनेन्द्रिः सह प्राण खुख्य- इन्द्रियोके सहित प्राण अर्थात्‌: मुख्य 
प्राणवृत्तिसायाति । मरणकाले प्राणबृत्तिको प्रात होता है। तात्पर्य 
हु यह कि मरणकालमे यह प्रक्षीण 
धीणेन्द्रियत्ति।  सन्सुख्यया | इन्द्रियबतित्राका होकर मुख्य प्राण- 
्राणवृततयैवावतिष्ठत इत्यर्थः । | दत्तिसे ही स्थित होता है। उसी 
'भिवदन्ति समय जातिवाले कहा करते हैं कि 
तदाभिवदन्ति ज्ञातय उच्छः |, रवास लेता है--अभी जीवित 


सिति जीवतीति । | है? इत्यादि । 
सं च आणस्तेजसोदानबृत्या | गद प्राण ही तेज अर्थात्‌ 
| उदान बत्तिसे सम्पन्न हो आत्मा-- 
युक्तः सन्सहात्मना खामिना | भोक्ता स्त्रामीके साथ [ सम्मिछित 
भोक्त्रा स एवशुदानबृत्यैव युक्तः होता है ] । तथा उदानदृत्तिसे संयुक्त 
जक ५ | इआ वह प्राण ही उस भोक्ता जीवको 
ग्राणस्तं भोक्तारं पुण्यपापकमे- | उसके पाप-पुण्यमय कर्मोके अनुसार 
यथासङ्कल्पित अर्थात्‌ उसके 
अभिम्रायाचुसारी लोकोंको छे जाता- 
लोकं नयति प्रापयति || १०॥ | प्राप्त करा देता है ॥ १०॥ 
य एवं विद्वान्प्राणं वेद न हास्य प्रजा हीयतेऽमृतो 
भवति तदेष इलोकः ॥ ११ ॥ 


जो ब्रिद्वान्‌ प्राणको इस प्रकार जानता है उसकी प्रजा नष्ट नहीं 
होती | वह अमर हो जाता है इस विषयमें यह रोक है ॥ ११॥ 
क यः कब्रिदेवं बिद्वान्यथोक्त | जो कोई विद्वान्‌ पुरुष इस 
विशिष्टमुत्पच्यादिमिः | प्रकार उपर्युक्त विशेषणोंसे विशिष्ट 


वशाद्यथासंकलिपतं यथामिग्रेत॑ 


Ar 


छ] 

` शाङ्करमाष्यार्थ . ५५ 
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्राणं वेद जानाति तस्येदं फलम्‌ | प्राणको उसके उत्पत्ति आदिके 
चोच्यते सहित जानता है उसके लिये यह 

ऐहिकमायुप्मिकं यते । न हक्क और पारलौकिक फळ 
हास्य नेवास्य विदुषः प्रजा पुत्र- | बतलाया जाता है--इस विद्वान 
छः की पुत्र-पौत्रादिरूप प्रजा हीन 
पोत्रादिलक्षणा हीयते ठिद्यते । उच्छिन्न अर्थात्‌ नष्ट नहीं होती 


पतिते च शरीरे प्राणसायुज्य- | तथा शरीरके पतित होनेपर प्राण- 
है प्र सायुज्यको प्राप्त हो जानेके कारण 
तयास्तोऽमरणधर्मा भवति तदे- | वह अमृत अमरणघर्मा हो जाता 


टेक है । इस विषयमें संक्षेपसे बतलाने-. 
तसिन्नर्थे संक्षेपाभिधायक एष बारा यह फे मन 


छोको मन्त्रो भवति ॥ ११॥ | दै-॥ ११॥ 
टपणा ees यय, 
उत्पत्तिमायतिं स्थानं विभुत्वं चेव पञ्चधा । 
अध्यात्मं चेव प्राणस्य विज्ञायाम्रतमस्नुते 
विज्ञायामृतमरनुत इति ॥१२॥ 
प्राणकी उत्पत्ति आगमन, स्थान, व्यापकता एवं बाह्य और 
आध्यात्मिक मेदसे पाँच प्रकार स्थिति जानकर मनुष्य अमरत्व प्राप्त कर 
लेता है---अमरत्व प्राप्त कर लेता है ॥ १२ ॥ 
उत्पत्ति परमात्मनः प्राणस्या-। प्राणकी परमात्मासे उत्पत्ति, 
यतिमागमनं मनोकृतेनासिन्‌ ws -मनके सङ्कल्पसे इस 
४ श शरीरमें आगमन, स्थान--पायु- 
शरीरे खान "खिति च पायून- | उपस्थादिमें स्थित होना, विभुत्व-- 
स्थादिस्थानेषु विश्वत्वं च खाम्यमेव | सम्राटके समान प्रभुत्व यानी प्राण- 
सम्राडिव प्राणवृत्तिभेदानां पञ्चधा | के वृत्तिमेदको पाँच प्रकारसे 
स्थापनं बाह्यमादित्यादिरूपेण | स्थापित करना, तथा आदित्यादि- 


प्रश्न ३. | 


> 

ष्द॑- प्रश्नोपनिषद [प्रश्न हे 
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अध्यात्म चेव चक्षुराद्याकारेण | रूपसे बाह्य और चक्षु आदिरूपसे 
आन्तरिक स्थिति--इस प्रकार 
प्राणको जानकर मनुष्य अमरत्व 
अश्तुत इति विज्ञायासृतमश्लुत | प्रात कर लेता है । यहाँ 

द्विवचनं ० ८ | श्नज्ञायामृतमश्चुतेः इस पदकी 
इति रं अश्नाथपरि विरक्ति प्ररनार्थकी समाप्ति सूचित 
सम्ाप्त्यथेस ॥ १२॥ करनेके लिये. है ॥ १२॥ 


अवस्थानं विज्ञायैवं ग्राणममृतस्‌ 


3 पूछ ७ 
इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचारयश्रीमद्गोविन्दभग्त्पूज्यपादसिष्य- ५ 
श्रीमच्छङ्करमगवतः कृतौ प्रश्‍नोपनिषद्वाण्ये 
तृतीयः प्रस्नः ॥ ३ ॥ 


चतुर्थ फरक 
— oe पल 
गार्य्यका प्रभ-सुपुतिमे कौन सोता है और कौन जागता हे? 
अथ हैनं सौयोयणी गार्ग्यः पप्रच्छ । भगनन्नेत- 
स्मिन्पुरुषे कानि "खपन्ति कान्यस्मिञजाग्रति -कतर एष 
देवः खमान्पश्यति कस्यैतत्सुखं भवति कस्मिन्नु सर्वे 
संप्रतिष्ठिता भवन्तीति ॥ १ ॥ 
नाल उन पिप्पलाद मुनिसे सूर्यके पोत्र गा्ग्यने पूछा-_*भगबन्‌ ! 
इस पुरुषमें कौन [ इन्द्रियाँ ] सोती हैं £ कौन इसमें जागती हैं ? कौन 


देव स्वर्भोको देखता है £ किसे यह सुख अनुभव होता है ? तथा 
किसमें ये सब प्रतिष्टित हैं ? ॥ १ ॥ 


अथ हैनं सौर्यायणी गार्म्यः` 
पप्रच्छ । प्रञ्नत्रयेणापरविद्या- 
गोचरं सवे परिसमाप्य संसारं | 
व्याकृतविषयं साध्यसाधनलक्ष- निरूपण समाप्त कर अब साध्य- 
णमनित्यम्‌; . अथेदानीमसाध्य- | साधनसे अतीत तथा प्राण, मन 
साधनलक्षणमप्राणममनोगोचर- | और इंन्द्रियोंके अविषय, परविद्या- . 
मतीन्द्रियविषयं शिव शान्त- | गेय’ शिव, शान्त, अविकारी, अक्षर, 


रर सत परया सत्य और बाहर-भीतर विद्यमान 
मावकृतसक्षर सत्य परावद्यागम्य अजन्मा पुरुषनामक तत्का 


पुरुषाख्यं सबाद्याभ्यन्तरमज | वर्णन करना है; इसीलिये आगेके 
वक्तव्यमित्युत्तरं प्रश्नत्रय- | तीन प्रश्नका आरम्भ किया 
मारभ्यते । | जाता है । 


"तदनन्तर उनसे सौर्यायणी 
गाग्येने पूछा | उपर्युक्त तीन प्रश्नोमें 
अपरा विद्याके विषय व्याकृताश्रित 
साष्यसाधनरूप अनित्य संसारका 


पट ' प्रक्तोपनिषद्‌ [ प्रश्न ४ 
तत्र सुदीप्ादिवाणनेर्यात्‌ | तदा, द्वितीय सुण्डकमें यह 
.. बात कही गयी है कि 'अच्छी 
यरादक्षरात्सर्वे भावा बिस्फुलिङ्गा | तर प्रज्चढित इए अभ्निसे 
इव जायन्ते तत्र चैवापियन्ति | रकुलिज्ञों ( चिनगारियों ) के समान 
जिस पर अक्षरसे सम्पूर्ण भात्र पदार्थ 
त्यक्तं द्वितीये गुण्डके; के ते | उत्पन्न होते और उसीमें डीन हो 
जाते हैं? इत्यादि; सो उस अक्षर 
परमात्मासे अभिव्यक्त होनेवाले वे 
कथं वा विभक्ताः सन्तस्तत्रेव | सम्पूर्ण भात्र कौन-से हैं £ उससे 
विभक्त . होकर वे किस प्रकार 
अपियन्ति ? किंलक्षणं बा तद- | उसीमें लीन होते हैं ? तथा वह 
श्रमिति १ एतद्विबक्षयाधुना | अधर किन लक्षणोंबाडा है ¦ यह 
सब वतलानेके लिये अब श्रुति 

नान्‌ उद्भावयति-- | आगेके प्रश्न उठाती है-- 
भगबन्नेतसिन्धुरुषे शिरः| भगवन्‌ ! शिर और हाथ- 
सि ~ | पैरोंवाळे इस पुरुषमे कौन इन्द्रियाँ 
0 ति करणानि so 
खपन्ति खापं झुबेन्ति खव्या- व्यापारसे उपरत होती हैं £ तथा 
यारादुपरमन्ते कानि चासिन्‌ | कौन इसमें जागती यानी जागरण- 
जाग्रति जागरणमनिद्रावस्थां ख- | अनिद्रावस्था अर्थात्‌ अपना व्यापार 


क करती हैं ? कार्य-करणरूप [ यानी 
Et । कतरःकार्थकरण- देहेन्द्रियरुप ] देवोंमेंसे कौन देव 


रक्षणयोरेष देवः मान्पश्यति १ | खम्नोंको देखता है ? जाग्रदर्शनसे 


खमो नाम जाग्रदर्शीनानिवृत्तस्य निवृत्त हुए जीत्रका जो अन्तःकरणमें 
८ टु जाग्रतके समान विषयोंको देखना 
जाग्रदन्तःशरीरे यदशेनम्‌ । | ३ उसे खप्न कहते है । सो यह कार्य 


तत्कि कार्यलक्षणेन देवेन ' कोई कार्यरूप देव निष्पन करता 


ना 


विळ 9 


सर्वे भावा “अक्षराद्विभज्यन्ते ! 
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निव॑त्येते किं वा करणलक्षणेन | है, अथवा करणरूप देव £ यह 
केनचिदित्यभिग्रायः । ` इसका अभिप्राय है । 


उपरते च जाग्रत्खम्रव्यापारे। तथा जाग्रत्‌ और खम्तका 
संतान ही: व्यापार समाप्त हो जानेपर जो 
स्मसन्न दती प्रसन्न, अनायासरूप एवं निर्बाव 
बाध॑ सुखं कस्येतद्भवति । | सुख होता है वह-भी किसे होता 
है ? उस समय जाग्रत्‌ और खमके 
व्यापारसे उपरत होकर सम्पूर्ण 
उपरताः सन्तः कसिन्नु सर्वे | इन्द्रिया मळी प्रकार एकीभूत होकर 
Se किसमें स्थित होती हैं £ अर्थात्‌ 
समका Me मधुमें रसोंके समान तथा समुद्रमें 
मधुनि रसवत्सपुद्रप्रविष्टनद्यादि- | प्रविष्ट हुई नदी आदिके समान 
चञ्च विवेकान ^ ° _ | वित्रेचनके ( पृथक्‌-प्रतीतिके ) 
चच विवेकानर्हाः प्रतिष्ठिता | ह 

MOT , ..... | अयोग्य होकर वे किसमें भली 
सवान्त संगताः सप्राताष्टता प्रकार प्रतिष्ठित अर्थात्‌ सम्मिलित 
सचन्तीत्यर्थ; । हो जाती हैं £ 


तसिन्काले जाग्रत्खप्नव्यापाराद्‌ 


ननु न्यस्तदात्रादिकरणवत्‌ | अङ्का-[ काम करनेके अनन्तर ] 
छोड़े इए दराँती. आदि करणों 
स्वव्यापारादुपरतानि प्रथक्पृथगेव | ( औजारों ) के समान इन्द्रियाँ भी 
अपने-अपने व्यापारसे निवृत्त होकर 
अलग-अलग अपनेमें ही स्थित हो 
जाती हैं--ऐसा समझना ठीक ही 
| है । फिर प्रश्‍तकर्ताको सोये हुए 
करणानां कर्सिश्रिदेकीभावगम- | पुरुषोंकी इन्द्रियोंके किसीमें एकी- 
भाव हो जानेकी आशङ्का कैसे 
प्राप्त हो सकती है ? . 


स्वात्मन्यवतिष्ठन्त इत्येतदुक्तं 


कुतः प्राप्तिः सुषुसपुरुषाणां 


नाशङ्कायाः प्रष्डुः'। 


प 
“६० ` प्रक्षोपनिषद [ प्रश्न ४ 
त त्वाशझा । यतः समाधान-यह आशङ्का 
ह | उचित “ही है, क्योंकि भूतोंके 
संघातसे उत्पन्न हुई इन्द्रियोँ अपने 
| खामीके लिये प्रवृत्त होनेवाली होने- 
कज क .« | से जाग्रतकालमें भी परतन्त्र ही हैं; 
स्वापेऽपि संहतानां पारतनत्येणेव | तुहि भी उन संत इन्द्ियों- 
कर्सिथित्संगतिन्यौय्येति तसाद | का परतन्त्ररूपसे ही किसीमें मिलना 


_ उचित है. । इसलिये यह प्रश्न 
आशङकातसुप एव सह्य । आशङ्काके अनुरूप ही है । यहाँ 
अत्र तु कार्यकरणसंघातो यसिश्च | पूछनेवालेका यह प्रइन कि 'वह 
ग्रदीनः युपुप्प्रलयकालयो- | कौन है £ “वे सब किसमें प्रतिष्ठित 
द्विश . | होती हैं ? सुषुप्ति और. प्रल्यकालमें 
आदि वसाः परा उ जिसमें यह कार्य-करणका संघात 


स्यादिति कसिन्सर्वे संप्रतिष्ठिता ढीन होता है उसकी बिशेषता 
भवन्तीति ॥ १॥ जाननेके लिये है ॥ १ ॥ 


oo 


संहतानि करणानि खाम्पथोनि 
प्रतन्त्राणि च जाग्रद्विषये तसात्‌ 


इन्द्रियोंका लयस्थान आत्मा है 


तस्मै स होवाच । यथा गार्य मरीचयोऽकस्यास्तं 
गच्छतः सवी एतस्मिस्तेजोमण्डंल एकीभवन्ति । ताः. 
पुनः पुनरुदयतः प्रचरन्त्येवं ह वे तत्सर्वं परे देवे मन- 
स्येकीभवति । तेन तहाँष पुरुषो न शृणोति न पश्यति 
न जिघ्रति न रसयते न स्पृशते नाभिवदते नादत्ते ना- 
नन्द्यते न विसृजते नेयायते खपितीत्याचक्षते ॥ २ ॥ 


ni : 
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तब उससे उस ( आचार्य ) ने कहा--'हे गार्ग्यं | जिस प्रकार 
सूर्यके अस्त होनेपर सम्पूर्ण किरणें उस तेजोमण्डळ्मे ही एकत्रित हो 
जाती हैं और उसका उदय होनेपर वे फिर फैल जाती हैं । उसी 
प्रकार वे सब [ इन्द्रियाँ ] परमदेव मनमें एकीमाबको प्राप्त हो जाती 
हैं । इससे तब वह पुरुष न सुनता है, न देखता है, न सूँघता है, 
न चखता है, न स्पर्श करता है, न बोलता है, न ग्रहण करता है, न 
आनन्द भोगता है, न मलोत्सग करता है और न कोई चेष्टा करता 


` है । तब उसे 'सोता है? ऐसा कहते हैं ॥ २ ॥ 


| आचार्यने उस प्रइनकर्तासे 
कहा--हे गार्ग्य ! तूने जो पूछा 
है सो सुन--जिस प्रकार अक-- 
सूयके अस्त--अदर्शनको प्राप्त 
| होते समय सम्पूर्ण मरीचियाँ-- 
किरणें उस तेजोमण्डल--तेज:पुञ्न- 
रूप सूर्यमें एकत्रित हो जाती हैं 
अर्थात्‌ अविवेचनीयता-अविरोषता- 
को प्राप्त हो जाती हैं, तथा उसी सूर्यके 


तस्मै स॒ होवाचाचायः- 
शृणु हे गाण्ये यक्तया पृष्टम्‌ । 
यथा मरीचयो रश्मयोऽकस्य 
आदित्यस्यास्तमदर्शनं गच्छतः 
सर्वा अशेषत एतसिंस्तेजोमण्डले 
तेजोराशिरूप एकीमवन्ति 
विवेकानहत्वमविशेषतां गच्छन्ति 
मरीचयस्तस्यैवार्कस्य ताः पुनः 
पुनरुदयत उद्गच्छतः प्रचरन्ति 
विक्ीर्यन्ते । यथायं दृष्टान्तः, 
एवं ह चे तत्सर्वं विषयेन्द्रियादि- 
जातं परे प्रकृष्टे देवे द्योतन- 
बति मनसि चक्षुरादिदेवानां 
मनस्तन्त्रत्वात्परो देवो मनः 
तसिन्स्काल एकीभवति । 


पुनः उदित होनेके समय-उससे 
निकलकर फेल जाती हैं; जेसा 
यह दृष्टान्त है उसी प्रकार वह 
विषय और इन्द्रियोंका सम्पूर्ण समूह 
स्त्रपकाङमै परम--प्रकृष्ट देव--- 
द्योतनवान्‌ मनमें--चक्षु आदि 
देव ( इन्द्र्याँ ) मनके अधीन हैं, 
इसलिये मन परमदेष है, उसमें 
एक हो जाता है । अर्थात्‌ सूर्य- 


र 
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मण्डले. मरीचिवदविशेषतां | मण्डलमें किरणोंके समान उससे 
. अभिन्नत्मको प्राप्त हो जाता है । 
गच्छति । जिजागरिषोश्च रश्मि- | तया [उदित होते हुए ] सूर्यमण्डल्से 
किरणोंके समान वे ( इन्त्रियौँ ) 
वन्मण्डलान्मनत एव प्रचरन्ति | जागनेकी इच्छावाले पुरुषके मनसे 
ही फिर फेल जाती हैं; अर्थात्‌ अपने 

खव्यापाराय प्रतिष्ठन्ते । व्यापारके लिये प्रवृत्त हो जाती हैं । 
यसात्खम्रकाले श्रोत्रादीनि क्योंकि निद्राकालमें शब्दादि 

क कट | विषयोंकी उपलब्विके साधनरूप 
शब्दाद्यपलाब्धकरणान मनास श्रोत्रादि नज एवीमावको 
एकीभूतानीव करणव्यापाराद्‌ | प्रात इएके समान po 
ब्यापारसे उपरत हो जाते हैं 

उपरतानि तेन तसात्तहिं तसिन्‌ | त 0 नाती य 
स्वापकाल एष देवदत्तादिलक्षणः | देवदत्तादिरूप पुरुष न सुनता है; 
पुरुषो न शृणोति न पश्यति न | ` देखता है, न सुँधता है, = 
चखता है, न स्पर्श करता है, 
जिप्रति न रसयते न स्पृशते | न बोल्ता है, न ग्रहण करता है 
नाभिवदते नादत्ते नानन्दयते न न आनन्द भोगता है, न त्यागता 


है और न चेष्टा करता है। उस 
बिसृजते नेयायते खपितीत्या- समय लौकिक पुरुष उसे 'सोता है? 


चक्षते लोकिकाः ।। २॥ ऐसा कहते हैं ॥ २॥ 


— ore क” 


, सुषुप्तिमें जागनेवाले ग्राण-मेद गाहंपत्यादि अभिरूप हैं 

प्राणाझय एवेतस्मिन्पुरे जाग्रति । गाईपत्यो ह वा 
एषोऽपानो व्यानोऽन्वाहार्यपचनो यद्वाहपत्यात्रणीयते 
प्रणयनादाहवनीयः प्राणः ॥ ३ ॥ 
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[ सुइ्िकालमें ] इस शरीररूप पुरमें प्राणाग्निं ही जागते हैं । 

यह अपान ही गाहपत्य अग्नि -है, व्यान अन्वाहार्यपचन है तथा जो 
गांपत्यसे ले जाया जाता है वह प्राण ही प्रणयन ( ले जाये जाने ) के 


७. On OCS SN 
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कारण आहवनीय अग्नि है ॥ ३॥ 

सुप्तवत्सु श्रोत्रादिषु कारणेषु 
एतसिन्पुरे नवद्वारे देहे प्राणाग्नयः 
प्राणा एव पश्च वायवोऽग्य 
इवांग्नयो, जाग्रति । अभिसामान्यं 
हि आह--गाईपत्यो ह वा 
एपोऽपानः । कथमित्याह 
यसाद्राईपत्यादगनेरगिहोत्रकाल 
इतरोऽस्निः आहवनीयः प्रणीयते 
प्रणयनात्‌ प्रणीयतेऽसादिति 
ग्रणयनो गाहंपत्योडमिः । 
तथा सुप्तस्थापानबृत्तेः प्रणीयत 
इव प्राणो मुखनासिकाम्यां 
संचरत्यत आहवनीयस्थानीयः 
ग्राणः। व्यानस्तु हृदयाद्‌ दक्षिण- 
सुषिरद्वारेण निर्गमाइक्षिण- 
दिक्सम्बन्धादन्वाहार्यपचनो 
दक्षिणाग्निः ॥ ३॥ 


इस पुर यानी नो द्वारताले 
देहमें श्रोत्रादि इन्द्रियोंके सो जाने- 
पर प्राणाग्नि--प्राणादि पाँच वायु 
ही अग्निके समान अग्नि हैं, वे ही 
जागते हैँ | अब अग्निके साथ 
उनकी समानता बतळाते है यह 
अपान ही गाहपत्य अग्नि है । 
किस प्रकार है, सो बतढाते हैं--- 
क्योंकि अगिनिद्दोत्रके समय गार्हपत्य _ 
अग्निसे ही आहवनीयनामक दूसरा 
अग्नि [ जिसमें कि हवन: किया 
जाता है ] सम्पन्न किया जाता 
'है; अतः प्रणयन किये जानेके कारण 
“प्रणीयतेऽस्मातZः इस व्युत्पत्तिके 
अनुसार वह गार्हपत्याग्नि 'प्रणयन? 
है । इसी प्रकार प्राण भी सोये इए 
पुरुषकी अपानवृत्तिसे प्रणीत हुआ- 
सा ही मुख और नासिकाद्रारा सञ्चार 
करता है; अतः वह आहृवनीय- 
स्थानीय है । तथा व्यान हृदयके 
दक्षिण छिद्रद्वार निकळनेके कारण « 
दक्षिण-दिशाके सम्बन्धसे अन्वाहार्य- 
पचन यानी दक्षिणासि है ॥ ३॥ 
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द ˆ प्रश्नोपनिषद्‌ [प्रश्न ७. 
प्राणाभिके ऋत्विक्‌ 
अत्र च होताप़िहोत्रस्य-- यहाँ [ अगले वाक्यसे ] अभ्नि- 
होत्रके होता ( ऋत्विक्‌ ) का वर्णन 
किया जाता है-- 

यदुच्छ्कासनिःश्वासावेतावाहुती समं नयतीति स 
समानः । मनो ह वाव यजमानः । इष्टफलमेवोदानः | स 

एनं यजमानमहरहर्बह्म गमयति ॥ ४॥ 
क्योंकि उच्छ्वास और निःश्वास ये मानो अम्निहोत्रकी आइतियाँ 
हैं, उन्हें जो [ शरीरकी स्थितिके लिये ] समभावसे विभक्त करता है 
वह समान [ ऋत्विक्‌ है ]; मन ही निश्चय यजमान है, और इष्टफल ही 
उदान है; वह उदान इस मनरूप यजमानको नित्यप्रति ब्रह्मके पास 

` पहुँचा देता है ॥ ४ ॥ 


यद्यसादुच्छवासनिः धासो क्योंकि उच्छास और निःश्वास 


अभिहोत्राहती इव नित्यं दित्व- | अग्निहोत्रकी आइतियोंके समान हैं, 
| अतः [ इनमें और अमिहोत्रकी 

सामान्यादेव त्वेतावाहुती सम | आइतियोमें ] .समानरूपसे द्वित्व 
ताम्येन शरीरखितिमाबाय होनेके कारण नो वायु शरीरकी 
र द य | स्थितिके लिये इन दोनों आइतियोंको 

नयति यो व्रायुरग्निस्थानीयोऽपि | साम्यभावसे सर्वदा चलाता है वह 


होता चाहुत्योर्नेतृत्वात्‌ । कोऽसौ | [ पूर्वमन्त्रके अनुसार ] अग्निस्थानीय 


: | होनेपर भी आहुतियोंका नेता होनेके . 
स समान; । अतश्च विदुषः | कारण होता ही है । वह है कौन ! 
खापो$प्यमिहोत्रहवनमेव । | समान । अतः विद्वानूकी निद्रा भी 


SE अग्निहदोत्रका हवन ही है । इसलिये 
मन्तव्य | अभिप्राय यह है कि विद्वान्‌को अकर्मा 
इत्यभिम्रायः | स्वेदा सर्वाणि | नहीं मानना चाहिये । इसीसे 
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भूतानि विचिन्वन्त्यपि खपत 


इति हि वाजसनेयके । 


अत्र हि जाग्रत्सु प्राणाग्निषु 
उपसंहुत्य बाह्यकरणानि विषयांश्च 
अग्निहोत्रफलमिव खर्ग ब्रह्म 
जिगमिपुमनो इ बाव यजमानो 
जागर्ति यजमानवत्कार्यकरणेषु 
ग्राधान्येन संव्यवहारात्स्रगेमिव 
रह्म प्रति , प्रस्थितत्वाद्यजमानो 

? करप्यते । 

इष्टफल॑ यागफलमेवोदानो 
वायुः । उदाननिमित्तत्वादिष्ट- 
फलप्रापेः । कथस्‌ ? स उदानो 
मनआख्यं यजमान॑ खभवृत्ति- 
रूपादपि प्रच्याव्याहरहः सुषुप्ति- 


काले खर्गमिव जह्माक्षरं 
गमयति । अतो यागफल- 
स्थानीय उदानः ॥ ४॥ 


एवं विदुषः श्रोत्राद्युपरम- 
कारादारभ्य ` 
प्रर ५ 


ब्रहृदारण्यकोपनिषदूमें भी कहा है 
कि उस विद्वानूके सोनेपर भी सब 
भूत सर्वदा चयन ( यागानुष्ठान ) 
किया करते हैं । 

इस अवस्थामें बाह्य इन्द्रियों 
और विषयोंको पञ्च ग्राणरूप जागते 
इए ( प्रज्वलित ) अझ्निमें हवन कर 
मनरूप यजमान अग्निहोत्रके फल 
खर्गके समान ब्रह्मके प्रति जानेकी 
इच्छासे जागता रहता है । यजमानकें 
समान भूत और इन्द्रियोमे प्रधानतासे 
व्यवहार करने और खर्गके समान 
ब्रह्मके प्रति प्रस्थित होनेसे मन 
यजमानरूपसे कल्पना किया गया है। 

उदानवायु ही इष्टफळ यानी 
यज्ञका फल है, क्योंकि इष्टफलकी 
प्राति उदानवायुके निमित्तसे ही 
होती है । किस प्रकार ? [ सो 
यतळाते हैं---] वह उदानवायु 
इस मन नामवाले यजमानको स्वप्त- 
वृत्तिसे भी गिराकर नित्यप्रति 
सुषु्तिकालमें खर्गके समान अक्षर- 
ब्रह्मको प्राप्त करा देता है । अतः 


उदान यागफळस्थानीय है ॥ ४ ॥ 
—~>S— 


इस प्रकार विद्वान्‌को श्रोत्रादि 


यावत्सुप्तोत्यितो | इन्द्रियोके उपरत होनेके समयसे 


द्द प्रश्नोपनिषद्‌ [ प्रश्न ४ 
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भवति तावत्सर्वयागफलालुभव | लेकर जबतक वह सोनेसे उठता 
है तंबतक सम्पूर्ण यज्ञांका फल ही 
अनुभव होता है, अज्ञानियोंके 
समान [ उसकी निद्रा ] अनर्थकी 
हेतु नहीं होती--ऐसा कहकर 


एव नाविदुषामिवानथायेति 
| बिद्दत्ताकी ही स्तुति की गयी है, 


विद्वत्ता स्तूयते । न हि विदुष एव 
श्रोत्रादीनि खपन्ते प्राणाग्नयो 
वा जाग्रति जाग्रत्सप्नयोर्मनः 


खातन्त्रयमनुभवद्हरहः सुपु 


क्योंकि केवळ विद्वानकी ही श्रोत्रादि 
इन्द्रियाँ सोती और प्राणाग्नियाँ 
जागती हैं तथा उसीका मन जाग्रत 
और सुषु्तिमें खतन्त्रताका अनुभव 
करता हुआ रोज-रोज सुषुसिको 
प्रांत होता है ऐसी बात नहीं 
है । क्रमशः जाग्रत्‌, खप्न और 
सुषुपिमे जाना तो सभी प्राणियोंके 
लिये समान है | अतः यह विद्वत्ता- 
| की स्तुति ही हो सकती है । अब, 
इयगुपपद्यते । यत्पृष्टं कतर एष | पळे जो यह पूछा था कि कोन 

| देव स्वभोंको देखता है ? सो 
देवः खम्ान्पश्यतीति तदाह-- | बतलते हैं 


वा प्रतिपद्यते । समानं हि सर्व- 


ग्राणिनां पर्यायेण जाग्रत्खप्न- | 
| 
सुषुसिगमनमतो विद्वत्तास्तुतिरेव 


स्वम्नदर्शनका विवरण 
अत्रैष देवः खम्ने महिमानमबुभवति । यद्दृष्टं दृष्ट- 
मनुपश्यति श्रुतं श्रुतमेवार्थमनुश्वणोति । देशदिगन्तरैश्च 
प्रत्यबुभूतं पुनः पुनः प्रत्यनुभवति दष्टं चाइष्टं च श्रुतं 
चाश्रुतं चाजुभूतं चाननुभूतं च सच्चासच्च सर्व पश्यति 
सर्वः पश्यति ॥ ५ ॥ 
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इस सप्तावस्थामें यह देव अपनी विभूतिका अनुभव करता है । इसके 
द्वारा [ जाग्रत्‌-अवस्थामे ] जो देखा हुआ होता है उस देखे इएको ही 
यह देखता है, सुनी-सुनी बातोंको ही सुनता है तथा दिशा-विदिशाओंमें 
अनुभव किये हुएको ही पुनः-पुनः अनुभव करता है । [ अधिक क्या ] 
यह देखे, बिना देखे, सुने, बिना सुने, अनुभव किये, बिना अनुभव 
किये तथा सत्‌ और असत्‌ समी प्रकारके पदार्थांको देखता है और स्वयं 
भी सर्वरूप होकर देखता है ॥ ५॥ 
अत्रोपरतेषु श्रोत्रादिषु देइ- | इस अस्ये श्रोत्रादि 
त्र इन्द्रियोके उपरत जानेपर 
रक्षाये जाग्रत्सु प्राणादिवायुषु और प्राणादि वायुओंके जागते 
प्राक्सुपुसिप्रतिपत्ते' एतसिन्‌ | रहनेपर सुशृत्तिकी प्राप्तिसे पूर्व इस 
[ जाग्रत्‌-सुषु्तिके | मध्यकी अवस्थामें 
अन्तराल एष देवोऽकरस्मिवत्‌ | यह देव, जिसने सूर्यकी किरणोके 
सात्मनि संहृतश्रोत्रादिकरणः | समान श्रोत्रादि इन्द्रियोंको अपनेमें 
लीन कर लिया है, खम्नावस्थामें 
खमे महिमानं विभूतिं विषय- | अपनी महिमा यानी विभूतिको 
बिषयिलक्षणमनेकात्ममावगमनस्च । अनुभव करता है अर्थात्‌ विषय- 
रश य विषयिरूप अनेकात्मत्वको प्राप्त हो 
अनुभवति प्रतिपद्यते । | जाता है । 


ननु महिमानुभवने करणं | पूर्व०-मन तो विभूतिका 

| अनुभव करनेमें अनुभव करनेवाले 

मन लातत्य | १ | पुरुषका करण है; फिर यह कैसे 
बिचारः स्तातन्त्येणानुभवति | कहा जाता है, कि वह खतन्त्रतासे 
अनुभव करता है, क्योंकि खतन्त्र 


इत्युच्यते खतन्त्रो हि क्षेत्रज्ञः | | तो क्षेत्रज्ञ ही है । 


नैष दोषः; क्षेत्रज्ञ खा- | पिद्धान्ती-इसमें कोई दोष 
नहीं है, क्योंकि क्षेत्रज्ञकी खतन्त्रता 
तन्त््यस्य मनउपाधिकृतत्वान्न हि | मनरूप उपाधिके कारण है, 


ष्ट प्रश्‍नोपनिषद्‌ [ प्रश्न ४ 
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रज्ञः परमार्थतः स्वतः खपिति | वास्तवमें क्षेत्रज्ञ तो खयं न सोता 
जागति वा । मनउपाधिकृतमेव | दै और न जागता ही है। उसका 


: ज जागना और सोना तो मनेरूप 
जागरण क्त | है 
कम उपाधिके ही कारण है- ऐसा 


भूत्वा ध्यायतीब लेलायतीव” 


, (बृ० उ० ४। ३।७)& इत्यादि । 


तसान्मनसो 
खातन्त््यवचनं न्याय्यमेच । 


मनउपाधिसहितत्वे खभ- | 


बुद्धिसे तादात्म्य प्राप्त कर खमरूप 
होता है और मानो ध्यान करता 
तथा चेष्टा करता है” इत्यादि । 


विभृत्यनुभवे | अतः विभूतिके अनुभवे मनकी 


सतन्त्रता बतलाना न्याययुक्त ही है । 
किन्हीं-किन्हीका कथन है कि 


काले धेत्रज्ञस्य खयं खप्नकालमें मनरूप उपाधिके सहित 


पुरुषस्य ज्योतिष ७ ब्येतेति 
का ज्योतिष्ट बचाए 


स्थापनम्‌ केचित्‌ । तन्म, श्रुत्य- 
थापरिक्षानकृता भ्रान्ति 
तेषास्‌ । यसात्खयंज्योति- 
टादिव्यवहारोऽप्यामोक्षान्तः 
सर्वोऽविद्याविषय एव मनआद्यु- 
पाधिजनितः। “यत्र वा अन्यदिव 
उ०४। ३] ३१ ) “मात्रासंसर्ग- 
स्त्वस्य भवति’ । “यत्र त्वस्य 


माननेमें क्षेतरज्ञकी खयंग्रकाशतामें 
बाघा आवेगी सो ऐसी बात नहीं 


|| है । उनकी यह श्रान्ति श्रुत्यर्थको . 


न जाननेके ही कारण है, क्योंकि 
मन आदि उपाधिसे प्राप्त हुआ 
खयंप्रकाशत्व आदि व्यवहार भी 
मोक्षपर्यन्त सब-का-सव अविद्याके 
कारण ही है | जैसा कि “जहाँ 
कोई अन्य-सा हो वहीं अन्यको 
अन्य देख सकता है” “इस आत्मा- 
को विषयका संसर्ग ही नहीं होता?” 
“जहाँ इसके लिये सब आत्मा ही 


सवेमात्मैवाभूत्तत्केन क॑ पश्येत्‌” | हो गया वहाँ किसे किसके द्वारा 


क बृहदारण्यकोपनिषद्‌मे इस श्रुतिका पाठ इस प्रकार दै- “ध्यायतीव 


लेलायतीव स हि स्वमनो भूत्वा? । 


“Te sg” fOr 
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इत्यादिश्वुतिम्यः । अतो मन्द्र- 
्रह्मविदामेवेयमाशङ्का न तु 
एकात्मविदास्‌ । 


नन्वेवं सति “अत्रायं पुरुष; 
खयंज्योति” ( बृ० उ० ४। 
३ । १४ ) इति विशेषणमनर्थकं 
भवति | 

अत्रोच्यते; 


मुच्यते “व्य 


अत्यल्पसिद॒- 
एषोऽन्तहृदय 
आकाशस्तसिज्शेते!! ( बृ० उ० 
२। १। १७) इत्यन्तहदय- 
परिच्छेदे सुतरां खयंज्योतिष्ट 
बाध्येत । 

सत्यमेबमयं दोषो यद्यपि 
स्यात्खमे केवळतया खयंज्यो- 
िषट्रेनार्धं तावदपनीत॑ भार- 


खत देह 


देखे ?” इत्यादि श्रुतियोंसे प्रमाणित 
होता है । अतः यह शङ्का मन्द 
ब्रह्मज्ञानियोंकी ही है, एकात्म- 
वेत्ताओंकी नहीं | 


पूर्व ०-ऐसा माननेपर तो “इस 
खप्तावस्थामें यह पुरुष खयंज्योति 
है” इस वाक्यसे बतळाया हुआ 
आत्माका [ स्वयंज्योति ] विशेषण 
व्यर्थ हो जायगा | 

पिद्धान्ती-इसपर हमें यह 
कहना है कि आपका यह कथन 
तो. बहुत थोड़ा है । ध्यह जो 
हृदयके मीतरका आकाश है उसमें 
वह ( आत्मा ) शयन करताहै” इस 
वाक्यसे आत्माका अन्‍्तहेंदयरूप 
परिच्छेद सिद्ध होनेसे तो उसका 
खयंप्रकाशत्व और भी बाधित हो 
जाता है | 


पूर्व०-यद्यपि यह दोष तो 
ठीक ही है; तथापि खप्तमें केवलता 
( मनका अभाव हो जाने ) के 
कारण आत्माके खपंप्रकाशत्वसे 
उसका आधा भार तो हल्का हो 
ही जाता है| ह 


१. यहाँ मार हल्का होनेका अभिप्राय है स्वयंप्रकाशताके प्रतिबन्धकका 


दूर होना । 


a 


So 

न; तन्नापि “पुरीतति शेते’ 
(बृ० उ० २। १। १९ ) इति 
श्रुतेः पुरीतन्नाडीसम्बन्धादत्रापि 
पुरुषस्य स्वयंज्योतिष्ट्रेनाधे- 
भारापनयाभिग्रायो सेव । 

कथं तहि “अत्रायं पुरुषः 
स्यंज्योतिः”? (बु० उ० ४ । ३। 
१४ ) इति । 

अन्यशाखात्वादनपेक्षा 


श्रुतिरिति चेत्‌ । 


अथेकत्वस्येष्टत्वादेको 
ह्यामा सर्ववेदान्तानामथों 
बिजिज्ञापयिषितो बुझुत्सितश्व । 


तसाद्युक्ता खम्न आत्मनः खयं- 


सा 


नः 


ज्योतिष्टोपपत्तिवक्तुम्‌ । श्रुते- 


यथार्थतत्वप्रकाशकत्वात्‌ । 
"एवं तर्हिं शृणु श्रुत्यर्थ हित्वा 


प्रश्‍नोपनिषदू 


Es Es Es Ao 


[ प्रश्न ४ 
Rs Es SD Ss Des Ds 

सिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है; 
उस अवस्थामे भी “पुरीतत्‌ नाडीमें 
शयने करता है? इस श्रुतिके 
अनुसार जीवका पुरीतत्‌ नाडीसे 
सम्बन्ध रहनेके कारण यह अभिप्राय 
मिथ्या ही है कि उसका आधा भार 


निवृत्त हो जाता है | 
पूर्व०-तो फिर यह कैसे कहा 
गया है कि “इस अवस्थामें यह 


| पुरुष खयंग्रकाश होता है १” 
| - सध्यस्थ-यदि ऐसा मानें कि 
अन्य शाखाकी श्रुतिः होनेके 
कारण यहाँ उसकी कोई अपेक्षा 
नहीं है, तो | 


पूर्व ०-ऐसा कहना ठीक नहीं, 
क्योंकि हमें सब श्रुतियोंके अर्थकी 
एकता ही इष्ट है । सम्पूर्ण वेदान्तों- 
का तात्पर्यं एक आत्मा ही है; 
वही उन्हें बतलाना इष्ट है और बही 
जिज्ञासुओंको ज्ञातव्य है | इसलिये 
खप्तमें आत्माकी खयंप्रकाशताकी 
उपपत्ति बतढाना उचित है, 
क्‍योंकि श्रुति यथार्थ तत्तको ही 
प्रकाशित करनेवाली है | 


पिद्धान्ती-अच्छा तो अब सब 


सर्वमभिमानं न त्वभिमानेन ' प्रकारका अभिमान त्यागकर श्रुतिका 
“oe 
# क्योंकि यह उपनिषद्‌ अथर्ववेदीय है और 'अत्राय पुरुषः? आदि अवि 


यनुवंदीय काण्व-शाखाकी है | 


नी 


प्रश्न ४ ] शाङ्करमाष्यार्थ ७१ 
Se Ss Se ie ais : i 
्षशचतेनापि श्रृत्यर्थो ज्ञातुं शक्यते | अर्थ श्रवण कर, क्योकि अपनेको 


सर्वे; पण्डितम्मन्यैः। यथा-हुद्या- 
काशे पुरीतति नाडीषु च 
खपतरतत्संबन्धाभावात्ततो विवि- 
च्य दशयितुं शक्यत इत्यात्मनः 
स््रयंज्योतिष्टं न बाध्यते । एवं 
मनस्यविद्याकामक्मनिमित्तोद्‌- 

भूतवासनावति फर्मनिमित्ता 
बासनाविद्ययान्यद्रस्त्वन्तरमिच 

सर्वकार्यकरणेभ्यः 
प्रविविक्तर द्र्ु्ासनाम्यो 
इञ्यरूपाम्योऽन्यत्वेन 
ज्योतिष्ठ सुदर्पितेनापि तार्किकेण 
न वारयितुं शक्यते । तसात्‌ 


पश्यतः 


स््यं- 


साधूक्तं मनसि प्रलीनेषु करणेषु 
अप्रलीने च मनसि मनोमयः 


खम्मान्पश्यतीति । 


oi ्i्—o्o््् अ ३ च 


पण्डित माननेवाले समी पुरुषोको 
सौ वर्षमें भी श्रुतिका अर्थ समझमें 
नहीं आ सकता । जिस प्रकार 
[ खप्नावस्थामें ] हृदयाकाशमें और 
पुरीतत्‌ नाडीमें शयन करनेवाले 
आत्माका खर्यप्रकाशत्व बाधित 
नहीं हो सकता, क्योंकि वह उससे 
सम्बन्ध न रहनेके कारण उससे 
पृथक्‌ करके दिखलाया जा सकता 
है उसी प्रकार अविद्या, कामना 
और कर्म आदिके कारण उद्धृत 
हुई बासनाओंसे युक्त होनेपर भी 
मनमें अविद्यावश प्राप्त हुई कर्म- 
निमित्तक वासनाको अन्य वस्तुके 
समान देखनेवाले तथा सम्पूर्ण 
कार्य-करणोंसे प्रृथग्भूत द्रष्टा 
आत्माका खयंग्रकाशात्व बड़े गर्वले 
तार्किकोंद्रारा भी निवृत्त नहीं किया 
जा सकता, क्योंकि वह इस्यरूप 
वासनाओंसे भिन्नरूपसे स्थित है । 
इसलिये यह कहना बहुत ठीक है 
कि (इन्द्रियोंके मनमें छीन हो जानेपर 
तथा मनके लीन न होनेपर आत्मा 
मनरूप होकर खप्न देखा करता है! 


७२ प्रश्षोपनिषदू [ प्रश्न ४ 
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कथं महिमानमलुसवतीत्यु- | वह अपनी FT a 

» यन्मित्र प्रकार अनुभव करता है ? 
विभूत्यचु- ते राद अब बतळाते है जो मित्र या 
भवम्रकारः वा पूर्व टि पक पुत्रादि उसका पहले देखा हुआ होता 
वासतः पुत्रासत्राद- | है उसीकी वासनासे युक्त हो वह 
: पत्र सिज्रसिठ | पुत्र-मित्रादिकी वासनासे प्रकट हुए 
अर उत मितमिच पुत्र या मित्रको मानो अविद्यासे | 
 चाविद्यया पर्यतीत्येब॑ मन्यते । | देखता है ऐसा समझता है । 
` तथा श्रुतमर्थ तद्वासनयाबुशूणो- | (सी प्रकार इने हुए विषयको मानो 
2 देशान उसीकी वासनासे सुनता है तथा 
तीव । देशदिगन्तरेश् _ | दिग्देशान्तरोंमें यानी भिन्न-भिन्न 
दिंगन्तरेश्व प्रत्यनुभूत॑ पुनः | दिशा और देशोमे अनुभव किये 
बतीवाविदय इए पदार्थोकी अविद्यासे पुनः-पुनः 
एुनसतत्मत्यजुमवतीवाषिद्यया | अनुभव-सा करता है । फस 
तथा दष्टं चासिज्ञन्मन्यदष्टं | ध्ध--इसी जन्ममें. देखे हुए एवं 
= अदृष्ट अर्थात्‌ जन्मान्तरमें देखे हुए, 
च्‌ E He टर 


क्योंकि अत्यन्त अदृष्ट पदार्थाने 
अत्यन्ताइष्टे वासनान्नुपपत्ते; 


वासनाका होना सम्भव नहीं है, 
की र , | तथा थुत-अश्रुत, अनुभूत- 
एवे शुत चाशुत चानुभूतं | जिसका इसी जन्ममें केवळ मनसे 


चासिञ्जन्मनि केवलेन मनसा | व किया हो, अनजुभूत- 


2 जिसका मनसे ही जन्मान्तरमे 
अननुभूतं च मनसैव जन्मान्तरे- अनुभव किया हो, सत्‌----जळ 


ऽजुश्ूमित्यर्थः । सञ्च परमार्थो- | आदि वास्तविक पदार्थ और 


दकादि, असच मरीच्युदकादि | | पित जळ आदि, अधिक क्या 
: कस कहा जाय- उपर कहे हुए अथवा 


किं बहुनोक्तानुक्त सवे पश्यति ' नहीं कहे इए सभी पदाथॉको 


प्रश्न ४.] 
Se Dh, DS ७, "दड. 


सर्षः पञ्यति सर्वमनोंवासनो- 


शाङ्करभाष्यार्थ 


७३ 


“वड, ०६९००७० 2... i “22. wi 
' वह सर्वरूपसे 


मनोवासनारूप 


~ ०० ^ | जप धिवाला दे 
पाधिः सन्नेव सर्वकरणात्मा | उपपिवाळ होकर देखता है। इस 


सनोदेवः स्वमनान्पञ्यति ॥ ५ ॥ 


प्रकार यह सर्वेन्द्रियरूप मनोदेव 
खप्तोंको देखा करता है ॥ ५ || 


४ सुषुतिनिरूपण 
स यदा तेजसाभिभूतो भवत्यत्रेष देवः खप्नान्न 
पश्यत्यथ तदेतस्मिज्शरीर एतत्सुखं भवति ॥ ६ ॥ 


जिस समय यह मन तेजसे आक्रान्त होता है उस समय 
यह आत्मदेव स्व नहीं देखता । उस समय इस शरीरमें यह छुख 


होता है ॥ ६ ॥ 

स॒ यदा मनोरूपो देवो 
यसिन्काले सौरेण पित्ताख्येन 
तेजसा नाडीशयेन सर्वतोऽभि- 
भूतो भवति. तिरस्कृतवासना- 
दारो भवति तदा सह करणे: 
मनसो रश्मयो हृद्युपसंहृता 
भवन्ति । यदा मनो दार्वस्नि- 
वदविशेषविज्ञानरूपेण  कढृत्खं, 
शरीरं व्याप्यावतिष्ठते तदा; 
सुपुप्तो भवति । अत्रैतसिन्काल | 
एष मनआख्यो देवः खम्मान्न 
पश्यति दर्शनदारस्य निरुद्धत्वात्‌ 


जिस समय बह मनरूप देव 
नाडीमें रहनेवाले पित्तनामक सौर 
तेजसे सब ओरसे अभिमूत अर्थात्‌ 
जिसकी वासनाओंकी अभिव्यक्तिका 
द्वार छस हो गया है--ऐसा हो 
जाता है उस समय इन्द्रियोंके . 
सहित मनकी किरणोंका हृदयमें 
उपसंहार हो जाता है । जिस 
समय मन काष्ठमे व्याप्त अझ्निके 
समान निविरोष विज्ञानरूपसे 
सम्पूर्ण शरीरको व्याप्त करके स्थित 
होता है उस समय वह सुषुपति- 
अवस्थामें पहुँच जाता है । यहाँ 
अर्थात्‌ इस समय यह मन नामवाला 
देव खम्नोंको नहीं देखता, क्योंकि 


> 
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तेजसा । अथ तदेतसिज्शरीर | उन्‍हें देखनेका द्वार तेजसे रुक 
जतता-..है । तदनन्तर इस शरीरमे 


एतत्सुखं भवति यद्विज्ञानं | गह सुख होता है; तात्पर्य यह कि 
जो निराबाध और सामान्यरूपसे 
सम्पूर्ण शरीरमें व्याप्त विज्ञान है 
प्रसन्न भवतीत्यर्थः ॥ ६॥ | वही सुट हो जाता है ॥ ६॥ 
----आहछ्ैं5-+--- 
एतसिन्कालेऽविद्याकामकम- | इस समय अविद्या, काम और 


कर्मजनित ७ न्द्र्यें ww 
नि द शरीर एवं. इन्द्रिया 

निबन्धनानि प £ 
निबन्धनानि कायकरणानि शान्त हो जाती हैं। उनके शान्त 


शान्तानि भवन्ति । तेषु शान्तेषु | हो जानेपर, उपाधियोंके कारण 


आत्मखरूपसुपाधिमिरन्यथा अन्यरूपसे भासित होनेवाळा आत्म- 
हि मास सक सित „ , | खरूप अद्वितीय, एक, शिव और 
माव्यमानमद्यमेक शिं शान्त | नान्त हो जाता 'है | अतः पृथिवी 


भवतीत्येतामेवाबस्यां प्रथिव्या- | आदि अविद्याकृत मात्राओं ( विषयों ) 


के अनुप्रवेशद्वा 


यितुं इष्टान्तमाइ-- जाता है-- 
स यथा सोम्य वयांसि वासोवृक्ष॑ संप्रतिन्ते एवं ह 
बै तत्सर्वं पर आत्मनि संप्रतिष्ठते ॥ ७॥ 


हे सोम्य ! जिस प्रकार पक्षी अपने बसेरेके बृक्षपर जाकर बेठ जाते 

` हैं उसी प्रकार वह सब ( कार्यकरणसंघात ) सबसे उत्कृष्ट आत्मामें जाकर 
स्थित हो जाता है ॥ ७॥ 

स दष्टान्तो यथा येन प्रका-| वह दृष्टान्त इस प्रकार है-- 

रेण सोम्य प्रियदर्शन वयांसि | हे सोम्य--हे प्रियदर्शन ! जिस 


निराबाधमविशेषेण शरीरव्यापकं 
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पक्षिणो वासार्थं वृक्ष वासोवृक्षं प्रकार पक्षी अपने वासोवृक्ष-_- 
प्रति संग्रतिषठन्ते गच्छन्ति” 25. के ना जले 

र टु यानी जाते हैं, यह जेसा दृष्टान्त . 
एवं यथा वै : 

WU FU URN है उसी प्रकार आगे कहा जानेवाला 
माण स॒वे प्र आत्मन्यक्षरे वह सब सर्वातीत आत्मा--अक्षरमे 
संग्रतिष्ठते ॥ ७ ॥ जाकर स्थित हो जाता है || ७॥ 


किं तत्सवंमू- | वह सब क्या है £ क 
प्रथिवी च पृथिवीमात्रा चापश्चापोमात्रा च तेजश्च | 
तेजोमात्रा च वायुश्च वायुमात्रा चाकाशश्राकाशमात्रा च 
चश्चुश्च द्रव्यं च श्रोत्रं च श्रोतव्यं च घाणं च घात- 
व्यं च रसश्च रसयितव्यं च त्वक्च स्परीयितव्यं च 
वाक्च वक्तव्यं च हस्तौ चादातव्यं चोपस्थश्चानन्दयितन्यं 
च पायुश्च विसर्जयितव्यं च पादौ च गन्तव्यं च मनश्च 
मन्तव्यं च बुडिश्च बोडव्यं चाहङ्कारश्चाहङ्कतव्यं च 
चित्तं च चेतयितव्यं च तेजइच विद्योतयितव्यं च प्राणच 


विधारयितव्यं च ॥ ८॥ 

पृथित्री और पृथिवीमात्रा ( गन्धतन्मात्रा ), जल और रसतत्मात्रा, 
तेज और रूपतन्मात्रा, वायु और स्पर्शतन्मात्र, आकाश और शब्द- 
तन्मात्रा, नेत्र और द्रष्टव्य ( रूप ), श्रोत्र और श्रोतव्य ( शब्द ), प्राण 
और घ्रातव्य ( गन्ध ), रसना और रसयितव्य ( रस ), त्वचा और 
स्परायोग्य पदार्थ, हाथ और ग्रहण करनेयोग्य वस्तु, उपस्थ और 
आनन्दयितव्य, पायु और विसर्जनीय, पाद और गन्तव्य स्थान, मन 
और मनन करनेयोग्य, बुद्धि और बोद्वव्य, अहङ्कार और अहङ्कारका 


> 
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विषय, चित्त और चेतनीय, तेज और प्रकाश्य पदार्थ तथा प्राण और धारण 

करनेयोग्य वस्तु [ ये सभी आत्मामें छीन जाते हैं ] ॥ ८ ॥ 


पृथिवी च स्थूला पश्चगुणा | झब्दादि पाँच गुणोंसे ` युक्त 
तत्कारणा च पृथिवीमात्रा च | स्थूळ प्रथिवी और उसकी कारण- 
गन्धतन्मात्रा, तथापश्चापोमात्रा | त एथितीतन्माजा शात न 
~> तन्मात्रा, तथा जल आर रस- 

च, तेजश्च तेजोमात्रा च, 


बायुभ' वायुमात्रा च, आक तन्मात्र, तेज और खूपतन्मात्रा 
MER त! वायु और स्पर्शतन्मात्रा एवं आकाश 


शुश्चाकाशमात्रा च, स्थूलान | और शब्दतन्मात्रा; अर्थात्‌ सम्पूण 
च स्रक्ष्माणि च भूतानीत्यर्थः, स्थूछ और सूक्ष्मभूत; इसी प्रकार 
तथा चक्लुश्रेन्द्रियं रूपं च द्रव्यं ¦ चक्नु-इन्द्रिय और उससे द्य 
च, श्रोत्रं च श्रोतव्य च, प्राण . रूप, श्रात्र ओर श्रवणीय ( शब्द ), 
च घ्रातच्य च, गन्ध ), रस ओर 
च, त्वक्च स्पर्शयितव्यं च, | रसयितव्य, त्वक्‌ और स्पर्शयितव्य, 
चाच वक्तव्यं च, हस्तों | वाक्‌इन्द्रिय और वक्तव्य ( वचन ), 
चादातव्यं च, उपस्थश्चानन्द्‌- | दाथ और उनसे ग्रहण करनेयोग्य 
यितव्यं च, पायुश्च विसर्जयि- पदार्थ, उपस्थ और आनन्दयितन्य, 
तव्य॑च, पादौ च गन्तव्यं | गं और विसर्जनीय ( मल ), 
च, बुद्धीन्द्रियाणि कर्मेन्द्रियाणि | र गतय स्य 
तथा चोक्तानि, मनश्च पूर्वोक्तस्‌, प्रकार वर्णन की हुई ज्ञानेन्द्रियाँ 


॥ और कर्मेन्द्रियाँ तथा पूर्वोक्त मन और 
मन्तव्यं च तद्विषयः) वुद्धिश्व | उसका मन्तब्य विषय, निश्चयात्मिका 
बुद्धि और उसका बोद्धव्य विषय, 
अहङ्कार- अभिमानात्मक अन्त:- 
करण और उसका विषय अझङ्कर्तव्य, 
चित्त चेतनायुक्त अन्तःकरण 
और उसका चेतयितव्य विषय, 


निश्चयात्मिका, बोद्धव्यं च 
तद्विषयः, = अहङ्कारथामिमान- 
लक्षणमन्तःकरणमहङ्कतंच्यं च 
तद्विषयः, चित्तं च चेतनावद्‌- 
न्तःकरणस्‌ , चेतयितव्यं | 
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तद्विषयः; तेजश्च त्वगिन्द्रिय-! तेज यानी लगिन्द्रियसे भिन्न प्रकाश- ˆ 
व्यतिरेकेण च प्रकाशविशिष्टा कम । विशिष्ट त्वचा और विद्योतयितव्य- 
व्यतिरेकेण प्रकाशविशिष्टा या 


| 


| उससे प्रकाशित होनेवाला विषय 
्वक्तया निर्माखो बिषयो विद्यो- | [ चर्म ] तथा प्राण जिसे सूत्रात्मक 
तयितव्यम्‌, = ग्राणश्च सन्नं कहते हैं और उससे धारण किये 

क र | जानेयोग्य अर्थात्‌ ग्रथित होनेयोग्य 
यदाचक्षते तेन विधारयितव्यं | [ यह सब सुषुप्तिके समय आत्मामें 


संग्रथनीयं सर्व हि कार्यकरण- | जाकर स्थित हो जाता है, क्योकि ] 
द 7 पर--आत्माके लिये संहृत हुआ 
जातं पारार्थ्यन संहतं नाम- 


नामरूपात्मक सम्पूर्ण कार्य-करण- 
रूपात्मकमेतावदेव ॥८॥ जात इतना ही है ॥ ८॥ 
“5ाअ-0<>00:>-- 
अतः परं यदात्मरूपं जलसथे-। इससे परे जो आत्मखरूप 


कादिचड्कोक्तत्तक्ृः जळमें प्रतिबिम्बित सूर्यके समान 
छत्वकतृत्वेन इह्‌ इस शरीरमै कता-भोक्तारूपसे 


अङुप्रविष्टस्‌- अनुप्रविष्ट है- 
सुषुर्तिमं जीवकी परमात्मप्रापि 
एष हि द्रष्टा स्प्रष्टा श्रोता घ्राता रसयिता मन्ता 
बोडा कती विज्ञानात्मा पुरुषः स परेऽक्षर आत्मनि 
संप्रतिष्ठते ॥ & ॥ 
यही द्रष्टा, स्प्रश, श्रोता, घ्राता, रसयित।, ` मन्ता ( मनन करने- 
वाला ), बोद्धा और कर्ता विज्ञानात्मा पुरुष है | वह पर अक्षर आत्मामें 
सम्यकप्रकारसे स्थित हो जाता है ॥ ९ ॥ 
एष हि द्रष्टा स्प्रष्टा श्रोता | यही देखनेबाला, स्पर्श करने 
0 वाळा, सुननेवाळा, सूँघनेवाला, 


घ्राता रसयिता मन्ता बोद्धा | चखनेवाला, मनन करनेवाला, जानने- । 


७८ प्रश्नोपनिषद्‌ - [प्रश्न ४ 
Ss ED A SD Pe A ADA वा 
करता विज्ञानात्मा विज्ञानं विज्ञा- ! वाला; कर्ता, विज्ञानात्मा-जिनसे 

। जोमा'जाता है वह बुद्धि आदि ज्ञानके 
यतेऽनेनेति करणसूतं बुद्धयादी दं | साधनखरूप हैं, किन्तु यह आत्मा 
तो उन्हें जानता है इसलिये यह 
तु बिजानातीति विज्ञानं कते- | कर्ता कारकरूप विज्ञान है, यह 
_ | तद्रप--बैसे खभाववाळा अर्थात्‌ 
कारकरूप तदात्मा तत्खभावा | वज्ञातुखमाव है । तथा कार्य- 
करणसंघातरूप उपाधिमें पूर्ण होनेके 
कारण यह पुरुष है । जलमें 
कार्यकरणसंघातोक्तोपाधिपूर्णत्वा- | दिखायी देगेवाळा सूर्यका प्रतिविम्ब 
जिस प्रकार जळरूप उपाविके नष्ट 
पुरुषः । स च जलह्वर्यकादि- | हो जानेपर सूर्यमें प्रविष्ट हो जाता 
है उसी प्रकार यह द्रष्टा, श्रोता 
प्रतिबिम्बस्य सर्यादिप्रवेश- | आदिरूपसे बतलाया गया पुरुष 
वञ्जगदाधारशेषे परेऽक्षर जगतूके आधारभूत पर अक्षर 
आत्मामें सम्यक्रूपसे स्थित हो 

आत्मनि संप्रतिष्ठते ॥ ९॥ जाता है ॥ ९ ॥ 


तदेकत्वविदः फलमाह- [ अश्षरन्नह्मके साथ ] उस 

विज्ञानात्माका एकत्व जाननेयालेको 

जो फळ मिळता है, वह बतळाते हैँ-- 

परमेवाक्षरं प्रतिपद्यते स यो ह वै तदच्छायमशरीर- 

मलोहितं शुभ्रमक्षरं वेदयते यस्तु सोम्य । स सर्वज्ञः 
सर्वो भवति । तदेष इलोकः ॥ १० ॥ 

हे सोम्य ! इस छायाहीन, अशरीरी, अलोहित, शुम्न अक्षरको जो 


पुरुष जानता है वह पर अक्षरको ही प्राप्त हो जाता है | वह सर्वज्ञ और 
स्वरूप हो जाता है । इस सम्बन्धमें यह स्टोक ( मन्त्र ) है || १० ॥ 


विज्ञातुखभाव इत्यर्थः । पुरुषः 


प्र्न ४ ] 


परमेवाश्वरं वक्ष्यमाणविदेषणं 
प्रतिपद्यत इत्येतदुच्यते । स यो 
ह बै तत्सवेंषणाविनिर्मुक्तो5च्छायं 
तसोषजितम्‌ , अशरीरं नामरूप- 
सर्वोपाधिशरीरवजितस्‌, अलो- 
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उसके विषयमें ऐसा कहते हैं 
कि वह आगे बतळाये जानेवाळे 
विशेषणोंसे युक्त पर अक्षरको ही 
प्राप्त हो जाता है । सम्पूर्ण एष- 
णाओंसे छूटा हुआ जो अधिकारी 
उस अच्छाय---तमोहीन, अशरीर- 
नामरूपमय सम्पूर्ण औपाधिक 


हितं लोहितादिसबंगुणवर्जितम्‌ , | शरीरोंसे रहित, अलोहित 


यत एवमतः शुञ्रं शुद्धस्‌, 
सर्वेविशेषणरहितत्वादक्षरस्‌, 

असनोगोचरस्‌, शिव शान्तं | 
सबाह्याभ्यन्तरमजं वेदयते वि- | 
जानाति यस्तु स्त्यागी सोम्य स | 
सर्वज्ञो न तेनाविदितं किंचित्‌ 


सम्भवति । पूर्वसविद्ययासर्वज्ञ ' 


आसीत्पुनबिद्ययाविद्यापनये सर्वो 
भवति तदा । तत्तसिन्नर्थं एप 
शोको मन्त्रो भवति उक्तार्थः 
संग्राहकः ॥ १०॥ | 


| छोहितादि सब प्रकारके गुणांसे 
| हीन, और ऐसा होनेके कारण ही 
| जो झुश्न--श॒द्ध, सम्पूर्ण विशेषणोसे 
सत्यं पुरुषाख्यस्‌, अप्राणम्‌ | 


रहित होनेके कारण अक्षर, पुरुष- 
संज्ञक सत्य, अप्राण, मनका 
अविषय, शिव, शान्त और 
सबाद्याम्यन्तर अज परन्रह्मको 
जानता है, तथा जो सबका त्याग 


करनेवाला है, हे सोम्य ! वह 


सर्वज्ञ हो जाता है--उससे कुछ 
भी अज्ञात नहीं रह सकता | वह 
अविद्यावश पहले असर्वज्ञ था, फिर 
विद्याद्वारा अविद्याके नष्ट हो जाने- 
पर वही स्वरूप हो जाता है | इस 
विषयमें उपयुक्त अर्थका संग्रह 
करनेवाळा यह लोक यानी मन्त्र 
है॥ १० ॥ 


- EN 
अक्षरनह्मके ज्ञानका फल 
DN > 
विज्ञानात्मा सह देवरच सेः 
प्राणा भूतानि संप्रतिष्ठन्ति यत्र । 


Tn >. 
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तदक्षरं वेदयते यस्तु सोम्य ८ 

स सर्वज्ञः सर्वमेवाविवेशेति ॥१ १॥ 

हे सोम्य | जिस अक्षरमें समस्त देवोके सहित विज्ञानात्मा प्राण 


और भूत सम्यक्‌ प्रकारसे स्थित होते हैं उसे जो जानता है वह सर्वज् 
समीमे प्रवेश कर जाता है ॥ ११ ॥ 


विज्ञानात्मा सह देवैश्वाग्न्या-| जिस अक्षरमें अझि आदि 
. दिभिः ग्राणाश्क्षुरादयो भूतानि देवोंके सहित ज्ञानात्मा तथा 
पृथिव्यादीनि . संग्रतिष्ठन्ति | आदि प्राण ओर एथिवी आदि 
किन तर यसि भूत प्रतिष्ठित होते अर्थात्‌ प्रवेश 
2 करते हैं, हे सोम्य--हे प्रियदर्शन ! 
तदक्षरं वेदयते यस्तु सोम्य | उस अक्षरको जो जानता है वह सर्वज्ञ 
प्रियदर्शन स सर्वज्ञः सर्वमेव | सभीमें आविष्ट अर्थात्‌ प्रविष्ट हो 
आविवेशाविशतीत्यर्थः ॥ ११ ।। जाता है ॥ ११॥ 


इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजका चार्यश्रीमद्गोविन्दभगवत्पूज्यपादशिण्य- 
श्रीमच्छङ्करभगत्रतः कृतौ प्रसनोपनिषद्भाष्ये 
चतुर्थः प्रश्‍न: || ४ ॥ 


फत्नचम फइन 


सत्यकामका अ्भ- ओकङ्कारोपास्तकको [किस लोककी प्राति होती है ? 
अथ हैनं शैब्यः सत्यकामः पप्रच्छ । स यो ह वे 
तङ्कगवन्मचुष्येषु प्रायणान्तमोङ्कारमभिध्यायीत । कतमं 
वाव स तेन लोकं जयतीति ॥ १॥ 
तदनन्तर उन पिप्पलाद मुनिसे शिबिपुत्र सत्यकामने पूछा-- 
“भगत्रन्‌ ! मनुष्योमें जो पुरुष प्राणप्रयाणपर्यम्त इस ओझारका . 
चिन्तन करे, वह उस ( ओङ्कारोपासना ) से किस छोकको जीत 
लेता है ! ॥ १ ॥ 


अथ हैनं शैब्यः सत्यकामः । 


- तदनन्तर उन आचार्य 
पिप्पलादसे शिबिके पुत्र सत्य- 
कामने पूछा; अब इससे आगे पर 
और अपर ब्रह्मकी प्राप्तिके साधन- 


पप्रच्छ; अथेदानीं परापरब्रह्म- 


ग्राप्िसाधनत्वेनोङ्कारस्योपासन- | खरूप ओक्कारोपासनाका विधान 
करनेकी इच्छासे आगेका प्रश्न 
विधित्सया प्रश्न आरभ्यते- | प्रारम्भ किया जाता है । 


स थः कश्चिद्ध वे भगवन्‌ हे भगवन्‌ ! ह 
मनुष्यजातिके बीच 
मद्ये डड मध्ये तद्‌ | आश्चर्यसदृश विरळ पुरुष मरण- 
अद्भुतमिव ग्रायणान्तं मरणान्तम्‌, | _ ३ __यावजीवन जुना 
यावज्ीवमित्येतत्‌, ओङ्कारमभि- | अमिष्यान अर्थात्‌ मुख्यरूपसे चिन्तन 
ध्यायीतामिमुख्येन चिन्तयेत्‌, | करे [ वह किस जोकको जीत 
प्र ६ र 
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बाद्यबिषयेस्य उपसंहृतकरणः | लेता है ¦ ] इन्द्रियोंको बाह्य विषयोंसे 
टन हृढाकर और चित्तको एकाग्र कर 

समाहितचित्तो भक्त्यावेशित- 


ब्रह्मभाव ओङ्कारे, आत्मप्रत्यय- 
सन्तानाविच्छेदो भिन्नजातीय- 
रत्ययान्तराखिलीकृतो निर्वात- 
स्दीपशिखासमोऽमिष्यानश- 
्दार्थः । सत्पन्रह्मचयीहिंसापरि- 
ग्रहत्यागसंन्यासशोचसन्तोषा- 
मायावित्वाद्यनेकयमनियमालु- 
गृहीतः स एवं यावजीवत्रत- 
धारण; कतमं वाव, अनेके हि 
ज्ञानकर्ममिजेतव्या लोकास्तिष्ठन्ति 
तेषु तेनोङ्कारामिध्यानेन कतमं 
स लोकं जयति ॥ १॥ 


उसे भक्तिके द्वारा जिसमें ब्रह्मभाव- 
की प्रतिष्ठा की गयी है उस 
ओट्कारमें इस प्रकार लगा देना कि 
आत्मप्रत्ययसन्ततिका विच्छेद न 
हो--भिन्न जातीय प्रतीतियोंसे 
उसमें बाधा न आते तथा वह 
वायुहीन स्थानमें रक्खे इए दीपक- 
की शिखाके समान स्थित हो 
जाय-- ऐसा ध्यान ही 'अभिष्यान? 
शब्दका अर्थ है । सत्य, ब्रह्मचर्य, 
अहिंसा, अपरिग्रह, त्याग, संन्यास, 
शौच, सन्तोष, निष्कपटता आदि 
अनेक यम-नियमोसे सम्पन्न होकर 
यावज्ीवन ऐसा ब्रत. धारण करने- 
वालेको भला कौन-सा लोक प्राप्त 
होगा १ क्योंकि ज्ञान और कर्मसे 
प्राप्त होनेयोग्य तो बहुत-से लोक हैं, 
उनमें उस ओङ्कारचिन्तनद्वारा वह 
किस लोकको जीत लेता है ? || १ ॥ 


ओझारोपासनासे म्राप्व्य पर अथवा अपर बह्म 
तस्मै स होवाच एतद्वै सत्यकाम परं चापरं च ब्रह्म 
यदोङ्कारः । तस्मादिद्वानेतेनेवायतनेनेकतरमन्वेति ॥ २ ॥ 
उससे उस पिप्पछादने कहा--हे सत्यकाम | यह जो ओङ्कार है 


वही निश्चय पर और अपर ब्रह्म है | अतः विद्वान्‌ इसीके आश्रयसे 
उनमेंसे किसी एक [ ब्रह्म ] को प्राप्त हो जाता है ॥ २ ॥ 


[प्रश्न ५ 
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इति पृष्टवते तस्मै स होवाच 
पिप्पलाद:--एतद्वे सत्यकाम ! 
एतद्ब्रह्म वे परं चापरं च ब्रह्म 
परं सत्यमक्षरं पुरुषाख्यमपरं 
च ग्राणाख्यं प्रथमजं यत्तदोङ्कार 
एवोङ्कारात्मकमोङ्कारग्रतीकत्वात्‌। 
परं हि ब्रह्म शब्दा्ुपलक्षणानहे 
सर्वधमंविशेषवर्जितमतों न शक्य- 
मतीन्द्रियगोचरत्वात्केवलेन मन- 
सावगाहितुस्‌। ओङ्कारे तु विष्ण्वा 
दिप्रतिमास्थानीये भक्त्यावेशित- 


्रह्मभावे ध्यायिनां तत्मसीदति | 


| शाख्न-प्रमाणसे जानी जाती है । 


इत्येतदवगम्यते शास्नप्रामाण्यात्‌ 
तथापरं च ब्रह्म । तस्ात्परं 
चापरं च ब्रह्म यदोङ्कार इत्युप 
चर्यते। तसादेव॑ विद्वानेतेनेवात्म- 
प्राप्तिसाधनेनेवोङ्कारामिध्यानेन 
एकतरं परमपरं चान्वेति 
ब्रह्मानुगच्छति नेदिष्ठं ह्यालम्बन- 
मोङ्कारो ब्रह्मणः ।। २ ॥ 


इस प्रकार पूछनेवाले सत्यकामसे 
पिप्पछादने कहा--हे सत्यकाम ! 
यह पर और अपर ब्रह्म; पर अर्थात्‌ 
सत्य अक्षर अथवा पुरुषसंज्ञक त्रह्म 
तथा जो प्रथम विकाररूप प्राण- 
नामक अपर ब्रह्म है वह ओङ्कार ही 
है; अर्थात्‌ ओङ्काररूप ग्रतीकवाला 
होनेसे ओङ्कांरखरूप ही है | परब्रह्म 
शब्दादिसे उपलक्षित होनेके अयोग्य 
और सब प्रकारके विशेष धमासे 
रहित है; अतः इन्द्र्य-गोचरतासे 
अतीत होनेके कारण केवल मनसे 
उसका अवगाहन नहीं किया जा 
सकता । किन्तु विष्णु आदिकी 
प्रतिमास्थानीय ओङ्कारमें जिसमें कि 
भक्तिके द्वारा ब्रह्म-मावकी स्थापना 
की गयी है, ध्यान करनेवाळोंके 
ग्रति प्रसन्न होता है--यह बात 


इसी : प्रकार अपर ब्रह्म भी 
[ ओङ्कारमें ध्यान करनेवालोंके प्रति 
प्रसन्न होता है ] । अतः पर और 
अपर ब्रह्म ओङ्कार ही है- ऐसा 
उपचारसे कहा जाता है । सुतरां, 
विद्वान्‌ आत्मप्राप्तिक इस ओङ्कार- 
चिन्तनरूप साधनसे ही पर या 
अपर किसी एक ब्रह्मको प्राप्त हो 
जाता है, क्योंकि ओङ्कार ही त्रह्-. 
का सबसे अधिक समीपवताँ 
आलम्बन है ॥ २ ॥ 


५ 
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स यय्येकमात्रमभिष्यायीत स तेनैव संवेदितसतूर्ण- 
सेव जगत्यामभिसम्पद्यते । तम्चो मनुष्यलोकस्ुपनयन्ते 
स तत्र तपसा ब्रह्मचर्येण श्रडया सम्पन्नो महिमानमजु- 
भवति ॥ ३॥ 

' बह यदि एकमात्राविशिष्ट ओङ्कारका ध्यान करता है तो उसीसे 


बोधको प्राप्त कर तुरंत ही संसारको प्राप्त हो जाता है । उसे ऋचाएँ 
मनुष्यलोकमें ले जाती हैं । वहाँ वह तप, ब्रह्मचर्य और श्रद्धासे सम्पन्न 


होकर महिमाका अनुभव करता है ॥ ३ ॥ 


स॒ यद्यप्योङ्कारस्य सकल- 
मात्राविभागज्ञो न भवति तथापि 
ओङ्कारामिध्यानप्रमावाद्विशिष्टा- 
मेव गतिं गच्छति; एतदेक- 
देशज्ञानवैशुण्यतयोङ्कारशरणः 
कर्मज्ञानोभयभ्रष्टो न दुर्गति 
गच्छति । किं तहिं ! यद्यप्येवम्‌ 
ओङ्कारमेबैकमात्राबिभागज्ञ एव 
केवलोऽभिष्यायीतेकमात्रं सदा 
ष्यायीत स तेनेवेकमात्राविशि- 
्टोङ्कारामिध्यानेनेब संवेदितः 
सम्बोधितस्तूण क्षिप्रमेव जगत्यां 
प्थिव्यामभिसम्पद्यते । 


यद्यपि वह ओङ्कारकी समस्त 
मात्राओंका ज्ञाता नहीं होता; तो 
भी ओङ्कारके चिन्तनके प्रभावसे वह 
विशिष्ट गतिको ही प्राप्त होता है । 
अर्थात्‌ ˆ ओङ्कारकी शरणमें प्राप्त 
हुआ पुरुष इसके एकांरा ज्ञानरूप 
दोषसे कर्म और ज्ञान दोनोंसे भ्रष्ट 
होकर दुर्गतिको प्राप्त नहीं होता । 
तो फिर क्या होता है? वह इस 
प्रकार यदि ओङ्कारकी केवल एक- 
मात्राका ज्ञाता होकर केवळ एकमात्रा- 
विशिष्ट ओङ्कारका ही अभिध्यान 
यानी संदा चिन्तन करता है तो 
वह उस एकमात्राविशिष्ट ओङ्कारके 
ध्यानसे ही संवेदित अर्थात्‌ बोध 
प्राप्त कर तत्काळ जगती यानी पृथिवी- 


[ छोकमें प्राप्त हो जाता है । 
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किस्‌ ? मनुष्यलोकम्‌ । अने- | [ पुथिवीलोकमें ] किसे प्राप्त 
कानि हि जन्मानि जगत्यां | होता है! मनुष्यलोको; क्योंकि 
सम्भेबन्ति । तत्र तं साधकं | ` तो अनेक प्रकारके जन्म 
| मनुष्यलोकमेवर्च ! हो सकते हें । उनमंसे संसारम 
जगत्य || मनुष्यलोकमे [ri | ~ ww ~ कद 
अर लिति ख ग | उस साधकको ऋचाएँ मनुष्यत्रेकको 
लल सा । ऋच हू ले जाती हैं, क्योंकि ओङ्कारकी 
ऋणग्वेदरूपा ह्योङ्कारस्य प्रथमेक- । ध्यान की हुई पहली एक मात्रा (अ) 
मात्राभिष्याता । तेन स तत्र  ऋग्वेदरूपा है । इससे उस मनुष्य- 
मजुष्यजन्मनि द्विजाग्रचः संखपसा | जन्ममे वह दिशे होकर तप, 
बह्मचर्येण भद्धया च संपन्नो श्चं ओर श्रद्धासे सम्पन्न हो 
महिमानं विभूति = | महिमा यानी विभूतिका अनुभव 
| विभूतिमनुमवति न| चरता इई तद्ाहीन 
वीतश्रद्धो यथेष्टचष्टो भवति | स्वेच्छाचारी नहीं होता । ऐसा 
योगभ्रष्टः कदाचिदपि न दुर्गति | योग-श्रष्ट कमी दुर्गतिको प्राप्त नहीं 
गच्छति ॥ ३॥ | होता ॥ ३॥ 


छि क 
द्विमात्राविशिष्ट ओङ्कारोपासनाका फल 

अथ यदि द्विमात्रेण मनसि सम्पद्यते सोऽन्तरिक्षं 

यजुर्भिरुन्नीयते सोमलोकम्‌ । स सोमलोके विभूतिमनु- 


भूय पुनरावतते ॥ ४ ॥ 


और यदि वह द्विमात्राविशिष्ट ओङ्कारके चिन्तनद्वारा मनसे 
एकत्वको प्राप्त हो जाता है तो उसे यजुःश्रुतियाँ अन्तरिक्षस्थित सोम- 
छोकमें ले जाती हैं | तदनन्तर सोमलोकमें विभूतिका अनुभव कर वह 
फिर लौट आता है || ४ ॥ 
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अथ पुनयेदि हिमात्राविभाग- | और यदि वह दो मात्राओं 

व (अ उ ) के विभागका ज्ञाता होकर 

ज्ञो द्विमात्रेण विशिष्टमोङ्कारस्‌ | द्विमात्राबिशिष्ट ओङ्कारा चिन्तन 


अमिष्यायीत ८ _ | करता है तो वह सोम ही जिसका 
अभिध्यायीत खप्चात्मके मनसि न य 


मननीये यजुर्मये सोमदैवत्ये सं- | खरूप मननीय मनको प्राप्त होता 
, | है अर्थात्‌ एकाम्रताद्वार उसके 
पद्यत एकाग्रतयात्ममाव गच्छात | आत्मभावको प्राप्त हो जाता है 
री 0040 [नी उसे ही अपना-आप मानने 

ज्ञो मृतोञ्न्तरिक्षम्‌ | . 
कय र छगता है] । इस अवस्थामें 
अन्तरिक्षाघारं द्वितीयमात्रारूपं | मृत्युको प्राप्त होनेपर वह 
दवितोयमात्रारपरेव यञ्िर्ीयते अन्तरिक्षाधार द्वितीयमात्रा्ररूप 
द्वितीयमात्रारूपेरेव यज्ञुसिरुभीयते को 03 


सोमलोकं सौम्यं जन्म प्रापयन्ति ्रुतियोंद्वारा सोमछोकको ले जाया 
: यजंपीत्यर्थ जाता है । अर्थात्‌ यजुपश्रुतियाँ 
तं यजूंपीत्यथः । स तत्र विभूति- | उसे सोमछोकसम्बन्धी जन्म प्रास 


सोमलोके मनुष्यलोक कराती हैं । उस सोमलळोकमें 

जडू Eo त्रिभूतिका अनुभव कर वह फिर 
प्रति पुनरावर्तते ॥ ४॥ मनुष्यलोके लौट आता है ॥ ४ ॥ 

RC 
त्रिमात्राविश्वेष्ट ओड्कारोपासनाका फल 
~ ७ मात्रेणोमित्येतेनेवाक्षरेण र AN ~ त 

यः पुनरेतं त्रि परं पुरुषमभि- 
ध्यायीत स तेजसि सूर्ये संपन्नः । यथा पादोदरस्त्वचा 
विनि्सुच्यत एवं ह वै स पाप्मना विनिर्मुक्तः स 
सामभिरुन्नीयते ्रझलोकं स एतस्माजीवघनात्परात्पर॑ 


पुरिशयं पुरुषमीक्षते तदेतौ शछोकौ भवतः ॥ ५॥ 


0052 RS येलर५ न 


IT IE 


. ओमित्येतेनैवाक्षरेण परं स्याः 
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किन्तु जो उपासक त्रिमात्राविशिष्ट ३ इस अक्षरदारा इस परम- 
पुरुषकी उपासना करता है कह तेजोमय सूर्यलोकको प्राप्त होता है । 
सर्प जिस प्रकार केंचुढीसे निकळ आता है उसी प्रकार वह पापोंसे 
मुक्त हो जाता है । वह सामश्रुतियोंद्वारा ब्रह्मळोकमें ले जाया जाता है 
और इस जीवनघनसे भी उत्कृष्ट हृदयस्थित परम पुरुषका साक्षात्कार 
करता है । इस सम्बन्धमें ये दो इोक हैं || ५ || 
परन्तु जो पुरुष इस तीन 
मात्राओवाले- तीन मात्राविषयक 
विज्ञानसे युक्त “३०१ इस अक्षरात्मक 
प्रतीकरूपसे पर अर्थात्‌ सूर्य- 
मण्डलान्तर्गत पुरुषका चिन्तन 


यः पुनरेतमोङ्कारं त्रिमात्रेण | 
करता है वह उस चिन्तनके द्वारा 


त्रिमात्राविषयविज्ञानविशिष्टेन 


्तर्गतं पुरुषं प्रतीकेनामि- 
ऽयायीत तेनामिष्यानेन, 
ग्रतीकत्वेन झालम्बनत्वं प्रकृतम्‌ 


ही ध्यान करता हुआ तृतीय 
मात्रारूप होकर तेजोमय सूर्यलोकमें 
स्थित हो जाता है । वह मृत्युके 
पश्चात्‌ भी चन्द्रछोकादिके समान 
सूर्यलोकसे लौटकर नहीं आता, 
बल्कि सूर्यमें छीन हुआ ही स्थित 
रहता है । 'परं चापरं च ब्रह्म? 
इस अमेदश्रुतिद्वारा ओङ्कारका 
ग्रतीकरूपसे आलम्बनत्व बतलाया 
गया है [ न्रहमप्रा्तिमें उसका 
साधनत्व नहीं बतलाया गया ] । 
अन्यथा बहुत-सी श्रुतियोंमें जो 
'ओङ्कारम्‌? ऐसी द्वितीया विभक्ति | 
आयी है वह बाधित हो जायगी । 


ओङ्कारस्य परं चापरं च ब्रह्मेत्य- 
भेदश्चुतेरोङ्कारमिति च द्वितीया- 
नेकशः श्रुता बाध्येतान्यथा 
यद्यपि तृतीयाभिध्यानत्वेन करण- 
त्वय्नुपपद्यते तथापि प्रकृतानु- 
रोधात्रिमात्रै परं पुरुषमिति 
ढितीयैव परिणेया “त्यजेदेकं 


८८ . प्रश्ोपनिषद्‌ [ प्रश्न ५ 
Ss ws (> Sls es ls is cs Shs es Ais डय. 
कुलस्यार्थे ( महा० उ० | यद्यपि 'ओमित्येतेनः इस पदमें 
तृतीया विभक्ति होनेके कारण इसका 

३७ । १७ ) इति यायेन | करणत्व ( साधनत्व ) मानना, भी 
स॒ तृतीयमात्रारूपस्तेजसि | ठीक है तथापि 'त्यजेदेकं कुलस्यार्थे 
RR - | (कुळके हितके लिये एक व्यक्तिका 

र्ये संपन्नो भवति ध्यायमानो त्याग कर देना चाहिये ) इस न्यायसे 


मृतोऽपि स्रयीत्सोमलोकादिव- | प्रकरणके अनुसार इसे. 'त्रिसात्रं 
~ ^=. | परं पुरुषम्‌? इस प्रकार द्वितीया 
टो पुनरावतेते किन्तु सर्ये संपन्न त्रिभक्तिमें ही परिणत कर लेना 
मात्र एव । चाहिये । 
यथा पादोदरः सर्पस्त्वचा | जिस प्रकार पादोदर---सर्प 
बिनिएच्यते जीणेत्वग्विनिर्मुक्तः | केंचुलीसे छूट जाता है, और वह 
स पुनर्नवो भवति । एवं ह रप शात bs पुनः म 
वा एष यथा चन्त स पापाना | ण क 
सर्पत्वक्खानीयेनाशुद्धिरूपेण केंचुलीरूप अझुद्विमय पापसे सुक्त 
विनित साममिस्तृतीयमात्रा- हो तृतीय मात्रारूप सामश्रुतियोंद्वारा 
रूपेरूध्वंमुल्लीयते त्र्मलोक॑ हिर- | ऊपरकी ओर ब्रह्मलेकको यानी 
्यगर्भस्य ब्रह्मणो लोकं सत्या- | हिरण्यगर्म-अह्मके सत्यनामक 
ख्यम्‌ । स हिरण्यगर्भः सर्वेषां पा के जाया व तड 
` संसारिणां जीवानामात्मभूतः । व संसार जीवोका 
सम्‌ की आत्मखरूप है | वही लिज्नदेहरूपसे 
स झन्तरात्मा लिङ्गरूपेण सबे- | समस्त जीवोंका अन्तरात्मा है । 


भूतानाम्‌, तसिन्हि लिझ्लात्मनि | उस ढिल्गात्मा हिरण्यगर्ममें ही 


संहताः सर्वे जीवाः । तस्मात्स संहत 2 | 2 
बिदांखिमात्रोङ्का [रि वधन है | वह त्रिमात्र - 
लः | | का ज्ञाता एवं ध्यान करनेवाला 


रामिज्ञ एतस्माजीवधनाद्विरण्य- | विद्वान्‌ इस उत्तम जीवघनखरूप' 


प्रश्न ५ ] शाङ्करभाष्यं . ८०% 
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गर्मात्परात्पर परमात्माख्यं | हिरण्यगर्मसे भी श्रेष्ठ तया पुरिशय-- 
पुरुषमीक्षते पुरिशयं सर्वशरीरः- | सम्पूर्ण शरीरोमे अनुप्रविष्ट परमात्मा- 
बुप्रधिष्ट पश्यति ध्यायमानः । | संक पुरुषको देखता है । झ्स 
तदेतसिन्यथोक्तार्थग्रकाशको | उपर्युक्त अर्थको ही प्रकाशित करने- 
मन्त्रौ भवतः ॥ ५॥ वाले ये दो रोक यानी मन्त्र हैं ॥५॥ 


००7०००६००--- 


ओड्डारकी तीन मात्राओंकी विशेषता 
तिस्रो मात्रा मृत्युमत्यः परयुक्ता 
अन्योन्यसक्ता अनविप्रयुक्ताः । 
क्रियासु बाह्याभ्यन्तरमध्यमासु 
सम्यक्प्रयुक्तासु न कम्पते ज्ञः ॥६॥ 
ओङ्कारकी तीनों मात्राएँ [ प्रथक्‌-प्रथक्‌ ] रहनेपर मृत्युसे युक्त हैं । 


. वे [ ध्यान-क्नियामें ] प्रयुक्त होती हैं और परस्पर सम्बद्ध तथा | 


अनविप्रयुक्ता ( जिनका विपरीत प्रयोग न किया गया हो--ऐसी ) हैं । 
इस प्रकार बाह्य ( जाग्रत्‌ ), आम्यन्तर ( सुषुप्ति ) और मध्यम ( खप्न- 
स्थानीय ) क्रियाओमें उनका सम्यक्‌ प्रयोग किया जानेर ज्ञाता पुरुष 
विचलित नहीं होता ॥ ६ ॥ 

तिस्रख्रिसंख्याका अकारो-| ओहज्कारकी अकार, उकार और 
कारमकाराख्या ओङ्कारस्य | मकार-ये तीन सात्राएँ मृत्युमती 
मात्रा सृत्युमत्यो सृत्यु- | हैं । जिनकी मृत्यु विदयमान है - 
यासां ` विद्यते ता सृत्युमत्यो | जो मृत्युकी पहुँचसे परे नहीं है 
मृत्युगोचरादनतिक्रान्ता मत्यु- | अर्थात्‌ मृत्युकी विषयभूता ही हैं 


गोचरा एवेत्यर्थः । ता आत्मनो | उन्हें मृत्युमती कहते हैं । वे आत्मा 
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च्यानक्रियासु प्रयुक्ताः, किं चा- | की ध्यानक्रियाओंमें प्रयुक्त होती हैं; 


न्योन्यसक्ता इतरेतरसंबद्धा।, 
अनवित्रयुक्ता विशेषेणेकेकविषय 
एव प्रयुक्ता विग्रयुक्ताः, न तथा 
विप्रयुक्ता अविप्रयुक्ता नाविम्र- 
युक्ता अनविप्रयुक्ताः । 

किं तर्हि, बिशेषेणेकसिन्ध्यान- 
काले तिसृषु क्रियासु बाह्या- 
भ्यन्तरमध्यमासु जाग्रत्खम- 


सुषुप्तस्यानपुरुषामिध्यानरक्षणासु 


सम्यकप्रयुक्तासु 
सम्यग्ध्यानकाले प्रयोजितासु न 


योगक्रियासु 


कम्पते न चलति ज्ञो योगी 
यथोक्तविभागज्ञ ओङ्कारस्ये- 
त्यथः, न तस्यैबंविद्चलनसुप- 
पद्यते । यसाज्ञाग्रत्समसुषुस- 


पुरुषाः सह स्थानेमात्रात्रयरूपेण 


और अन्योन्यसक्त यानी एक-दूसरीसे 
सम्बद्ध हैं [ तथा ] वे 'अनविप्र- 
युक्ता? हैं--जो विशेषरूपसे एक 
विषयमें ही प्रयुक्त हों वे 'त्रिग्रयुक्ता? 
कहलाती हैं, तथा जो विम्रयुक्ता न हों 
उन्हें 'अविप्रयुक्ता! कहते हैं और जो 
अविग्रयुक्ता नहीं हैं वे ही 'अनविप्र- 
युक्ता? कहलाती हैं | 


तो इससे क्या सिद्ध हुआ ? इस 
प्रकार विशेषरूपसे एक ही बाह्य, 
आम्यन्तर और मध्यम तीन क्रियाओं- 
में यानी ध्यानकाळमें जाग्रतू, स्वप्न 
और सुशु्तिके अभिमानी [ विश्‍व, 
तैजस और प्राज्न अथवा समष्टिरूपसे 
विराट्‌, हिरण्यगर्भ और ईश्वर-इन . 
तीनों ] पुरुषोंके अभिध्यानरूप 
योगक्रियाओंके सम्यक्‌ प्रयोग किये 
जानेपर-सम्यग्‌ ध्यानकालमें प्रयो- 
जित होनेपर ज्ञानी-योगी अर्थात्‌ 
ओङ्कारकी मात्राओंके पूर्वोक्त त्रिभाग- 
को जाननेवाला साधक विचलित 
नहीं होता । इस प्रकार जाननेवाले 
उस योगीका विचलित होना सिद्ध 
नहीं होता; क्योंकि जाग्रत्‌, खप 
और सुषुप्तिके अभिमानी पुरुष अपने 
स्थानोंके सहित मात्रात्रयरूप ओङ्कार 


प्रश्न ५ ] शाङ्करभाप्यार्थ - ९१ 

ओझ्ञारात्मरूपेण इष्टाः । स होव॑ | खूपसे देखे जा. चुके है । इस 

° | प्रकार सर्वात्मभूत और ओङ्कार- 

बिद्वान्सर्चात्मभूत ज ओङ्कारमयः | खरूपताको प्राप्त आ वह विद्वान 

कहाँसे और. किसके प्रति विचलित 
कुतो वा चलेत्कसिन्वा ॥ ६ ॥ | होगा ! ॥ ६॥ 


ऋगादि वेद और ओड्कारसे प्राप्त होनेवाले लोक 


सर्वा्थसंग्रहार्थी द्वितीयो | दूसरा मन्त्र उपर्युक्त सम्पूर्ण 
मन्त्र;-- | अर्थका संग्रह करनेके लिये है--- 
क्रग्मिरेतं यजुर्मिरन्तरिक्षं 
साममियंत्तत्कवयो वेद्यन्ते । 
तमोङ्कारेणेवायतनेनान्वेति विद्वान्‌ 
यत्तच्छान्तमजरममृतमभयं परं चेति ॥७॥ 
साधक ऋग्वेदद्वारा इस लोकको, यजुर्वेदद्वारा अन्तरिक्षको और 
सामवेदद्वारा उस लोकको प्राप्त होता है जिसे विज्ञजन जानते हैं | 
तथा उस ओङ्काररूप आळम्बनके द्वारा ही विद्वान्‌ उस छोकको प्राप्त 
होता है जो शान्त, अजर, अमर, अभय एवं सबसे पर (श्रेष्ठ) है ॥७॥ 
ऋग्मभिरेतं लोकं मनुष्योप-| ऋग्वेदद्धारा इस मलुष्योपलक्षित 
लक्षितम्‌ । यजुमिरन्तरिक्षं | लोकको, यजुर्वेदद्दार सोमाघिष्ठित 
सोमाधिष्ठितम्‌ । सामभिर्यत्तद्‌ | अन्तरिक्षको और सामत्रेदद्वारा 
ब्रह्मलोकमिति तृतीयं कवयो | उस तृतीय ब्रह्मलोकको, जिसे कि 


मेधाविनो विद्यावन्त एव | | कवि, मेधावी अर्थात्‌ विद्वानूळोग - 
नाविद्ठांसो वेद्यन्ते ।|दी जानते है-अविद्वान्‌ नहीं; 


९२ - प्रश्नोपनिषद [प्रश्न ५ 
तं त्रिविध॑ छोकमोङ्कारेण | इस क्रमसे ओझाररूप साधनके 
इरा ही विद्वान्‌ अपख्रह्मखरूप इस 
साधनेनापरत्रह्मलक्षणमन्वेत्यनु- | त्रिविध लोकको प्राप्त हो जाता है 
। अर्थात्‌ इन तीनोंका अनुगमन 

गच्छति विद्वान्‌ । ` {करताहै। 
तेनेबोड्टारेण यत्तत्परं ब्रह्मा. | उस wn 'ही बह उस 
त ति { शान्त पर सत्य और पुरुषसंज्ञक परत्रल- 
धर सत्य उरुपास्य शान्त को प्राप्त होता है जो शान्त अर्थात्‌ 
विमुक्त जाग्रत्खप्रसुषुप्त्यादि- | जाग्रत, खभ और सुषुप्ति आदि 


क्त तिस | विशेषमावसे मुक्त तथा सब प्रकारके 
वेप्रपक्चविवर्जितमत एव | ्रपञ्चसे रहित है, इसीलिये जो 
अजरं जरावर्जितमस्रतं मृत्युवर्जि- | अतः अमृत — 
` | मृत्युरहित है । क्योंकि वह जरा 

तमत एव यसाञ्राविक्रिया- आदि विकारोंसे रहित है इसलिये 
रददितमतोऽभयम्‌ + यस्मादेव | अभयरूप है । और अभय होनेके 


0 र निरतिशयम्‌ कारण ही पर-निरतिशय है । 
असत तात्र १ | तात्पर्यं यह कि उसे भी वह ओङ्कार- 


तदप्योङ्कारेणायतनेन गमन-| रूप आङम्बन यानी गमन- 


साधनके द्वारा ही प्राप्त होता है । 


साधनेनान्वेतीत्यर्थ; । इतिशब्दो मन्त्रके अन्तमें “इति? शब्द वाक्यकी 
वाक्यपरिसमाप्त्यर्थः ॥ ७ ॥ । परिसमातिके ल्यि है ॥७॥ 


प्न — = — 
इति श्रीमत्पर्‌हंसपरिन्राजकाचार्यश्रमद्गोविन्दभगवत्पूज्यपाद्‌रिष्य- 
श्रीमच्छङ्करभगवतः कृतौ प्रश्नोपनिषद्भाष्ये 
पञ्चमः प्रश्‍न: || ५॥ 


| 


फष्छ फर्क 
Er 
सुकेशाका ग्रभ--सोलह कलाओंवाला पुरुप कौन है ? 
अथ हैनं सुकेशा भारद्वाजः पप्रच्छ । भगवन्हिर- 
ण्यनाभः कौसल्यो राजपुत्रो मामुपेत्यैत॑ प्रश्नमपृच्छत । 
षोडशकलं भारद्वाज पुरुषं वेत्थ तमहं कुमारसव्रुवं 
नाहमिमं वेद्‌ यद्यहमिममवेदिषं कथं ते नावक्ष्यमिति 
समूलो वा एष परिशुष्यति योऽच्ुतमभिवदति तस्माज्ना- 
होम्यनृतं वक्तुः स तुष्णीं रथमारुह्य प्रवव्राज | तं त्वा 
पृच्छामि कासौ पुरुष इति ॥ १ ॥ 
तदनन्तर उन पिप्पलादाचार्यसे भरद्वाजके पुत्र सुकेशाने पूछा-- 
“भगवन्‌ | कोसलदेशके राजकुमार हिरण्यनाभने मेरे पास आकर यह 
प्रश्न पूछा था--'मारद्वाज | क्या तू सोलह कछाओंवाळे पुरुषको जानता 
है ? तब मैंने उस कुमारसे कहा- “मैं इसे नहीं जानता; यदि में इसे 
जानता होता तो तुझे क्यों न बतलाता ? जो पुरुष मिथ्या भाषण करता 
है वह सब ओरसे मूळसहित सूख जाता है; अतः मैं मिथ्या भाषण नहीं 
कर सकता |? तब वह चुपचाप रथपर चढ़कर चला गया । सो अत्र 
मैं आपसे उसके विषयमें पूछता हूँ कि वह पुरुष कहाँ है १” ॥ १ ॥ 
अथ हैनं सुकेशा भारद्वाजः | तदनन्तर उन पिपछादाचार्यसे 
-| भरद्वाजके पुत्र सुकेशाने पूछा | 
पप्रच्छ । समस्तं जगत्कार्यक्कारण- | पहले यह कहा जा चुका है कि 
हा सुषुतिकाळमें विज्ञानात्माके सहित 
लक्षमं सह विज्ञानात्मना सम्पूर्ण कार्यकारणहूप जगत्‌ अक्ष | 
परखित्नक्षरे सुषुप्तिकाले सम्प्र- । ( अविनाशी ) परम पुरुषमे डीन 


९७४ ) 


प्रश्नोपनिषद्‌ 


[ प्रश्न ६ 


SD Ae is As Ae As As As As Ss 


तिष्ठत इत्युक्तम्‌ | सामथ्योत्प्रलये- | हो जाता है । इसी - नियमके 


ऽपि तशिन्नेवाक्ष्रे सम्प्रतिष्ठते 


अनुसार यह भी सिद्ध होता है कि 
प्रळयकाळमें भी यह जगत्‌ "उस 


जगत्तत एवोत्पद्यत इति सिद्धं | अक्षरमें ही स्थित होता है और 


भवति । न ह्यकारणे कार्यस्य 
सम्प्रतिष्ठानञ्चुपपद्यते । 
उक्त च 'आत्मन एष 


फिर उसीसे उत्पन्न हो जाता है, 
क्योंकि जो कारण नहीं है उसमें 
कार्यका लीन होना सम्भव नहीं है । 

इसके सिवा [ प्रश्न ३ | ३ में ] 
यह कहा भी है कि 'यह प्राण 


प्राणो जायते’ इति । जगतश्च | आत्मासे उत्पन्न होता हे? तथा 


he 


यन्मूलं तत्परिज्ञानात्परं श्रेय 


सम्पूर्ण उपनिषदोंका यह निश्चित 
अभिप्राय है कि. “जो जगतूका 


इति सर्वोपनिषदां निश्चितोञ्थ; । | आदि कारण है उसके ज्ञानसे ही 


अनन्तरं चोक्तं 'स सर्वज्ञः 


आत्यन्तिक कल्याण... हो सकता 
है|? अभी [प्रश्न 9 | ३-० में ] यह 
कहा जा चुका है कि “वह सर्वज्ञ 


सर्वो भवति? इति । वक्तव्यं च | और सर्त्रातमक हो जाता है |? 


क्क तहिं तदक्षरं सत्यं पुरुषाख्यं 
विज्ञेयमिति तदुर्थाऽयं प्रश्न 
आरभ्यते । वृत्तान्वाख्यानं च 


बिज्ञान्य दुलंभत्वख्यापनेन 
तहृब्ध्यथं मुमुक्षूणां 
बिशेषोपादानार्थस्‌ । 


यत्र- 


अतः अब यह बतलाना चाहिये 
कि “उस पुरुषसंज्क सत्य और 
अक्षरको कहाँ जानना चाहिये १” 
इसीके लिये यह [ छठा ] प्रश्न 
आरम्भ किया जाता है। आख्या- 
यिकाका उल्लेख इसलिये किया 
गया है कि जिससे विज्ञानकी 
दुर्लभता प्रदर्शित होनेसे मुसुक्षुलोग 
उसकी प्रासिके लिये विशेष 
प्रयत्न करें । 


| प्रश्न ६] शाङ्करमाष्यार्थ - ९५ 


Sl Sie ci ie य, Die he Di 2... A NED >>... 
हे भगवन्‌ हिरण्यनाभो नामत [ अव सुकेशाका प्रश्न आरम्भ 
कोसलायां भवः कौसल्यो राज- | होता दै-] दे भगवन्‌ ! कोसळ- 


पुरीमें उत्पन्न इए हिरण्यनामनामक 
पुत्रो जातितः क्षत्रियो मास्‌ एक राजपुत्रने-जो जातिका क्षत्रिय 


उपेत्योपगम्येतञुच्यमानं  प्रश्न- | था मेरे समीप आकर यह आगे 
मपृच्छत । षोडशकलं पोडश- | कदा जानेवाला प्रश्न किया-हे 
भारद्वाज ! क्या तू घोडशकल 
सख्याकाः कला अवयवा इव पुरुषको--जिस पुरुषमें, शरीरमें 
आत्मन्यविद्याध्यारोपितरूपा अवयर्वोके समान, अविद्यावश 


ठा छो ५ | सोलह कलाएँ आरोपित की गयी 
शिर एसले सोऽयं ७७ २ हों उसे घोडराकछ पुर कदर 
षोडशकलं हे भारढाज पुरुषं | ऐसे उस सोलह कलाओंवाळे 


वेत्थ विजानासि । तमहं राजपुत्रं | परुषको तू जानता है १ र 
र्‌ = प्रकार पूछते इए उस राजकु 
कुमारं ए्वन्तमनुवसुक्तवानखि | $ने कहा. तुम जिसके विषये 
नाहमिमं वेद यं त्वं पृच्छसीति । | पूछते हो मैं उसे नहीं जानता ।? 
एवयुक्तवत्यपि मस्यज्ञान-| ऐसा कहनेपर भी सुमे अज्ञानी 
मसंभावयन्तं॑ तमज्ञाने कारण- | सम्भावना न करनेवाले उस 
: कयजिदइसिम राजकुमारको मैंने अपने अज्ञानका 
मवादिषस्‌ । यदि कथख्िद्हमिमं कारण बतढाया- “यदि कहीं तेरे 
त्वया पृष्टं पुरुषमवेदिषं विदित- | पूछे हुए इस पुरुषको मैं जानता 
वानसि कथमत्यन्तशिष्यगुण- | तो तुझ अत्यन्त शिष्यगुणसम्पन्न 
चतेऽ्थिने ते तुभ्यं नावक्ष्य नोक्त- | मार्थीसे क्यों न कहता : अर्थात्‌ 


द तुझे क्यों न बतलाता £ फिर भी 
बानखि न त्रयामित्यर्थः । उसे अत्रिखस्त-सा देख उसको 


, भूयोऽप्यग्रत्ययमिवारक्ष्य बिश्वास दिळानेके लिये मैंने कहा-- 


प्रत्याययितुमन्रवम्‌ । समूलः | “जो पुरुष अपने आत्माको अन्यथा 
सह मूलेन वा एषोऽन्यथा ! करता इआ अनृत--अयथार्थ 
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le Se Se Ae A An A ६३४०००९०५० Ds A ६520७. 


सन्तमात्मानमन्यथा कुवनननृत- 
मयथाभूतार्थममिवदाति थः स 
परिशुष्यति शोषयुपैतीहलोकपर- 
लोकाम्यां विच्छिद्यते विनश्यति। 
यत एवं जाने तसान्नाहीम्यह- 
मनृतं वक्तु मूढवत्‌ । 

` स्‌ राजपुत्र एवं प्रत्यायितः 
तृष्णीं व्रीडितो रथमारुह्य 
प्रवत्राज प्रगतवान्‌ यथागतमेव । 
अतो न्यायत उपसन्नाय योग्याय 
जानता विद्या वक्तव्यैवानृतं च 
न वक्तव्यं सर्वास्रप्यवस्थासु 
इत्येतत्सिद्धं भवति । तं पुरुषं 
त्वा त्वां प्रच्छामि मम हृदि 
विज्ञेयत्वेन शल्यमिव मे हृदि 
सितं क्यास वर्तते विज्ञेयः 
पुरुष इति ॥ १ ॥ 


भाषण करता है वह समूल अर्थात्‌ 
मूळके सहित सूख जाता है अर्थात्‌ 
इस लोक और परलोक दोनोंसे ही 
त्रिलग होकर नष्ट हो जाता है । 
में इस बातको जानता हूँ, 
इसलिये अज्ञानी पुरुषके समान 
मिथ्या भाषण नहीं कर सकता |? 


इस प्रकार विश्वास दिलाये 
जानेपर वह राजकुमार चुपचाप 
संकुचित हो रथपर चढ़कर जहाँसे 
आया था वहीं चला गया । इससे 
यह सिद्ध होता है कि अपने 
समीप नियमपूर्वक आये इए योग्य 
जिज्ञासुके प्रति बिज्ञ पुरुषको 
तिद्याका उपदेश करना ही चाहिये 
तथा सभी अत्रस्थाओंमें मिथ्या 
भाषण कभी न करना चाहिये । 
[ सुकेशा कहता है- हे भगवन्‌ ! ] 
मेरे हृदयमें ज्ञातब्यरूपसे काँटेके 
समान खटकते हुए उस पुरुषके 
विषयमें में आपसे पूछता हूँ कि 
वह ज्ञातव्य पुरुष कहाँ रहता है ?।१। 


फ्पिलादका उत्तर--वह पुरुष ज्ञरीरमें स्थित. है 
~ र चर 
तस्मे स होवाच । इहेवान्तःशरीरे सोम्य स पुरुषों 
यस्मिन्नेताः षोडश कलाः प्रभवन्तीति ॥ २ ॥ 


` पोडश कला! प्राणाधाः प्रभवन्ति | 


प्रश्न ६-] शाङ्करभाष्याथै - ९७ 
उससे आचार्य पिप्पछादने कहा--'हे सोम्य ! जिसमें इन सोलह 
कलाओंका प्रादुर्भाव होता है? वह पुरुष इस शरीरके भीतर ही 
वतमान है || २ ॥ 
तस्मै स होवाच । इह्ैवान्तः उससे उस ( पिप्पलादाचार्य ) 


पि | 

शरीरे हृदयपुण्डरीकाकाशमध्ये |) वा. है सोम्य ! उस पुरुषको 
जसै छे यहीं--इस शरीरके भीतर हृदय- 

साम्य स पुरुषी न देशान्तरे पुण्डरीकाकाशमें ही जानना 
विज्ञेयो यसिन्नेता उच्यमानाः | चाहिये-- किसी अन्य देश (स्थान) 
म॑ नहीं, जिस ( पुरुष ) में कि 
इन आगे कही जानेवाळी प्राण 
उत्पद्यन्त इति पोडशकलाभिः | आदि सोलह कलाओंका प्रादुर्भाव 
FR होता है अर्थात्‌ जिससे ये उत्पन्न 
उपाधिभूतामिः सकल हे त होती हैं । इन उपाधिभूत सोलह 
निष्कलः पुरुषो लक्ष्यतेड कलाओंके कारण वह पुरुष कला- 
तटुपाधिकलाध्यारोपापनयेन | हीन होकर भी अविद्यावश कला- 
जे दि वान्‌-सा दिखलायी देता है। उन 
विद्यया स पुरुषः केवलो 7 | औपाधिक कळाओंके अध्यारोपकी 
तव्य इति कलानां तत्प्रभवत्व- | विधासे निइत्ति करके उस पुरुषको 


जाप कराता मिस शुद्ध दिखलाना है इसलिये प्राणादि 
मुच्यते। कओ ठंतीरे उत्पन दो वाट 


हाइये शुद्धे तत्वे न शक्योऽध्या- | कहा है, - क्योंकि अत्यन्त निर्विशेष, 
अद्य और विशुद्ध तत्तमें अध्या- 
रोपमन्तरेण प्रतिपाद्यप्रतिपाद- | रोपके बिना प्रतिपाद्-प्रतिपादन 
, | आदि कोई व्यवहार नहीं किया 
नादिव्यवहारः कर्तुमिति कलानां 


न कलाओंके अविद्याविषयक उत्पत्ति, 
प्रभवस्थित्यप्यया आरोप्यन्ते जिंति' और पनन आल 


अविद्याविषयाः । चेतन्या- ! जाता है, क्योंकि ये कलाऐँ चैतन्यसे 
प्र ७-- 


जा सकता । इसलिये उसमें . 


हन 
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व्यतिरेकेणेव हि कला जायमानाः | अमिन रहकर ही सर्वदा उत्पन्न, 
तिष्ठन्त्यः प्रहीयमानाश्च सर्वदा | थित तथा छीन होती देखी 


लक्ष्यन्ते । 


अत एब म्रान्ताः केचिद्‌ | 


` _अञ्निसंयोगाद्‌ष्टृतमिव 


भते, ट्याकारेण चैतन्यम्‌ 
एव प्रतिक्षणं जायते 
नश्यतीति ।तल्चिरोधे शुल्यमिव सर्व- 
मित्यपरे । घटादिविषयं चैतन्यं 
चेतयितुनित्यस्यात्मनोऽनित्यं 
जायते विनश्यतीत्यपरे । चैतन्यं 
भूतधर्म इति लोकायतिकाः । 


विकल्पाः 


अनपायोपजनधर्मकचेतन्यमात्मा 
एव नामरूपाद्पाधिषर्मे: 
ग्रत्यवमासते “सत्यं ज्ञानमन- 
त॑ बरहम” ( ते० उ० २।१। १ ) 
“ग्रज्ञानं ब्रह्म? (ऐ० उ० ५। ३) 
“विज्ञानमानन्दं ब्रह्म? (बृ० उ० 
३ | ९ | २८) “विज्ञानघन एव” 
(बृ० ३०२ | ४। १२) इत्यादि- 
शुतिम्यः । खरूपव्यमिचारिषु 


जाती हैं । 


इसीसे कुछ श्रान्त पुरुषोंका 
मत है कि “अग्निके संयोगसे छृतके 
समान चैतन्य ही प्रत्येक क्षणमें 
घट आदि आकारोंमें उत्पन्न और 
नष्ट हो रहा है ।? इनसे भिन्न 
दूसरों ( शून्यवादियों ) का मत है 
कि इनका निरोध हो जानेपर 
सब कुछ झून्यमय हो जाता है ।? 
तथा अन्य ( नैयायिक ) कहते हैं 
कि “चेतयिता नित्य आंत्माकी 
घटादिको विषय करनेवाळी अनित्य 
चेतनता उत्पन्न और नष्ट होती 
रहती है, तथा लोकायतिकों 
( देहात्मवादियों ) का कथन है 
किं 'चेतनता भूर्तोका वर्म है! । 
परन्तु “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म?! “प्रज्ञानं 
ब्रह्म? “विज्ञानमानन्दं ब्रह्म’? “विज्ञान- 
घन एव” इत्यादि श्रुतियोंसे यह 
सिद्ध होता है कि उत्पत्ति-नाशरूप 
धर्मसे रहित चेतन ही आत्मा है; 
वही नाम-रूप आदि ओपाधिक 
घमेसि युक्त भास रहा है | अपने 
खरूपसे व्यभिचारी ( बदलनेवाले ) 


यश ६ ] 


शाङ्करभाष्याथे 
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पदार्थेषु चैतन्यस्याव्यभिचाराद्यथा | पदाथॉमे चैतन्यका व्यभिचार 


र 


यथा यो यः पदार्थों विज्ञायते 


( परिवर्तन) न होनेके कारण जो 
पदार्थ जिस-जिस प्रकार जाना जाता 


तथा तथा ज्ञायमानत्वादेव तस्य | दै उसके उस-उस प्रकार जाने जानेके 


तस्य चैतन्यस्याव्यभिचारित्वम्‌ । 
वस्तुतच््वं भवति किञ्चित्‌; न 


कारण ही उस-उस पदार्थके चैतन्य- 
का अव्यमिचार सिद्ध होता हे ।# - 
(कोई वस्तुतत्व है तो सही 


ज्ञायतं इति चाझुपप- | किन्तु जाना नहीं जाता’ ऐसा 


ज्ञेयवस्तुनि 


:.कहना तो 


'रूप तो दिखलायी देता 


शनख गम्‌) रूपं च इञ्यते है परन्तु नेत्र नहीं है? इस कथनके 


अव्यभिचारो 
भवति 


न चास्ति चक्षुरिति | समान अयुक्त ही है | ज्ञेयका तो 


यथा । व्यमिचरति | शनमें व्यभिचार होता है किन्तु 


तु ज्ञेयम्‌; न ज्ञानं व्यभिचरति 
कदाचिदपि ज्ञेयम्‌, ज्ञेयामावे- 
ऽपि श्ञेयान्तरे भावाज्ज्ञानस्य | 
न हि ज्ञानेऽसति ज्ञेयं नाम भवति 
कस्यचित्‌; सुुेऽदर्शनात्‌ । 

ज्ञानस्यापि सुषुसेऽमावाज्ज्ञेय- 
वज्जञानखरूपस्य व्यसिचार 
इति चेत्‌ | 


ज्ञानका ज्ञेयमें कभी व्यभिचार नहीं 
होता, क्योंकि एक ज्ञेयका अभाव 
होनेपर भी ज्ञेयान्तरमें ज्ञानका 
सद्भाव रहता ही है; ज्ञानके 
अमावमें तो ज्ञेय किसीके लिये . 
रहता ही नहीं, जेसा कि सुपुसिमे 
उनका अभाव देखा जाता है । 

मध्यस्थ-सुषुपिमें तो ज्ञानका 
भी अभाव है; अतः उस समय 
ज्ञेयके समान ज्ञानके खरूपका भी 
व्यभिचार होता है ? 


अ जो पदार्थ जिस प्रकार जाना जाता है उसके ज्ञानके प्रकारमेदका 


कारण तो उपाधि है परन्तु उसमें ज्ञानत्व उस अव्यभिचारी 
सारी उपाधियोंकी ओटमें उनके अधिष्ठानरूपसे सर्वत्र अनुस्यूत है 
यह कहा गया है कि जो पदार्थ जिस प्रकार भासता 


है उसके उसी प्रकार 


भासित दोनेसे ही उस पदार्थके चैतन्यका अव्यभिचार सिद्ध होता दै) क्योंकि 
यदि उसमें चेतन्यका व्यभिचार होता तो उसका ज्ञान ही नहीं हो सकता या | | 


२०० 


प्रश्ोपनिषद्‌ 


[ प्रश्न ६ 


SDD Ae A As Ae ile BPP MBM व्यय 


न, ज्ञेयावभासकस्य ज्ञानस्या- 


लोकवज्ज्ञेयाभिव्यञ्ञक- 
सुषुप्त 
शानसद्भाव- त्वात्स्रव्यङग्याभाच 
अपन आलोकाभावालुपपत्ति- 


' वत्सुपुसै विज्ञानाभावालुपपत्तेः । 
न द्यन्धकारे चक्षुषा रूपालु पलब्धो 
चक्षुषोऽमाबः शक्यः कल्पयितुं 
वैनाशिकेन । 

वेनाशिको ज्ञेयाभावे ज्ञाना- 
भावं कर्पयत्येवेति चेत्‌ । 
येन तदभावं करपयेत्तस्या- 
भावः केन करप्यत इति 
वक्तव्यं वेनाशिकेन, 
तदभावस्यापि ज्ञेय- 


वैनासिकमत- 
समीक्षा 


त्वाञ्ज्ञानाभावे तदनुपपत्तेः । 
ज्ञानस्य ज्ञेयाव्यतिरिक्तत्वा- 
्जञेयामावे ज्ञानामाव इति चेत्‌ । 


न; अभावस्यापि ज्ञेयत्वाभ्यु- 
पगमादभावोऽपि ज्ञेयोऽभ्युप- 


सिद्धान्ती-ऐसा कहना ठीक 
नहीं । ज्ञेयका अवभासक ज्ञान 
प्रकारके समान ज्ञेयकी अभि- 
व्यक्तिका कारण है; अतः प्रकाश्य 
वस्तुओके अभावमें जिस प्रकार 
प्रकाशका अभाव नहीं माना जाता 
उसी प्रकार सुषुपतिमें वस्तुओंकी 
प्रतीति न होनेसे विज्ञानका अभाव 
मानना ठीक नहीं । अन्धकारमें 


| रूपकी उपलब्धि न होनेपर वैनाशिक 


[ क्षणिक विज्ञानवादी ] भी नेत्रके 
अमावकी कल्पना नहीं कर सकता । 
मध्यस्थ-परन्तु वैनाशिक तो 
क्षेयके अभावमें ज्ञानके अभावकी 
कल्पना करता ही है । 
सिद्धान्ती-उस वेनाशिकको 
यह बतलाना चाहिये कि जिस 
[ ज्ञान ] से ज्ञेयके अभावकी 
कल्पना की जाती है उसका अमाव 
किससे कल्पना किया जाता है! 
क्योंकि उस [ ज्ञान ] का अभाव 
भी ज्ञेयरूप होनेके कारण बिना 
ज्ञानके सिद्ध नहीं हो सकता । 


मध्यस्थ-ज्ञान ज्ञेयसे अभिन्न है, 
इसलिये ज्ञेयके अभावमें ज्ञानका भी 
अमाव हो जाता है-ऐसा मानें तो १ 
सिद्धान्ती -ऐसी बात नहीं है, 
क्योंकि अमाव भी ज्ञेयरूप माना 


प्रशन ६ ] __ शाङ्करभाष्याथै _ १०१ 
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गम्यते वैनाशिकेनित्यश्च तदच्य- | गया है । वैनाशिकोंने अभावको 
तिरि । नित्यं ८ भी ज्ञेय और नित्य खीकार किया 
क्त चेज्ज्ञानं नित्यं कल्पितं हे । यदि ज्ञान उससे [ केसे ] 
स्यात्तदभावस्य च ज्ञानात्मक- | अभिन्न है तो वह [ उनके मतमें 
0) भी ] नित्य मान जाता हूं 
त्वादमावत्व॑ बाङ्मात्रमेव न |"! नित्य मान ल्या जाता है | 


र | तथा उसका अभाव भी ज्ञानस्वरूप 
परमाथतोऽभावत्वमनित्यत्वं च | होनेके कारण उसका अभावत्व 


८ ' नाममात्रको ही रहता है, वास्तव 
४०० Vs (ER | ज्ञानका अभावत्व एवं अनित्यत्व 
ज्ञानस्याभावनाममात्राध्यारोपे सिद्ध नहीं होता । नित्यज्ञानका 
॥ | केवळ 'अभाव? नाम रख देनेसे ही 
किखितश्छिन्म्‌ | _ | हमारा कुछ बिगड़ नहीं जाता | 
. अथाभावो ज्ञेयोऽपिः सन्‌ | सध्यस्थ किन्तु यदि अभाव 
RE | ज्ञेय होनेपर भी ज्ञानसे भिन्न माना 
ज्ञानव्यतिरिक्त इति चेत्‌। | तो ! 
न तहिं ज्ञेयाभावे ज्ञाना- | पिद्धान्ती-तव तो ज्ञेया 
| अभाव होनेपर ज्ञानका अभाव 
| हो ही नहीं सकता । 
ञेयं ज्ञानव्यतिरिक्तं न तु। सध्यस्थ परन्तु ज्ञेय ही ज्ञानसे 


[ जेयव्यतिरिक्तमितिं चे भिन्न माना जाय, ज्ञान ज्ञेयसे मिन 
जञानं ज्ञेयच्यतिरिक्तमिति चेत्‌ । | न माना जाय तो ? 


; शन्दमात्रत्वादिशेषानुप- | िद्ान्ती-ऐसा मत कहो, 
न; शब्दसात्रत्वादिशेषालु याकि यह बाधनः भेव ता 


पत्तेः । ज्ञेयज्ञानयोरेकत्वं चेद- | होनेसे इसमें कोई गोण नहीँ 
ञेयं जञानन्यति रित्त है । यदि तुम ज्ञान और ज्ञेयकी 

भ्युपगम्यते ज्ञेयं ज्ञान अंमिलता भारते हो थे 
र ज्ेयव्यतिरिक्तै नेति तु| ज्ञानसे भिन्न है किन्तु ज्ञान जञेयसे 
ज्ञानं ज्ञेयव्यतिरिक्त तु sheds 
शब्दमात्रमेतदह्विरग्निव्यतिरिक्तः । केवळ रब्दमात्र है जेसे यहद मानना 


भावः | 
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अग्निन चह्विव्यतिरिक्त इति | कि 'वहि अग्तिसे भिन्न है, परन्तु 


रव्यात अग्नि वहिसे भिन्न नहीं है ।' 
यददभ्युपगम्यते । शेयव्यतिरेके ह कर यी कि बाते 


तु ज्ञानस्य ज्ञेयाभावे ज्ञानाभावा- | श्षेयसे व्यतिरिक्त होनेके कारण 
ज्ञेका अभाव होनेपर ज्ञानका 


नुपपात्तः सद्धा । अभाव नहीं माना जा सकता । 
ज्ञेयाभावेददशनादभावो मध्यस्थ-परन्तु शेयका अभाव 
र हो जानेपर तो प्रतीत न होनेके कारण 
ज्ञानस्येति चेत्‌ ! | ज्ञानका भी अभाव हो जाता है? 


न, सुषुसे ज्ञप्त्यम्युपगमात्‌ । तिद्धान्ती-ऐसा कहना ठीक 
के नहीं, क्योंकि सुषुपिमें ज्ञप्तिका 
चेनाशिकेरस्युपगम्यते हि सुघुसे- | अस्तित्व माना गया है--बैनाशिकोंने 

+ सुषुतिमें भी विज्ञानका अस्तित्व 
ऽपि ज्ञानास्तित्वस्‌ । स्वीकार किया ही है । 

तत्रापि ज्ञेयत्वमम्युपगम्यते | मध्यस्थ-परन्तु उस अवस्थामें 

सनै भी ज्ञानका ज्ञेयत्व स्वयं अपनेसे 
ज्ञानस्य स्वेनेवेति चेत्‌ । [ ज्ञानसे ] ही माना जाता है | % 

न, भेदस्य सिद्धत्वात्‌ । सिद्धं | िद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है, 

वप क्योंकि उन [ ज्ञान और ज्ञेय ] का 
ह्यमावविज्ञ्याविषयस्य ज्ञानस्य | भेद सिद्ध हो ही चुका है । अभाव- 
रूप विज्ञेयबिषयक ज्ञान अभावरूप 
जञेयसे भिन्न होनेके कारण ज्ञेय और 
अन्यत्वम्‌ । न हि तत्सिद्धं सृत- ज्ञानकी भिन्नता पहले सिद्ध हो ही 
हिं चुकी है । उस सिद्ध दुई बातको, 
मिवोजीवयितु पुनरन्यथा कतुं ss पुनः जीवित करनेके 

समान, सैकड़ों वेनाशिक भी अन्यथा | 


शक्यते वैनाशिकशतेरपि। | नहीं कर अकते | 


# अर्थात्‌ ज्ञान ज्ञानका ही ज्ञेय माना गया है । 


अमाचज्ञेयव्यतिरेकाज्ज्ञेयज्ञानयोः 
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ज्ञानस्य ज्ञेयत्वमेवेति तदप्य 
न्येन तदप्यन्येनेति त्वत्पक्षेऽति- 
प्रसङ्ग इति चेत्‌ । 


न, तद्विमागोपपत्तेः सवस्य । 
यदा हि सवें ज्ञेयं कस्यचित्तदा 
तद्टयतिरिक्तं ज्ञानं ज्ञानमेवेति 


७ क 


हितीयो विभाग एवाम्युपगम्यते- 
ब्वैनाशिकेन 
इत्यनवस्थानुपपत्तिः । 

ज्ञानस्य  स्वेनेवाविज्ञेगत्वे 
सर्वज्ञत्वह्वानिरिति चेत्‌ । 

सोऽपि दोषस्तस्येवास्तु कि 
तन्निबहणेनास्माकम्‌ । अनवस्था- 
दोषश्च ज्ञानस्य ज्ञेयत्वाम्युप- 
गमात्‌ । अवश्यं च वैनाशिकानां 
ज्ञानं ज्ञेयम्‌ । खात्मना चाविज्ञेय- 


त्वेनानवस्थानिवार्या । 


तृतीयस्तद्विषय 


र्व०-ज्ञानको किसी अन्य 
ज्ञेवकी अपेक्षा है यदि ऐसा 
मानें तो तेरे पक्षमें "वह ज्ञान किसी 
अन्यका ज्ञेय है और वह किसी 
अन्यका? ऐसा माननेसे अनवस्था 
दोष होगा । 


सिद्धान्ती -ऐसा कहना ठीक 
नहीं, क्‍योंकि सम्पूर्ण वस्तुओंका 
[ ज्ञान और ज्ञेयरूपसे ] विभाग 
किया जा सकता है | जब कि सब 
वस्तुएं किसी एकह्दीकी ज्ञेय हैं तो 
उनसे भिन्न [ उनका प्रकाशक ] 
ज्ञान तो ज्ञान ही रहता है । यह 
वेनाशिकोंसे इतर मतावलम्बियोंने 
दूसरा ही विभाग माना है । 
इस विषयमें कोई तीसरा विभाग 
नहीं माना गया । अतः उनके 
मतमें अनवस्था नहीं आ सकती | 


पूर्व ०-यदि ज्ञानको अपनेसे 
ही ज्ञेय न माना जायगा तो उसके 
सर्वज्ञत्वकी हानि होगी | 


सिद्वान्ती-यह दोष भी उस 
[ वैनाशिक ] का ही हो सकता 
है; हमें उसे रोकनेकी क्या आवश्य- 
कता है १ अनवस्थादोष भी 
ज्ञानका ज्ञेयत्व माननेसे ही है । 
बैनाशिकोंके मतमें ज्ञान ज्ञेय तो 
अत्रश्य ही है; अतः अपना ही 
ज्ञेय न हो सकनेके कारण उसकी 
अनवस्था भी अनिवार्य ही है । 


१०४ 


प्रसोपनिषद्‌ 


[ प्रश्न ६ 


समान एवायं दोष इति 
चेत्‌ । 

न, ज्ञानस्यैकत्बोपपत्तेः । 
ज्ञानावभासस्य सर्वदेशकालपुरुषाद्य- 
औपाधिक- दु छ 
मनेकत्वम वस्थसेकमेव ज्ञानं 


नामरूपाद्यनेकोपाधिमेदात्‌ 


सवित्रादिजलादिग्रतिविस्बबद्‌ 
अनेकधावमासत इति । नासो 


दोषः । तथा चेहेदमुच्यते । 


ननु श्रुतेरिहेवान्तःशरीरे 
परिच्छिन्नः कुण्डबद्रव॒त्पुरुष 
इति । 
न, प्राणादिकलाकारण- 
त्वात्‌। न हि शरीर- 

आत्मनः 
अपरिच्छितरत्व- मात्र परिच्छिन्नस्य प्राण- 
म ख प्रा 
श्रद्ादीनां कलानां 
कारणत्वं प्रतिपत्त' शक्नुयात्‌ । 
कलाकार्यत्वाच शरीरस्य । 


न हि पुरुषकार्याणां कलानां कार्य | 


पूर्व०-यह दोष तो तुम्हारे 
पक्षमें भी ऐसा ही है ।# 


सिद्धान्ती -नहीं, ज्ञानका एकत्व 
सिद्ध हो जानेके कारण [ हमारे 
मतमें ऐसा कोई दोष नहीं आ 
सकता; हम तो मानते हैं कि ] 
सम्पूर्ण देश, काळ और पुरुष आदि 
अवस्थाओंमें, जलादिमें प्रतिबिम्बित 
इए सूर्य आदिके समान एक ही 
ज्ञान अनेक प्रकारसे भासित हो 
रहा है । अतः [ हमारे मतमें ] 
यह दोष नंहीं है । इसीसे यहाँ 
यह [ कलाओंके प्रादुर्भावकी .] 
बात कही गयी है। | 

पूर्व०-परन्तु इस श्रुतिके 
अनुसार तो पुरुष, कूँडेमे वेरके समान 
इस शरीरमें ही परिच्छिन्न है । 


पिद्धान्ती-ऐसा कहना ठीक 
नहीं, क्योंकि पुरुष प्राणादि 
कलाओंका कारण है; और जो 
शरीरमात्रसे परिच्छिन्न होगा उसे 
प्राण एवं श्रद्धादि कळाओंके कारण- 
रूपसे कोई नहीं जान सकता, 
क्योंकि शरीर तो उन कळाओंका 


। ही कार्य है । पुरुषकी कार्यरूप 


कळाओंका कार्य होकर शरीर 


# क्योंकि ज्ञानको किसीका जेय न माननेसे उसका व्यवहार ही सिद्ध नहीं 


हों सकता । 


शाचा चचनचचनचच्चचचच्चचच्चााआ्ळ्नस 


RR 


To SSNS SA fpr Se 


प्रश्‍न ६ ] 


शाङ्गरमाष्याथ 02 र्‌ ०५ 


Si Si Se i ie A he Dh ० ०७००. ०००. 


सच्छरीरं कारणकारणं खस्य | अपने कारणके कारण पुरुषको, 


ह कुण्डबद्रमिवाम्यन्तरी- 

|| ५ 
बीजवृक्षादिवत्स्यादिति चेत्‌ । 

यथा बीजकाये वृक्षस्तत्कायें च 


फूलं खकारणकारणं बीज- 


मम्यन्तरीकरोत्याम्रादि_ तदत्‌ 
पुरुषमभ्यन्तरीकुयोच्छरीर॑ ख- 
कारणकारणमपीति चेत्‌ । 


न; अन्यत्वात्सावयवत्वाच्च । 
इष्टान्ते कारणबीजादू वृक्षफल- 
संवृतान्यन्यान्येत बीजानि 
दाष्टोन्तिके तु खकारणकारण- 
भूतः स एव पुरुषः शरीरेऽभ्य- 
न्तरीकृतः श्रूयते । बीजबक्षादीनां 
सावयवत्वा्च स्यादाधाराधेयत्वं 


कूडेमें वेके समान, अपने भीतर 
नहीं कर सकता | 


पूर्व०-यदि-बीज और वृक्षादिके 
समान ऐसा हो सकता होतो? 
जिस प्रकार बीजका कार्य वृक्ष है 
और उसका कार्य आम्रादि फल 
अपने कारणके कारण बीजको 
अपने भीतर कर लेता है उसी 
प्रकार अपने कारणका कारण 
होनेपर भी शरीर पुरुषकों अपने 
भीतर कर लेगा-ऐसा मानें तो ? 


सिद्धान्ती पूर्वैबीजसे ] अन्य 
और सावयव होनेके कारण यह 
दृष्टान्त ठीक नहीं है । दष्टान्तमें 
कारणरूप बीजसे बृक्षके फसे ढँके 
हुए वीज मिन ही हैं, किन्तु दार्शन्तमें 
तो अपने कारणका कारणरूप 
वही पुरुष शरीरके भीतर हुआ 
सुना जाता है | इसके सिवा सावयव 
होनेके कारण भी बीज और इक्षादिमें 
परस्पर आधार-आधेयभाव हो सकता 
है । किन्तु इधर पुरुष तो निखयव 


श्व पुरुषः सावयवाश्र रे 
पला 2 है तथा कलाएँ और शरीर सावयव 
कलाः शरीरं च । एतेनाकाश | हू इससे तो शरीर आकाशका भी 
स्थापि शरीराधारत्वमचुपपन्ने | आधार नहीं बन सकता, फिर 


१०६ ` 


प्रश्नोपनिषद 


[ प्रश्न द 


Ss SD A Di De ee i Si 


कि्चताकाशकारणस्य पुरुषस्य | आकाराके भी कारणखरूप पुरुषकी 


तसादसमानो दृष्टान्त! । 
किं दष्टान्तेन वचनात्स्यादिति 
 चेत्‌। 

न; वचनस्याकारकत्वात्‌ । न 
हि वचनं वस्तुनोञ्न्ययाकरणे 
व्याप्रियते । कि तहि १ यथा- 
भूतार्थावद्योतने । तख्रादन्तः- 
शरीर इत्येतदचनमण्डस्यान्त- 
व्योमेतिवचच द्रष्टव्यम्‌ । 

उपलब्धिनिमित्तत्वाच्च, 
दर्शनश्ववणमननविज्ञानादिलिङ्गै 
अन्तःशरीरे 

: ह्यपलम्यते पुरुष उपलभ्यते चात 
उच्यतेऽन्तःशरीरे सोम्य स 
पुरुष इति । न पुनराकाशकारणः 


सन्कुण्डबद्रवच्छरीरपरिच्छिन्न 


परिच्छिन्न इव 


तो बात ही क्या है । इसलिये यह 
दृष्टान्त विषम है. । 


मध्यस्थ-दष्टान्तसे क्या है ? 
श्रुतिके वचनसे तो ऐसा ही होना 
चाहिये । 


पिद्धान्ती-ऐसा कहना ठीक 
नहीं, क्योंकि वचन कुछ करनेवाला 
नहीं है । किसी वस्तुको कुछ-का- 
कुछ कर देनेके लिये वचन प्रवृत्त 
नहीं हुआ करता | तो फिर बह 
क्या करता है ? वह तो. ज्यों-की 
त्यों बस्तु दिखलानेमें ही प्रवृत्त होता 
है । अतः 'अन्तःशरीरे? इस वचन- 
को 'अण्डेके भीतर आकाश? इस 
कथनके समान ही समझना चाहिये । 


इसके सिवा उपछब्धिका कारण 
हानेसे भी [ ऐसा कहा गया है ] | 
दर्शन, श्रवण, मनन और विज्ञान 
[ जानना ] आदि ळिङ्गोंसे पुरुष 
शारीरके भीतर परिच्छिन्न-सा 
दिखलायी देता है, तथा इस [शरीर] 
में ही उसकी उपलब्धि भी होती है । 
इसीलिये यह कहा गया है कि हे 
सोम्य | वह पुरुष इस शरीरके 
भीतर है |? नहीं तो, आकाशका भी 
कारण. होकर वह कूँडेमें बेरके 
समान शरीरमें परिच्छिन्न हे--ऐसी 


प्रश्न ] शाङ्करभाष्यार्थ - १०७ 

इति मनसापीच्छति वक्तु' मूढो- | वात कहनेकी तो कोई मूढ पुरुष 

भी अपने मनसे मी इच्छा नहीं कर 

सकता, फिर प्रमाणभूता श्रुतिकी 
तो वात ही क्या है १ | २॥ 

— gee — 

यसिच्नेताः षोडश कलाः | उपर “जिसमें ये सोलह कळाएँ 

उत्पन्न होती हैं? यह बात पुरुषकी 

प्रभवन्तीत्युक्त॑ पुरुषविशेषणाथ | विशेषता बतळानेके लिये कही है । 

इस प्रकार अन्य अर्थ [ यानी पुरुष- 

कलानां प्रभवः स चान्यार्थोऽपि | की विशेषता बतळाने ] के डिये 

श्रवण किया हुआ वह कळाओंका 

श्रतः केन क्रमेण स्यादित्यत | प्रादुर्भाव किस क्रमसे हुआ होगा 

र यह बतलानेके लिये तथा सृष्टि 


ऽपि, किझ्नत प्रमाणभूता श्रुति 
॥२॥ 


_ इद्मुच्यते--चेतनपूर्विका ` च | चेतनपूर्विका है--इंस बातको भी 


प्रकट करनेके लिये अब इस प्रकार 
सृष्टिरित्येवमर्थं च | कहा जाता है-- 
ईक्षणपूर्वक सृष्टि 
स ईक्षांचक्रे । करिमन्नहस॒त्कान्त उत्क्रान्तो भविः 
ष्यामि कस्मिन्वा प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठास्यामीति ॥ २ ॥ 
उसने विचार किया कि किसके उत्क्रमण करनेपर मैं भी उत्क्रमण 
कर जाउँगा और किसके स्थित रहनेपर मैं स्थित रहूँगा ! ॥ ३॥ 


रे १ उस सोलह कळाओंवाले पुरुष- 
सप पोटशकलः पो । ने, जिसके विषयमें भारद्वाजने 


ड इदा प्रन किया था, [ प्राणादिकी ] 
यो भारदाजेन ईश्षांच श्ण उत्पत्ति, [ उसके उत्त्रमण आदि ] 


दन च. ळ और [ प्राणसे श्रद्धा आदि ] 
दनं चक्रे कृतवानस्य | आर विषय ईक्षण दर्शन यानी 


सुष्टिफलक्रमादिविषयम्‌ । केथम्‌ $ बिचार किया | किस प्रकार विचारा | 


१०८ " प्रश्‍नोपनिषद्‌ [ प्रश्‍न ६ 
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इत्युच्यते कसिन्कर्वविशेषे | किया? सो बतळाते हैं--- किस विशेष 


देहादुस्क्तान्त उत्क्रान्तोभविष्यामि कौर्ताके शरीरसे उत्कमण करनेपर मैं 
की तिष्टिते | भी उत्रमण कर जाऊंगा तथा इसी 
ह नक, शरे ५9 | प्रकार शरीरमें किसके स्थित रहनेपर 
अहं प्रतिष्ठाखामि प्रतिष्ठितः | जे भी स्थित इग? [--यह निश्चय 
स्यामित्यर्थः । करनेके लिये उसने बिचार किया ] । 


नन्वात्माकर्ता प्रधानं कते, | ए्व०-[ सांख्यमतानुसार ] 
सटे अतः पुरुषार्थ प्रयोजन- | आत्मा अकर्ता है प्र प्रधान सब 
सांख्यानां कि प्रधान जिल करनेवाढा है । अतः पुरुषके 
तकम्‌ राञ लिये उसके [ भोग और अपवर्गरूप ] 
वतेते महदाद्याकारेण । तत्रेद- | प्रयोजनको सामने रख प्रधान ही 
& | महृदादिरूपसे प्रवृत्त होता है । इस 
मुपपन्नं पुरुषस्य खातन्त्रयेण | प्रकार सच्चादि गुणोंके साम्यावस्थो- 
ईक्षापूर्वकं कतृत्ववचनस्‌ ; | रूप एवं सृष्टिकर्ता प्रधानके प्रमाणतः 
| सिद्ध होते हुए तथा [ नैयायिकके 
सच्चादिणुणसाम्ये प्रधाने प्र- | मतानुसार ] ईश्वकी इच्छाका 
माणोपपन्ने सृष्टिकर्तरे सतीश्व- | अबुव्तन करनेवाले परमाणुओंके 
रहते इए एकमात्र होनेके कारण 
रेच्छानुवतिषु वा परमाणुषु | आत्माके कर्तृत्वे कोई साधन न 
सत्खात्मनोऽप्येकत्वेन कर्त्व होनेसे तथा उसका अपने ही ल्यि 
अनर्थकारित्व भी सिद्ध न हो सकनेके 
साधनाभावादात्मन आत्मन्य- | कारण पुरुषका जो खतन्त्रतासे 
९ ९ र ईक्षणपूर्वक कर्तृत्व बतलाया गया है 
नथकतृत्वाचुपपत्तश्च । न दल ९ 
"ता ड दि वह अयुक्त है; क्योंकि बुद्धिपूर्वक 
पूवेकार्यात्मनो5नर्थ | कर्म करनेवाला कोई भी चेतनायुक्त - 
प्रयोजनेन व्यक्ति अपना अनर्थ नहीं करेगा । 
कुयांत्‌। तसात्पुरुषार्थेन प्रयोजनेन | परॉजनसे मानो $ 
ग अतः पुरुषके प्रयोजनसे मानो ईक्षा- 


ईक्षापूर्वकमिव नियतक्रमेण प्रवर्त- पूर्वक नियमित क्रमसे प्रवृत्त हुए 


न 


| 
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मानेऽचेतने प्रधाने चेतनवदुप- 
चारोऽयं 'स ईक्षांचक्रे इत्यादिः । 
यथा राज्ञः सर्वार्थकारिणि भृत्ये 
राजेति तद्ठत्‌। ` 


न; आत्मनो भोक्तृत्ववत्कवे- 
सांख्यमत- त्वोपपत्तेः। यथा सांख्य 
निरसनम्‌ स्य॒ चिन्मात्रस्यापरि- 
णामिनोऽप्यात्मनों - भोक्तृत्वं 


तइद्वेदवादिनामीक्षादिपूर्वकं ` 
जगत्कतुत्वश्चुपपन्न श्रुति- 
` आमाण्यात्‌ । 


तत्त्वान्तरपरिणाम आत्मनो- 
इनित्यत्वाशुद्धत्वानेकत्वनिमित्तो 
न चिन्मात्रखरूपविक्रिया । अतः 
पुरुषस्य खात्मन्येव भोक्तृत्वे 
चिन्मात्रस्डरूपविक्रिया न दोषाय। 
भवतां पुनरवेदवादिनां सृष्टिकते- 


रवे तत्तान्तरपरिणाम एवेत्या- 


अचेतन प्रधानमें चेतनकी भाँति 
“उसने विचार किया? इत्यादि प्रयोग 
औपचारिक है; जेसे राजाका सारा 
कार्य करनेवाले सेवकको भी 'राजाः 
कहा जाता है, उसीके समान 
इसे समझना चाहिये । 
सिद्धान्ती-ऐेसा कहना उचित 
नहीं, क्‍योंकि आत्माके भोक्तृत्वके 
समान उसका कर्तृत्व भी वन 
सकता है | जिस प्रकार सांख्यमतमें 
चिन्मात्र और अपरिणामी आत्माका 
भोक्तृत्व सम्भव है उसी प्रकार श्रुति 
प्रमाणसे वेदवादियोंके मतमें उसका 
ईक्षणपूर्वक कतृत्व भी बन सकता है| 
पूर्व ०-आत्माका तत्त्वान्तरपरि- 
णाम ही उसके अनित्यत्व, अशुद्धत्व 
और अनेकत्वका कारण है, चिन्मात्र- 
खरूपका विकार नहीं । अतः 
पुरुषका अपनेमें ही भोक्तृत्व रहनेके 
कारण उसका चिन्मात्रखरूप त्रिकार 
किसी प्रकारके दोषका कारण नहीं 
है । किन्तु आप वेदवादियोंके 
मतानुसार सृष्टिका कर्तृत्व माननेमें 
तो उसका तत्त्वान्तरपरिणाम ही 
मानना होगा और इससे आत्माके 


तमनोऽनितयत्वादिसवंदोषप्रसङ्ग | अनित्यल आदि सब प्रकारके दोषों- 


इति चेत्‌ । 


का प्रसङ्ग उपस्थित हो जायगा । 


अ र 
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न; एकस्याप्यात्मनोऽवि- 


सिद्धान्ती-यह बात नहीं है, 
क्मोंकि हम अविद्याविषयक नाम- 


आत्मनः चायाँ विषयनामरूपो- | रूपमय उपाधि तथा उसके अभावके 


करंत्वादि- पाध्यनुपाधिकृतविशेपा- 
त्व म्युपगमादविद्याकृत- 
नामरूपोपाधिकृतो हि 

विशेषोऽम्युपगम्यत आत्मनो 
वन्धमोक्षादिशा्रकृतसंव्यवहा- 
राय परमार्थतोऽनुपाधिक्ृतं च 
तसत्वमेकमेबाद्वितीयशुपादेयं सर्वे- 
तार्किकबुद्धयनवगाद्यमभयं शिवस्‌ 
इष्यते न तत्र कतृत्वं भोक्तृत्वं 
वा क्रियाकारकफलं च स्याद्‌ 
अदवतत्वात्सर्वमावानाम्‌ । 

सांख्यास्त्वबिद्याध्यारोपितम्‌ 
एव पुरुषे कतृत्व॑ क्रियाकारकं 
फलं चेति कल्पयित्वागमबाह्म- 
्वात्पुनस्ततस्नस्यन्तः परमार्थत 
एव भोक्तृत्वं पुरुषस्येच्छन्ति 
तत्तान्तरं च प्रधानं पुरुषात्पर- 
मार्थवस्तुभूतमेव क्पयन्तोऽन्य- 
ताकिंककृतबुद्विविषयाः सन्तो 
__ पविहन्यन्ते । 


कारण ही एकमात्र [ निरुपाधिक ] 
आत्माकी [ औपाधिक ] विशेषता 
मानते हैं । बन्ध-मोक्षादि शास्रके 
व्ययहारके लिये ही आत्माका 
अविद्याकृत ' नाम-रूप-उपाधिमूलक 
विशेष माना गया है; परमार्थतः तो 
अनुपाधिकृत एक अद्वितीय तत्त्व ही 
मानना चाहिये, जो सम्पूर्ण 
तार्किकोंकी बुद्धिका अविषय, 
अभय और शिवखरूप है । 
उसमें कर्तृत्व-भोक्तृत्व अथवा 
क्रिया-कारक या फल कुछ भी नहीं 
है, क्योंकि सभी भाव अद्वेतरूप हैं । 


परन्तु सांख्यवादी तो पुरुषमें 
पहले अविद्यारोपित क्रिया, कारक, 
कतृत्व और फलकी कल्पना कर 
फिर वेदबाह्य होनेके कारण उससे 
घबडाकर पुरुषका वास्तविक 
भोक्तृत्व मान बेठे हैं । तथा 
प्रधानको पुरुषसे भिन्न तत्तान्तर- 
भूत परमार्थवस्तु मान लेनेके कारण 
अन्य तार्किकोंकी बुद्विके विषय 
होकर अपने सिद्धान्ते गिरा' दिये 
जाते है । 
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तथेतरे तार्किकाः सांख्यैः । 
इत्येवं परस्परविरुद्धार्थकल्पनात 
आभिषार्थिन इव प्राणिनो- 
अन्योन्यविरुद्धमानाथंदर्शित्वात्‌ 
परमाथतत्त्वाह्रम्‌ एवापकृष्यन्ते | 
अतस्तन्मतमनाइत्य वेदान्तार्थ- 


. तत्तमेकत्वदर्शनं प्रति आदर- 


वन्तो युसक्षवः स्युरिति तार्किक- 
मतदोषप्रदर्शनं किश्चिदुच्यते 


इसी प्रकार दूसरे तार्किक सांख्यः 
वादियोंसे परास्त हो जाते हैं | इस 
प्रकार परस्पर विरुद्ध अर्थकी कल्पना 
कर मांसढोलुप प्राणियोके समान 
एक-दूसरेके विरोधी अर्थको ही देखने- 
वाले होनेसे परमार्थतस्तसे दूर ही 
हटा दिये जाते हैं | अतः मुमुक्षुळोग 
उनके मतका अनाद्र.कर वेदान्तके 
तात्पर्याथ एकत्वदर्शनके प्रति आदर- 
युक्त हों--इसळिये ही हम तार्किकों- 
के मतका किञ्चित्‌ दोष प्रदर्शित 
करते हैं, तार्किकोंके समान कुछ 


असामि तु तार्किकवत्तात्पर्येण । | तत्परतासे नहीं । 


तथेतदत्रोक्तमू-- 


. विवदत्स्वेव निक्षिप्य 


तथा इस विषयमें ऐसा कहा 
गया है-- 


“।[ भेद सत्य है--इस ] विरोध- 


विरोधोङ्भवकारणस्‌ । | की उत्पत्तिके कारणको विवाद 


तेः संरक्षितसदुद्विः 


करनेवालोंके ऊपर ही छोड़कर 
जिसने अपनी सदूबुद्विको उनसे 


सुखं निर्वाति वेदवित्‌ ॥!! सुरक्षित रक्खा है वह वेदवेत्ता सुख- 


इति । 
किं च भोक्तृत्वकतृत्वयो- 
विक्रिययोबिशेषानुपपत्तिः । का 


नामासौ कतेत्वाज्जात्यन्तरभूता 


भोक्तुत्वविशिष्टा विक्रिया यतो 


भोक्तैव पुरुषः कल्प्यते न कर्ता | कि पुरुष भोक्ता ही माना जाता | 


पूर्वक शान्तिको ग्राप्त हो जाता है।”? 

इसके सिवा, भोक्तृत्व ओर 
कर्तृत्व इन दोनों विकारोंमें कोई 
अन्तर मानना भी उचित नहीं है । 
कतृत्वले विजातीय यह भोक्तुस्व- 
विशिष्ट विकार है क्या £ जिससे 
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प्रधानं तु कर्त्रेवे न भोकित्रति । 


ननुक्त पुरुषश्रिन्मात्र एव स 
सांख्यानां च खात्सस्थो विक्रि- 
करल्रभोक्टल- यते जुख्चानो न 
खरूपबिबेचनम तत्त्वान्तरपरिणा- 
मेन । प्रधानं तु तस्वान्तरपरिणा- 
सेन विक्रियते$तो5नेकमशुद्ध- 
मचेतनं चेत्यादिधर्मवत्तद्रिपरीतः 
पुरुषः | 
नासो विशेषो वाडमात्रत्वात्‌ । 
ग्राग्मोगोत्पत्ते! केवल- 
परिहार: चिन्मात्रस्य पुरुषस्य 
भोक्तृत्वं नाम विशेषो भोगो- 
त्पत्तिकाले चेज्ञायते निवृत्ते च 
मोगे पुनस्तद्विशेषादपेतश्चिन्मात्र 
एव भवतीति चेन्महदाद्याकारेण 
च परिणम्य प्रधानं ततोऽपेत्य 
पुनः प्रधानं खरूपेणावतिष्ठत 
इत्यस्यां कल्पनायां न कथ्चि- 
द्विशेष इति वाङ्मात्रेण प्रधान- 


अस्य 


है, कर्ता नहीं तथा प्रधान कर्ता 
ह्वी है, भोक्ता नहीं : 

पूर्व ०-यह पहले ही कहा. जा 
चुका है कि पुरुष चिन्मात्र ही है 
और वह भोग करते समय अपने 
खरूपमें स्थित हुआ ही विकारको 
प्राप्त होता है--उसका विकार 
तत्त्वान्तरपरिणामके द्वारा नहीं 
होता । किन्तु प्रधान तत्त्वान्तर- 
परिणामके द्वारा त्रिक्ठत होता है; 
अतः वह [ महत्तत्तादि-भेदसे ] 
अनेक, अशुद्ध और अचेतन आदि 
धर्मोंसे युक्त है, तथा पुरुष उससे 
विपरीत स्त्रभावत्राला है | 


सिद्धान्ती -यह कोई बिशेषता 
नहीं है, क्योंकि यह तो केवल 
शब्दमात्र है । यदि भोगोत्पत्तिके 
पूर्व केत्रल चिन्मात्ररूपसे स्थित 
पुरुषमें भोगकी उत्पत्तिके समय ही 
भोक्तृत्वख्प कोई विशेषता उत्पन्न 
होती है और भोगके निवृत्त होनेपर 
उस विशेषताके दूर हो जानेपर वह 
किर चिन्मात्र ही रह जाता है तो _ 
प्रधान भी महत्‌ आदिरूपसे 
परिणत होकर उनसे निवृत्त होनेपर 
फिर प्रधानरूपसे ही स्थित हो 
जाता है | अतः इस कल्पनामें . 
कोई विशेषता नहीं है; इसलिये 
तुम्हारे द्वारा प्रधान और पुरुषके 
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पुरुषयोविंशिष्टविक्रिया करप्यते । | | विशिष्ट विकारकी कल्पना केवळ 
* | शब्दमात्रसे ही की गयी है। | 

अथ भोगकालेऽपि चिन्मात्र | पूर्व ०-ठीक है, परन्तु भोगकाल- 


; में भी तो पुरुष पूर्ववत्‌ चिन्मात्र 
एवं प्राग्वत्पुरुष इति चेत्‌ । ही है।. 


न तहिं परमार्थतो भोगः | िद्वान्ती-तब तो परमार्थतः 
पुरुषस्य । पुरुषका भोग ही सिद्ध नहीं होता । 
भोगकाले चिन्मात्रस्य विक्रिया | पूर्व०-परन्तु भोगकाल्में जो 
परमार्यैव तेन भोगः पुरुषस्येति चिन्मात्र पुरुषका विकार होता है 


न वह वास्तविक ही होता है; इससे 
[| पुरुषका भोग सिद्ध होता है | 


न; प्रधानस्यापि भोगकाले | पिद्घान्ती-नहीं, भोगकाल्में 
तो प्रधान भी विकारयुक्त होता है, 
विक्रियावत्ताद्धोक्तृत्वप्रसज्ठः । | इससे उसके भी भोक्तृत्वका प्रसन्न 


इति  वेदोण्ण्याद्यसाधारणधर्म- | नाम है तो उष्णता आदि असाधारण 
दो धर्मवाळे अग्नि आदिके अभोक्तृत्वमे 


८ भी कोई कारण नहीं दिखलायी 
बतामर्न्यादीनाममोक्तृत्व हल _ | देता [ क्योंकि जिस प्रकार चेतनता 
| पुरुषका असाधारण धर्म है उसी 
चुपपत्तिः | | प्रकार उष्णता आदि उनके. 

व्य | असाधारण धर्म हैं ] । 
ग्रधानपुरुषयोर्दयोर्युगपद्घो- | मध्यत्थ-यदि प्रधान और पुरुष 
क्तृत्वमिति चेत्‌। ` दोनोंका साथ-साथ भोक्तृत्व माना 

$ । जाय तो ? ७ 
प्र < 
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न; प्रधानस्य पारार्थ्याचु-|  णिडान्ती-ऐसा नहीं हो सकता, 
क्योंकि इससे प्रधानका परार्थ्य 

पपत्ते;। न हि भोक्त्रोईयोरित- | ( अन्यके लिये दोना ) सिद्ध नहीं 
होगा । जिस प्रकार एक-दूसरेको 

प्रकाशित करनेमें दो ग्रकाशोंका 

रेतरगुणप्रधानमाव उपपद्यते | गैण-मुख्य भाव नहीं बन सकता उसी 
प्रकार दो भोक्ताओंका भी परस्पर 

प्रकाशबोरिवेतरेतरप्रकाशने । गौण-मुख्य भाव नहीं हो सकता । 


भोगधर्मवति सत्ताङ्गिनि| पर्व०-यदि ऐसा मानें कि 
चैतन्यप्रतिबिम्बो. “मोगधर्मवान्‌ सत्तगुणप्रधान चित्तमें 

चेतसि पुरुषस So | जो चैतन्यके प्रतिबिम्बका उदय 
द्योऽविक्रियस्य पुरुषस्य भोक्तृत्व- | होना है वही अविकारी पुरुषका 


मिति चेत्‌ । भोक्तृत्व है? तो ? 


न; पुरुषस्य विशेषाभावे | पिद्धान्ती-ऐसा कहना ठोक 


नहीं; क्योंकि इससे तो पुरुषकी कोई 
सोक्तृत्वकर्पनानर्थेक्यात्‌ । | विशेषता न होनेके कारण उसके 


श्रेदनर्थः भोक्तृत्वकी कल्पना ही व्यर्थ सिद्ध 
श उरा होती है । यदि सवेदा निर्विशेष 


सदा निविंशेषत्वात्पुरुषस्य कस्य | होनेके कारण “पुरुषमें भोगरूप 
सीली एए अनर्थ है ही नहीं तो मोक्षका 

अपनयनार्थे मोक्षसाधनं शास साधनरूप शाख्र किस [ दोष ] की 
ग्रणीयते । अविद्याध्यारोपिता- | निवृत्तिके लिये रचा गया है £ यदि 
कहो कि शाख्ररचना तो अविद्यासे 

नर्थापनयनाय शास्रप्रणयनमिति | आरोपित अनर्थकी निदृत्तिके हिय 
चेत्परमार्थतः पुरुषो भोक्तेव न | है तो 'पुरुष परमार्थतः भोक्ता ही 
हे है, कर्ता नहीं तथा प्रधान कर्ता ही 

कर्ता परधानं क्रे न भोक , भोक्ता नहीं और वह परमार्थतः 
परमाथसद्वस्त्वन्तरं पुरुषाचेतीयं | पुरुषसे भिन्न कोई सदस्तु है? 


ऱ्य यया 


* आत्मैक्यवोषे शास्रप्रणेत्रादिपु 


 कत्वमभ्युपगच्छता, तदभ्युप- 
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करपनागमबाह्या व्यथा निर्हे- | ऐसी कल्पना शाख्रबाद्य, व्यर्थ और 
चेति निर्हेतुका है; यह मुमु आसे आदर 

तुका चेति नादतंव्या सुयुक्षुमिः । | की जानेयोग्य नहीं क 
एकत्वेऽपि शास्रप्रणयनाद्या- | ` मध्यस्थ-परन्तु शाङ्नरचना 
आदिकी व्यर्थता तो माननेसें 

नर्थक्यमिति चेत्‌ । सी दिए हि 

न, अभावात्‌ । सत्सु हि| पिदान्ती-नहीं, क्योकि उस 
समय तो उन ( झाख्नादि ) का भी 
अभाव हो जाता है । शातत्र- 
प्रणेता आदि तथा उनके फलेच्छुकोके 
रहते हुए ही 'शात्ररचना सार्थक 
है अथवा निरथंक”--ऐसा विकल्प 
हो सकता है। आत्माका एकत्व 
सिद्ध होनेपर तो शाख्नप्रणता आदि 
भी उस ( आत्मतत्र ) से मिन 
नहीं रहते; तथा उनका अमात्र हो 
जानेपर तो इस प्रकारका विकल्प 

ही नहीं बन सकता । 


इसके सिप्रा आत्मैकत्वका 
निश्चय हो जानेपर जिस एकत्वका 
निश्चय करनेवाले तुमने उसके 
प्रतिपादक शाख्रकी अर्थवत्ता भी 
खीकार की है, उस ( एकत्व ) का 
निश्चय हो जानेपर भी शास्त्र “जहाँ 
इसे सब कुछ आत्मरूप ही हो 
जाता है वहाँ किसके द्वारा किसे 
देखे १? इत्यादिरूपसे विकल्पकी 
असम्मावना ही बतलाता है । तथा 


झास्याभावात्‌ 


शाख्रमावः तत्फूलार्थि षु चच 
शाखस्य प्रणयनमनर्थक॑ सार्थकं 
चेति विकल्पना स्यात्‌ । न 
ह्यात्मेकत्वे शाख्रप्रणेत्रादयस्ततो 
भिन्नाः सन्ति तदभाव एवं 
विकल्पनेवानुपपन्ना । 
अभ्युपगत आत्मैकत्वे प्रमा- 
णार्थश्चाम्युपगतो भवता यदात्मै- 


गमे च विकल्पानुपपत्तिमाह 
शास्रम्‌ “यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवा- 
भूत्तत्केन कं पश्येत्‌’ ( ० उ० 
२।४। १४.) इत्यादि । 
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शाख्नप्रणयनाझुपपत्तिं चाहान्यत्र | परमार्थवस्तुके स्वरूपसे अन्यत्र 
परमाथेवस्तुस्वरूपादविद्याविषये | | अर्विधासम्बन्धी विषयोंमे “जहाँ 
यत्र हि द्वैतमिव मति” | द्वैत-साहोता है” आदि बृहदारण्यक- 
(वृ०उ० २।४। १४ ) इत्यादि | श्रुतिमें शाखरचना आदिकी उपपत्ति 
विस्तरतो वाजसनेयके । भी त्रिस्तारसे बतलायी है । 
अत्र च विभक्ते विद्याविद्ये | यहाँ (अथर्ववेदीय मुण्डकोपनिषद्में] 
| तो शास्रके आरम्भमे ही परा और 
परापरे इत्यादावेव शास्नस्य । अपरारूप बिद्या तथा अविद्याका 


न ¬ | विभाग किया है | अतः वेदान्त- 
अतो न तार्किक्वादमटप्रवेशो | 
कस र ' रूपी राजाकी प्रमाणरूपिणी 
वेदान्तराजप्रमाणवाहुगुस इहा- | मुजाओंसे सुरक्षित इस आत्मैकत्व- 


स्मैकत्वविषय इति । 
एतेनाविद्याकृतनामरूपाद्यु- 
पाधिकतानेकशक्तिसाधनकृतमेद- 
सृष्ट्यादिकतत्वे 
साधनाद्यमावो दोषः प्रत्युक्तो 


वत्ताइल्मणः 


वेद्तिव्यः परेरुक्त आत्मानर्थ- 
कतृत्वादिदोषश्च । 
यस्तु दष्टान्तो राज्ञः सर्वार्थ- 
कः करिणि कंयु 
चेतनपूर्वकत्व- चाराद्राजा कर्तेति 
स्थापनम्‌ _¬ 
सोऽत्रानुपपन्नः “स 
इकांचक्रो” इति श्रुते्मुख्यार्थबाध- 


राज्यमें तार्किक-बादरूप योद्धाओं- 
का प्रवेश नहीं हो सकता । . 

इस प्रतिपादनसे ब्रह्मका सृष्टि 
आदिके कर्तृत्वे साघनादिका 
अभावरूप दोष भी निरस्त हुआ 
समझना चाहिये, क्योंकि अविद्याकृत 
नाम-रूप आदि उपाधिके कारण 
ब्रह्म अनेक शक्ति और.साध्रनजनित 
भेदोंसे युक्त है; तथा इसीसे हमारे 
विपक्षियोंका बतलाया हुआ आत्मा- 
का अपना ही अनर्थ-कर्तृत्वरूप 
दोष भी निवृत्त हो जाता है | 

और तुमने जो यह दृष्टान्त 
दिया कि राजाका सारा कार्य 
करनेवाले सेवकमें ही 'राजा कर्ता 
है? ऐसा उपचार किया जाता है, 
सो यहाँ ठीक नहीं है, क्‍योंकि 
इससे “स ईक्षांचक्रे? इस प्रमाणभूता 
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नात्ममाणभूतायाः | तत्र हि | श्रुतिका मुख्य अर्थ बाधित हो 
गोणी कल्पना शब्द्स्य यत्र | जाता है | जहाँ मुख्य अर्थ लेना 
सुख्यार्थो न सम्भवति। इह त्व- | प नहीं होता वहीं शब्दकी 


नह कल्पना की जाती है | इस 
चेतनस्य सुक्तषद्धपुरुषविशेपापेक्षया ्रसङगमें तो मुक्त-बद्ध पुरुषविशेषकी 


CC देशकालनिा 
कतकर्मदेशकालनिमित्तापेक्षया | अपेक्षासे तथा कर्ता, कर्म, देश, 
च बन्धमोक्षादिफलाथी नियता | काळ और निमित्तकी अपेक्षासे 
पुरुष प्रति प्रवृत्िर्नोपपद्यते । | ३रुपके प्रति अचेतन प्रधानकी 


नियत प्रबृत्ति सम्भव नहीं है, 
यथोक्तसवज्ञेशवकतृ त्वपक्षे तूप- पूर्वोक्त सर्वज्ञ ईश्वरको कर्ता माननेके 
पन्ना ॥ ३ ॥ पक्षमें तो वह उचित ही है॥३॥ 
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साश्क्रिम 


इंश्वरेणेव सर्वाधिकारी ग्राणः | राजाके समान पुरुपने ही सर्वाधि- 
कारी प्राणकी रचना की है; किस 
पुरुषेण सृज्यते । कथस्‌ ? ्रंकार £ [ सो बतळाते हैँ] 


स॒ प्राणमसृजत प्राणाच्छुडां खं वायुज्योंतिरापः 
पृथिवीन्द्रियं मनोऽन्नमन्नाद्वी्यं तपो मन्त्राः कर्म लोका 
लोकेषु च नाम च ॥ ४ ॥ 


उस पुरुषने प्राणको रचा; फिर प्राणसे श्रद्धा, आकाश, वायु, 

तेज, जल, प्रथिवी, इन्द्रिय) मन और अन्नको तथा अन्नसे बीर्य, तप, 
मन्त्र, कर्म और लोकोंको एवं लोकोंमें नामको उत्पन किया ॥ ४ ॥ 

स पुरुष उक्तप्रकारेणेक्षित्वा | उस पुरुषने उपर्युक्त प्रकारसे 

। ईक्षण कर हिरण्यगमसंज्ञक समष्टि 

प्राण हिरण्यगमाख्यं सर्वग्राणि- । प्राणको अर्थात्‌ सम्पूर्ण प्राणियोंकी . 


सृष्टवान्‌ । अतः प्राणाच्छृद्रा 
सर्वेप्राणिनां शुभकमप्रवृत्तिहेतु- 
भूताम्‌ । तत; कर्मेफठोपमोग- 


इन्द्रियोंके आधारस्वरूप अन्तरात्मा- 
को रचा । उस प्राणसे समस्त 
प्राणियोंकी शुभ कर्मोमें प्रवृत्तिकी 
हेतुभूता श्रद्धाकी रचना की। 
और उससे कर्मफलोपमोगके साधन 


साधनाधिष्ठानानि कारणभूतानि | [ शरीर ] के अधिष्ठान अर्थात्‌ 


सह्दाभूतान्यसृजत । 
खं शब्दगुणस्‌, वायुं स्वेन 
स्पर्शेन | कारणगुणेन च विशिष्ट 
द्विगुणम्‌ । तथा ज्योतिः स्वेन 
रूपेण पूर्वाम्या च विशिष्ट 
त्रिगुणं शग्दस्पर्शाम्यास्‌ । 
तथापो रसेन गुणेनासाधारणेन 
पूर्वगुणानुप्रवेशेन च चतुर्गुणाः । 
तथा गन्धगुणेन पूर्वगुणानु- 
अवेशेन च पञ्चगुणा एथिवी । 
तथा तैरेव भूतेरारब्धमिन्द्रियं 
दविग्रकारं बुद्धचर्थं कार्थं च 
दशसंख्याकं तस्य चेश्वरमन्तःस्थं 


संशयसङ्क्पलक्षणं मनः । 


कारणस्वरूप महाभूतोंकी सृष्टि की | 

सबसे पहले शब्दगुणविरिष्ट 
आकाशको रचा, फिर निजगुण 
स्पर्श और शब्दगुणसे युक्त होनेके 
कारण दो गुणत्राले वायुको, 
तदनन्तर खकीय गुण रूप और 
पहले दो गुण शब्द-स्पर्शसे युक्त 
तीन गुणवाळे तेजको, तथा 
अपने असाधारण गुण रसके 
सहित पूर्वगुणोंके अनुप्रवेशसे चार 
गुणवाळे जलको और गन्धगुणके 
सहित पूर्वगुणोंके अनुप्रवेशसे पाँच 
गुणोंबाली प्रथिवीको रचा । इसी 
प्रकार विषयोंके ज्ञान और कर्मके 
लिये उन भूतोंसे ही आरब्ध 
दश संख्यावाले दो प्रकारके 
इन्द्रियम्रामकी तथा उसके स्वामी 
सङ्कल्पविकल्पादिरूप अन्तःस्थित 
मनकी रचना की। 


शाङ्करभष्या्थ - ११९ 
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एवं ग्राणिनां कार्यं करणं च 
सृष्ठा तत्सित्यथ त्रीहियबादि- 
सक्षणमन्नस्‌ । ततश्राज्ञादद्य- 
मानावं सामथ्ये बलं सर्वकर्म- 
प्रवृत्तिसाधनम्‌ । तद्दीयेवतां च 
प्राणिनां तपो विशुद्धिसाधनं 
सङ्घीयमाणानाम्‌ । मन्त्रास्तपो 
विशुद्ान्त् हिःकरणेभ्यः कर्म- 
साधनभूता ऋग्यजुःसामाथर्चाङ्गि- 
रसः । ततः कर्माभिहोत्रादि- 
लक्षणम्‌ । ततो लोकाः कर्मणां 
फलम्‌ । तेषु च सृष्टानां प्राणिनां 
नाम च देवदत्तो यज्ञदत्त 
इत्यादि । 

एवमेताः कलाः ग्राणिना- 
मविद्यादिदोषबीजापेक्षया सृष्टाः 
तेमिरिकदष्टिसृष्टा इव दविचनदर- 
मशकमक्षिकाद्याः खमक्सृष्टा 
इव च सर्वेपदार्थाः पुनस्तसिन्नेव 
पुरुषे प्रलीयन्ते हित्वा नामरूपादि 
विभागम्‌ ॥ ४॥ 


इस प्रकार प्राणियोंके कार्य 
[ विषय] और करणों [ इन्द्रियों ] 
की रचना कर उनकी स्थितिके लिये 
उसने ब्रीहियवादिरूप अन्न उत्पन्न 
किया । फिर उस खाये हुए अन्नसे सत्र 
्रकारके कमोकी ग्रइत्तिका साधनमूत 
वीर्य-सामर्थ्यं यानी बल उत्पन्न 
किया । तदनन्तर वर्णसंकरताको 
ग्रास होते हुए उन बीर्यवान्‌ 
प्राणियोंकी शुद्धिके साधनभूत तपकी 
रचना की । फिर जिनके वाझ और 
अन्तःकरणोंकी तपसे शुद्धि हो 
गयी है उन ग्राणियोंके लिये कर्मके 
साधनभूत ऋक्‌, यजुः, साम और 
अथर्वाङ्गिरस मन्त्रोंकी रचना की 
और तत्पश्चात्‌ अग्निहोत्रादि कर्म 
तथा कर्मोके फलखरूप- लोक 
निर्माण किये । फिर्‌ इस प्रकार रचे 
हुए उन छोकोंमें प्राणियोंके देवदत्त, 
यज्ञदत्त-आदि नाम बनाये | 


इस प्रकार तिमिर-रोगीकी 
दृष्टिसे रचे हुए द्विचन्द्र, मशक 
( मच्छर ) और मक्षिका आदि 
तथा स्वप्नद्रष्टाके बनाये इए सब 
पदार्थोके समान प्राणियोंके अविद्या 
आदि दोषरूप बीजकी अभेक्षासे 
रची हुई ये कलाएँ अपने नाम-रूप 
आदि त्रिभागको त्यागकर उस 


पुरुषमें ही लीन हो जाती हैं ॥४॥। 


२२२१ `, प्रश्नोपनिषद [प्रश्न ६. 


नदीक्रे दृष्टान्तसे सम्पूर्ण जगतका पुरुषाश्र॑यत्वप्रतिपादने 
कथम्‌- | किस प्रकार ? 


स यथेमा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रायणाः समुद्र 
प्राप्यास्तं गच्छन्ति भिद्येते तासां नामरूपे समुद्र इत्यं 
प्रोच्यते । एवमेवास्य परिद्रष्टुरिमाः षोडश कलाः पुरुषा- 
यणा$ पुरुषं प्राप्यास्तं गच्छन्ति भिद्येते चासां नामरूपे 
पुरुष इत्येवं प्रोच्यते स॒ एषोऽकलोऽमृतो भवतिं तदेष 


शशांकः ॥ ५ ॥ 
वह [ दृष्टान्त ] इस प्रकार है--जिस प्रकार समुद्रको ओर बहती 
हुई ये नदियाँ समुद्रमें पहुँचकर अस्त हो जाती हैं, उनके नाम-रूप नंष्ट 
हो जाते हैं, और वे “समुद्र” ऐसा कहकर ही पुकारी जाती हैं । इसी 
प्रकार इस सर्वद्रष्टाकी ये सोलह कळाएँ, जिनका अधिष्ठान पुरुष ही है, 
उस पुरुषको प्राप्त होकर छीन हो जाती हैं उनके नाम-रूप नष्ट हो 
जाते हैं और वे “पुरुष! ऐसा कहकर ही पुकारी जाती हैं । वह विद्वान्‌ 
कलाहीन और अमर हो जाता है । इस सम्बन्धमें यह छोक 
प्रसिद्ध है ॥ ५॥ 
स इष्टान्तो यथा लोक इमा | वह दृष्टान्त इस प्रकार है-- 
| जिस प्रकार छोकमें निरन्तर प्रवाह- 
नद्यः स्यन्दमानाः ख़बन्त्यः | रूपसे बहनेवाठी तथा समुद्र ही 
समुद्रायणाः समुद्रो$यनं गतिः | जिनका अयन---गति अर्थात्‌ 
आत्मभाव है ऐसी ये समुद्रायणं 
नदियाँ समुद्रको प्राप्त होकर 
समुद्र ग्राप्योपगम्यास्तं नामरूप- अस्त दर्शन अर्थात्‌ नाम-रूपके 
| तिरस्कार [ अभाव ] को प्राप्त हो 
तिरस्कारं गच्छन्ति । तासां | जाती हैं, तथा इस प्रकार अस्त 


आत्ममावो यासां ताः समुद्रायणा 


प्रश्न ६ ] शाङ्करभाष्याश्च ` गुर 
चास्तं गतानां भिद्येते व्रिनस्यतो हुई उन नदियोक्रि दे गहा-यमना 
~ आदि नाम और रूप नष्ट हो जाने 

नामरूपे गङ्गायमुनेत्यादि 
प यग्ुनेत्यादिसक्षणे । हट और उससे अभेद्र हो जानकर 
तदभेदे समुद्र इत्येवं 0 प्रोच्यते कारण त्रह जळमय पदाथ मी 


“समुद्रः ऐसा कहकर ही पुकारा 
तह्वस्तूदकलक्षणम्‌ । । जाता है । 


एवं यथायं दृष्टान्तः; उक्त इसी प्रकार, जैसा कि यह 
दृष्टान्त है, ` उपर्युक्त ढक्षर्णोसे 
लक्षणस्स अकृतस्पास्थ पुरुषस्य युक्त परदा अर्थात जिस पक 
पारदष्ड पार समन्ताद्‌ द्रष्डुदेश- | सूर्य सव ओर अपने खरूपभूत 

प्रकाशका कता है उसी प्रकार 
नस्य कतुः खरूपभूतस्य यथाः परि--सब ओर द्रश--दर्शनके 
खात्मप्रकाशस्य कर्ता सर्वतः | कर्ता खरूपभूत इस प्रकृत 
[ जिसका प्रकरण चल रहा हैं ] 
पुरुषकी ये प्राण आदि उपर्युक्त 
सोलह कलाएँ, जिनका अयन-- 
आत्मभावकी प्राप्तिका स्थान वह 
पुरुष ही है जैसा कि नदियोंका 


तद्॒दिसाः षोडश कलाः प्राणाद्या 
समुद्र, अतः जो पुरुषायण कहलाती 


उक्ताः कलाः पुरुषायणा नदीः 
नामिव समुद्र पुरुषोऽयनमात्म- 


भावगमनं यासां कलानां ताः हे. उस परंषकों पता 
पुरुषरूपसे स्थित होकर उसी 
प्रकार [ जैसे कि समुद्रमे नदियाँ ] 


भावपुपगम्य तथैवास्तं गच्छन्ति। | छीन हो जाती हैं. । तथा इन 
कळाओंके प्राणादिसंज्ञक नाम और 


भिद्येते चासां नामरूपे का अपने-अपने बिभिन्न रूप नष्ट हो. 


प्राणाद्याख्या रूपं च यथाखस्‌ । | जते हैं । इस प्रकार नामःरूपका 


दे पस्य एं नाश हो जानेपर भी जिसका नाश 
भेदे च नामरूप नी ठता उस तन कि 


पुरुष इत्येवं प्रोच्यते त्रह्वविद्धिः । | 'पुरुष' ऐसा कहकर पुकारते है । _ 


पुरुषायणाः पुरुषं प्राप्य पुरुषात्म- 
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य एवं विद्वान्गुरुणा प्रदर्शि | इस प्रकार जिसे गुरुने 
कलाओंके प्रळ्यका मार्ग दिखलाया 

कलाप्रटयमार्गः स एप विद्यया | है ऐसा जो पुरुष इस तलको 
त द प. जाननेवाला है, वह उस विद्याके 
ग्रविलापितास्वविद्याकामकमे- द्वारा अविद्या, काम और कर्मजनित 
प्राणादि कछाओंके छोप कर दिये 

जनितासु प्राणादिकलाखकल)) | जानेपर निष्कल हो जाता है, और 
क्योंकि मृत्यु भी अविद्याकृत 


अविद्याकृतकलानिसित्तो हि मृत्यु; | कछाओंके कारण ही होती है 
इसलिये उनकी निवृत्ति हो जानेपर 


तदपगमे5कलत्वादेवासतो भवति | वह निष्कल हो जानेके कारण ही 
अमर हो जाता है । इसी सम्बन्धमें 


तदेतसिन्नर्थं एष शोकः ॥५॥॥ । यह श्छ प्रसिद्ध है--॥ ५ ॥ 
मरण-दु*खकी निवृत्तिमें परमात्मज्ञानका उपयोग 
अरा इव रथनाभौ कला यस्मिन्‍्प्रतिष्ठिताः । 


तं वेद्यं पुरुषं वेद्‌ यथा मा वो मृत्युः परिव्यथा इति॥ ६॥ 

जिसमें रथकी नामिमें अरोंके समान सब कछाएँ आश्रित हैं उस 
्ञात्य पुरुषको तुम जानो, जिससे कि मृत्यु तुम्हें कष्ट न पहुँचा सके॥६॥ 
अरा रथचक्रपरिवारा इव | रथके पहियेके परिवाररूप 
रथनामौ रथचक्रस्य नाभौ यथा | अरोके समान--अर्थात्‌ जिस प्रकार 


्रवेशितादाभ्रया वन्ति | वे रसके पहियेकी नामिमें पनिष्ट 
यथा तथेत्यर्थः; कराः यानी उसके आश्रित रहते हैं उसी 
पहिले लॉ प्रकार जिस पुरुषमें प्राणादि कलाएँ 
ग्राणाद्या न प्रति- | अपनी उत्पत्ति, स्थिति और ल्यके 


पिता उत्पत्तिखितिलयकालेघु | समय स्थित रहती हैं, कलाओंके 


सं 
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ह पुरुष कलानामात्मभूतं | आत्मभूत उस ज्ञातव्य पुरुषको, जो 
बेच वेदनीयं पूर्णत्वात्‌ सर्वत्र पूर्ण अथवा शरीररूप पुरमें 
पुरुष पुरि शयनाद्वा बेद जानी- | शय करके कारण पुरुष कहता 
यात्‌; यथा हे शिष्या मा वो स ल Fees 

युष्सान्मृत्यु $ रि 5] ह कु 
युष्सान्मृत्युः पारन्पया मा करे । यदि तुमने उस पुरुषको न 
परिव्यथयतु । न चेदिज्ञायेत जाना तो तुम मृत्युनिमित्तक 


पुरुषो मृत्युनिमित्तां व्यथामापन्ना  व्यथाको प्राप्त होकर दुःखी ही 
दुःखिन एव यूयं स्थ॒ । अतस्तन्मा | होगे । अतः तुम्हें वह दुःख प्राप्त न 
आूद्युष्माकमित्यमिग्राय/ ॥ ६ ॥ | हो, यही इसका अभिप्राय है ॥६॥ 
— 
उपदेशका उपसंहार 
तान्होवाचैतावदेवाहमेतत्परं ब्रह्म वेद । नातः परम- 
स्तीति ॥ ७ ॥ 
तब उनसे उस ( पिप्पछाद मुनि) ने कहा--इस परबरह्मको मैं 
इतना ही जानता हूँ । इससे अन्य और कुछ [ ज्ञातव्य ] नहीं है॥७॥ 
तनेवमनुशिष्य शिष्यांस्तान्‌ | उन शिष्योको इस प्रकार शिक्षा 


व किरैताबदेव दे पिप्पलाद सुनिने उनसे कहा 
; वदेव 
होवाच पिप्पलादः किलेतावदे “उस वेद्य ( ज्ञातव्य ) परबह्मको मैं 


वेद्यं परं ब्रह्म वेद बिजानाम्यः इतना ही जानता हूँ। इससे पर- 
हमेतत्‌ । नातो$खात्परमरित | उत्कृष्टतर और कोई देव नहीं हे! 
कष्टतरं वेदितव्यमित्येवमुक्त- | ईप प्रकार “अभी . कुछ बिना जाना 


बाम्शिष्याणामबिदितशेषासि- रह गया? ऐसी शिष्योंकी आशङ्का- 
की निवृत्तिक लिये तथा उनमें 


त्वाशज्वानिवत्तये ठुतार्थबुद्धि- | कृतारथबुद्धि उत्पन्न करनेके लिये 


जननार्थ च॥७॥ पिप्पछादने उनसे कहा || ७॥ 
; जक 
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॥ १ 
000 


[ प्रश्न ६ 


स्तुतिपूर्वक आचार्यकी वन्दना 
ते तमर्चयन्तस्त्वं हि नः पिता योऽस्माकमवियायाः 


परं पारं तारयसीति नमः 
ऋषिभ्यः ॥ ८ ॥ 


परमऋषिभ्यो नमः परम- 


तब उन्होंने उनकी पूजा करते इए कहा--आप तो हमारे पिता 
हैं जिन्होंने कि हमें अविद्याके दूसरे पारपर पहुँचा दिया है; आप परमर्षिको 
हमारा नमस्कार हो, नमस्कार हो ॥ ८ ॥ 


ततस्ते शिष्या गुरुणानु- 
िष्टास्तं शुरं कृतार्थाः सन्तो 
बिद्यानिष्क्रयमपश्यन्तः कि 
कृतवन्त इत्युच्यते-अचंयन्तः 
पूजयन्तः पादयोः पुष्पाञ्जलि- 
प्रकिरणेन प्रणिपातेन च 
शिरसा । किमूचुरित्याह-त्वं हि 
` नोऽसाकं पिता ब्रह्मशरीरस्य 
विद्यया जनयितृत्वान्नित्यस्या- 
जरामरस्याभयस्य । यस्त्वमेव 
असाकमबिद्याया विपरीतज्ञानात्‌ 
जन्मजरामरणरोगदुःसादिग्रा- 
हादपारादविद्यामहोदधेबिंदया- 
इवेन परसमपुनराबृत्तिलक्षण 


तब गुरुसे उपदेश पाये हुए 
उन रिष्योंने कृतार्थ हो, उस 
विद्यादानका कोई अन्य प्रतिकार 
न देखकर क्या किया सो बतलाते 
हे--उन्होने गुरुजीका अर्चन 
अर्थात्‌ चरणोंमें पुष्पाञ्जलि प्रदान 
एवं रिर झुकाकर प्रणाम करके 
उनका पूजन करते इए [ कहा ] । 
क्या कहा, सो बतळाते हैं- 
'विद्याके द्वारा हमारे नित्य, 
अजर, अमर एवं अभयरूप ब्रह्म 
शरीरके जनयिता होनेके कारण 


आप तो हमारे पिता हैं; जिन 


आपने विद्यारूप नोकाके द्वारा 
हमें विपरीत ज्ञानरूप अविद्यासे 
अर्थात्‌ जन्म, जरा, मरण, रोग 
और दुःख आदि ग्राहके कारण 
जो अपार है उस अविद्यारूप 


समुद्रसे उस ओर महासागरके 


णि } 
~ 


£ 


ज्र 


न 


शाङ्करमाष्याथं | १२५ 
ES so > य 2.८ क जर 
मोक्षाख्यं महोदघेरिव पारं तार- | पर पारके समान अपुनराृत्तिहूप 
` | मोक्षसंज्ञक दूसरे पारपर पहुँचा 
| दिया है; अतः आपका पितृत्व तो 
प्रत्युपपन्नमितरसात्‌ । इतरोऽपि | अन्य ( जन्मदाता ) पिताकी अपेक्षा 
जे भी युक्ततर है; क्योंकि दूसरा 
हि पिता शरीरमात्रं जनयति । ' पिता भी केवळ शरीरको ही उत्पन्न 
तथापि स प्रपूज्यतमो लोके का है, तो भी वह छोकमें सबसे 
| अविंक पूजनीय होता है; फिर 
किस वक्तव्यमात्यन्तिकामय- , आत्यन्तिक अभयप्रदान करनेतराले 
आपके पूजनीयत्वके विषयमें तो 
। कहना ही क्या है ? अत: ब्रह्मत्रिदया-- 
ऋषिभ्यो त्रह्मविद्यासम्प्रदायकते- | सम्प्रदायके प्रवर्तक परमर्विको 
- ८ | नमस्कार हो ।यहाँ “नमः परमः 
भ्या नस; परमकषम्य डत | ऋषिम्यः? इसकी द्विरुक्ति आदर- 
दविवेचनमादरार्थम्‌ ॥ ८॥ !ग्रदर्शनके लिये है | ८॥ 
——— ARI 
इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजका चार्यश्रीमद्गोविन्दमगतत्पूज्यपाद- 
शिष्यश्रीमच्छङ्करभगततः कृतौ प्रश्नोपनिषद्माष्ये 
षष्ठः प्रश्नः ॥ ६॥ 


प्रश्न ६] 


यस्यसानित्यतः पितृत्वं तवाखान्‌ 


दातुरित्यभिम्रायः | नमः परमः . 


eto 


इत्यथर्वचेदीया प्रश्नोपनिषत्समाप्ता ॥ 
हरि; ॐ# तत्सत्‌ 


प 


CE 


() डँ० भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा 
( भद्रं पश्येमाक्षमियजत्राः । 
() य्थिरिरडेस्तुष्ट्वाशसस्तनूमि 
र व्यशेम देवहितं यदायुः ॥ 
() खस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः 
स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । 
नस्ताक्ष्यो;रिष्टनेमिः 


श्ान्तिपाठ 


- स्वस्ति 
)| | स्वस्ति नो ब्रृहस्पतिदेधातु ॥ 


ॐ शान्तिः ! शान्ति; !! शान्तिः !!! 
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NT 


(0. $ शान्तिपाठः ' 


ॐ भद्र कर्णेभिः शृणुयाम देवा 

मद्रं पद्येमाक्षमिर्यजत्राः । 
खिरेरङ्गैसतुष्टवाशसस्तनूमि- 
() व्यशेम देवहितं यदायुः ॥ 
/ सस्ति न इन्द्रो वृडश्रवाः 


(९) स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । 


खस्ति ननस्ताक्ष्योऽरिष्टनेमिः 


स्वस्ति नो ब्रृहरपतिर्देघातु ॥ 


४ ॐ शान्तिः ! शान्ति; !! शान्ति; !!! 
Fd aS 


. _ औहुरिः के ८ 
मन्त्राणां वर्णानुक्रमणिका 


~ मन्त्रप्रढीकानि ग्रुप मठ 
अत्रैष देवः स्मे 
अथ कबन्धी कात्यायनः 

. अथ यदि द्विमात्रेण 

अथ हैनं कोसल्यः 

अथ हैन मार्गवः 

अथ हैन शैब्यः 

अथ हैनं .सुकेशा 

अथ हैनं सौर्यायणी 

अयादित्य उदयन्‌ 
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